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वाशष्टीय्‌ चिषेदपः 


(भ्रमण भगवा महावीरः" भय फे प्रकायान पे समन्य में दो श्न्द टिपते 
हुए हम एक प्रकार फे मीस फा अदुमय फरते £, श्योर कद वर्पो से अनेक 
विद्वान्‌ अओीर पाठक्गण इस अन्य फे दक्षं जौर पठन के स्यि उत्सुक ये। कद 
ओनसमा सोखाइियों ओर सैन नैनेवर पुत्तक प्रज्ञरका ने अन्थकार पर पत्र 
लिखकर इछ ग्रन्थ फो अपनी तरपः से प्रकाशित कसे फी इच्छा परक्टकी थी 
परन्तु सवे प्रायमिफ हमारी प्राय॑नापो ष्या मे ररकर्‌ पूज्य प्रयकारने यह 
गोर मको प्रदा मिया यह्‌ मारे स्यि फम टप की यात न्दी है । 

“मण भगवान्‌ महावीर" विहा फे प्ररण्ड विदाम्‌ पूज्यपाद पन्यासजी 
भ्रीफल्याणपिजयजी महाराभ कौ एक अनुपम एति ई 1 दसम्‌ आपने अपना 
दोपकारीन अदुभय ओर आगम तथा इतिदाख परिपयफ उच श्वान गिंस प्रकार 
दिक खोलफर मरा है इका वर्णनं करना हमारा क्त॑भ्य नहीं । पाटकगण स्वय 
सका निर्णय फर कगे | 

अन्य का मुद्रण सयन्धी फायं पृज्य म्रन्यफतां की समति से कारीदिनदु पिश्च 
पिद्याल्य कै एवः भ्ेग्युएट जेन विद्वान्‌ फो सौपा गया था जिससे शुद्रणकायं 
सत्मर सपन टो गयाः परन्तु प्रन्थरार फे स्पय प्रषः न देखने के परिणामस्वरूप 
कु अयि रह गद थी जिनका शुद्धिपत्र छगाऊर परिमार्जन भ्या गवा है 
पारक इसका उपयोग कर । 

युदधकाी परिस्यिति को देगते हुए टम शस म्न्य का प्रकार कुद परिखय 
मे डाङ देते पर हमारे खदायकगण ने मे इख प्रमाद मे यचा लिया, फठस्वसूप 
हमने श कागज के दुष्काल मे मी इमे छपामे का साहस सिया ओर वपभर मेँ 
मन्थ दुप फर तेयार भी टो गयां | 

दख अन्यके प्रफाशनमे हमे जिन सजनो ने अगरसहायक ओर अग्रधाहर 
थनकर्‌ सहायता दी ई उनकी छभमामावली इसके साय जोड दी गड है । 

अन्त मे पून्यप्रथरार तथा सदहायफ़गण का हम हृदय से आमार मानते ह 
जिन्दैने किंस अन्यके प्रकाशन कां सुयोय हम प्रदान फिया ई। 


निेदक 
सा० सुखराञज नवरमञ्ञी 
= सा० वसतिमष्ट चमनाजी 


मन्नो भ्रोक० वि° श्ादसम्रदस्मिति 
जालोर ८ मारदाड़ ) 


 ्षप्रसदहायक तथा अप्रप्रादक सदुगृहस्थो की 
शुभ नामावली 


५००) सा० हासाजी सगाजी फी धर्मपत्नी बा धनी, दषते सा 
ल््मीचद्जी कस्तुरचदजो भगाल, जाशेर 1 

४००) बोरा वैजराजजी चोथमशजी, जालोर, ( अपनी माता केरी वादं 
े ज्ञानभक्त्यथं ) 

२५०) सा० चछ्ाज्ञी नरर्धि्टजी की धमेपन्नी बाई वाप कौ तरफ से, 
दस्ते प्रष्टी सा० सवेरमलजी, छष्मीचदजी, कस्तुरवदजी, जडोर। 

२५०) जाखर निवासी सता जेताजी मगवान्‌जी कौ धरमपत्ी बाई 
धनी की तरफसे, हस्ते ष्टी सा० नग्रमछनी गोराजञी, 
रक्मीचदजी भगाजी, जाटोर, तथा खा० जवानमलजी दटाजी, 
सेखयतगदू । 

१५०) सा० नवछमलजी मूडचदज्ञी नाद्रा नारे, जालोर । 

१०१) मा० सरूपज्ी शुखाष्रचदृज्ी की धमंपतनी वाद कसती की तरफ 
से, हस्ते सा० ममर्थमखजी दीयाजौ, जाछोर । 

१००) सा० पूनमचदजी सुवनाथजी की धर्म॑पन्नी बाई घना की तरफ 
से, हसते त्रस्टी सा० नरम मूखचदजी हनादरावाठे, जाखोर । 

५०} सा० नवलमल्ज्ी गोराजी, जारोर । 
५०) सा० कस्तुरचदजी भगाजो, जालोर \ 

५००) स्वीय भडारी चोथमलजी, जवानमछजी, भानमलजौ, नवाज 
मासिगजी ॐ भ्रेयोऽ्थं भडरी देवीचदज्ञी चोयमल्जी तया 
मडासी मिश्रीमङ्जी जवानमटजी, वास ठेटा 1 

२००) भडारी सुमाजी चूनीलाछ्जी, बास-ठेटा । 

७५) भडार ताराचदजी बनाजी, वास ठेटा । 

२०१) श्रीज्ञेनसघ, माडोभी ( सिरोदि स्टेट ) 

१०१) सा० धर्म॑चद्जी गणेशमलजी षनाजी) मांडोणो । 

१०५) सा० दुन्दनमलजी गैनाजी, रजी । 

५०) सा० सेसमलठभी, अभूतमठजी देवाजी, अगयसे 1 
५०) सा० तिढोकषदजी सेराजी, अषरी । 


भ्रीजालोर (मारवाड ) गी प्रसिद्ध स्या 
` श्रीवधमान जेन वियाभवन को 


याद्‌ कीजिये ४ 


~ षस स्था में सेन बाटो को धार्मिक भौर व्यावहारिक शिक्षण 
मेड रहा ६ । दुष्फाखों णोर वतेमान युद्ध फे कारण सस्था फी भार्थिंक 
रेथति अभी नदीं सुधरी । अत' श्रीमान्‌ दानवीर इस तरफ ठ्य देकर 
तश्था को निम्नछिखित रीति से स्टायता प्रदान करे । 


१ ) ७५१) रु० देकर दोनो टाम मीठे भोजन फी स्थायी भिति, 
( २ ) ५०१) म एक टाइम मीठे भयवा एो टाष्टम सादे भोजन की 
स्थायी भिति, † 
(३) ३०१) मे एक टाम सादा भोजन फी स्यायो भिति रिखवाकर । 
( £ ) ४०१), ५०१), १००१), २५०१), ५००१) नीर ६००१) फी 
छागत कै भकानों मै से किसो एक पर भपने नाम का रिखा- 
ठेख खुदब्राकुर । 
५ ) सध्या मे परतन, कपड़ा, पुस्तक; स्देशमरी, फर्निचर आदिं 
सामान भेंट देकर । 
(६) किसी एक अध्यापक फो शपनी तरफ से वेतन देकर । 
उपयुक्त उपार्यो भे से किप्रीभो एक उपायसरे घाप स्स्थाको 
सष्टायवा कर सहायक बन सकते दै । 


निवेदक-- 
मत्री रीपधैमान जैन विवामवन, 
जालोर ( मारवा ) 


ट्स प्रथा कै ऊख ७२-> 9 





प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता पन्यास श्री कल्याण विजयनी महारज 


बह्ताकन्् 


~~न 





१ प्राकछथन- 

धरसतुत भन्थ शछमण भगवान्‌ म्ावीरः फे निर्माण फा सकल्प 
हमने आज से बीस रषं पदे किया था 

सवत्‌. १९७६ का हमारा चपौचातुमौप्य पाटीताना { काटियावाड) 
मे चा। उपर समय पण्डित वेचरदास्तजी दोशो ने धपनै एफ मापण 
मे देवद्रव्य की अश्चाखीयत्ता बताई जिससे जैनसय मे देवद्रेव्य की 
चर्यां चङ पड़ी । दमने एक विधृत ठेस छिस कर्‌ पण्डितजी को 
उनकी वाताँ का उत्तर दिया } 

हमारि ठे ते जैनसमाच मे पौत्र जागृति उतपन्न की । कई 
प्रसिद्ध जेन साघुमों ओर विद्वानों ने उस ठे प्रशसा फरनेके 
साथ उसकी पांव हजार कोपि्यां पुस्तषाकार छपवा कर प्रचार 
करने का भी अनुरोध किया । ठोक उसी प्रषग पर कर जेन गृहर््योने 
भगवान्‌ महावीर कां जीचन चसित्रि छिपने की हमे प्राथंना कौ ओर 
इसके छिये यथाकति सहायत्ता देने के केचन दिये । हमने यथाङ्क्य 
प्रयत्न गने फा विश्ास दिलाया नीर मानसिकं सकल्पं क्रिया छि 
जैसे भी दोगा श्रमण भगवान के सवन्ध मे भेदय छिपा जायगा । 

सम्वत्‌ १९७८ कै पाटणयपुर के चातुमष्य मे उक्त सकल्पाद्ुसार 
भगवाय्‌ छा जीवन चरित्र छिखना प्रारभ किया ओर्‌ स्वास्थ्य ठीक न 
होने पर भी थोडा बहत छिसा । 

पाठणपुर से मारवाढ मे आय । हमारे छ्थि मारवाड मदान्‌ 
डृच्चिमय लेत है । ब्भैकाल क दो तीन महोनों के अतिरि यदो हमं 
साहित्यिक प्रथुत्ति के धिये समय नहीं मिखना । चातुर्मास्य मेँ भी जव- 
जव षस फां को ्ाथ मे ठेते तवतव बहुत स्री वाते जानने की 
जवेर्यकता उपर्थित दोती ! यद्यपि स्रामम्री की न्यूनता न थो फिर 
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भी कवार मथ प्रन्थ गाने पडते) इस प्रकार बहुत सो पुस्तकें 
मगानी ओर पदनी पड । 

सवत्‌ १९८५ के वषं मे गुजराती भापा मे महावोरचरित् तैयार 
हो गया, पर तव तक हमारे विचारों मे खाप्ता परिवतेन हो चुका धा। 
हमे इस कायं फी प्रेरणा गुजरात से भिटी थी ओर विहार्भी तव 
गुजरात मे फर रहै थे अत म्रन्थ गुजराती भाषा मे यनाना था। 
परन्तु वाद्‌ मे तुरन्त मारवाड आना हुआ भौर सयोग घद्ढ गये । 

दूसरा एर आओरमभी कारणथा। हमने जो गुजराती मेँ चरित 
लिला था उसकी पद्धति प्राचीम चरितो से अधिक मिखती थी परन्तु 
धाद्‌ मे यह्‌ पद्धति मे ठीक नदीं जेची, क्योकि इस पद्धति के चरित 
छनेकं चन चुके थे जिनका जैनसमाज ने उचित आदर नदीं क्रिया । 
सख्यि दमने उस्र गुजराती चरित्र फो बिल्ङकट रह्‌ करके न्ये सिरे से 
हिन्दी भे छिखनां आरभ किया जो वपीकाछ के दिनो म थोडा थोडा 
पठता ओर कभी-कभी वपौकार म भी अन्यान्य तत्काङ्कि कायो 
के उपध्थित होने पर वन्द्‌ रहता । इख प्रकार अति मन्द्गति से चख्ता 
हुआ हमारा काम अब पूरा हुआ । 
२ सामग्री- 

अवकाशभाव के अतिरिक्त एक मोर भी विव का कारणथा 
ओर वह था भीलिरु साधर्नो की अन्यवस्थितता । 

भगवान्‌ महावीर फे जीवन-चरित्र की मीखिर साम्नो छा निर्देश 
करते समय हम सवप्रथम आचारा, कल्पस्‌न्न जीर आवरयकनिर्युक्ति, 
भाष्य, वूर्णिं तथा दीका पर दृष्टिपात करेगे । क्योकि मौिरुरूप से 
इन्दं ५ मे भमणं भगवाम्‌ फे जीवन-चरित्रे सवन्धो वृत्तान्तं उपर्य 
होते ई । 

छक्त सूत्रँ के अतिरिक्त आचायं श्री मेमिचन्द्र, गुणचन्द्र तथा दैम- 
चन्द्रसूरिषृत मध्यकाटीन (महावीर-चरि्तोः मे मी भगवान्‌ के जीवन- 
पयरित्र फे छ अशः समृत है । 

हमारे इस (कुछ अश्च का तासयं यह्‌ है किं इन सभी प्र्न्यो मे 


यतितत #। गक ~ तनन + ~ द ~ । म 


।११। 


जीवन के ३० वपं फा व्रा समय भगान्‌ मे को ्यतीच फिया, 
कोन सा वपौचातुमौष्य फिस सथान मे सिया भीर वदँ स्या क्या धर्म 
कायं हुए, कौन कौन प्रतिपोध पाये दत्यादि वातो का कही भी निरूपण 
नी मिखना ! पिदञे वस्त्र म भगवान्‌ कफे फेवलि-जीवन फे कतिषय 
परसगों का वणेन अवद्य दिया है, परन्तु उनमे भौ कालक्रम न होने से 
चरित्र फी दृष्ट से वे महत्वदीन हो गये दं । यह सय होते हए भी हमने 
दन चरितां णा उपयोग कियारहै। भगेष्म इना कमश "कश्यः 
ओर शगः चरित्र फे नाम से उल्छेय करेगे । 

हेमारौ शिटायत केवर चरित्र फे सवन्धम ही नदीं वल्कि 
मीछिक सामभ्री कौ अन्यवस्था फे सम्बन्ध मे भी है । माचाराद्गमूत्रार 
भगवाम्‌ फ तप फे सवन्ध मे हिपते है 

धरेण एगया भुजे अष्ट्वा अद्मेण दसमेण दुवारुप्तमेण एगया 
भुजे ।" 

अ्थत्‌--'वे कभी दो उपवास फे वाद्‌ भोजन फरते हं, फभी तीन, 
कभी चार भौर कभी पोच उपवास फे अन्त मे भोजन कसते हें ।! 

सब आवदयक निथुक्ति, भाष्य भीर चूरणिकार को मत देतिये । इन 
न्थ मे महावीर के सम्पूणं तप ओर पारणा फे दिनि गिनाये गये ४ 
जिनमे चार ओर पांच उपवास फे तप कां उल्खेख नदीं ह । 

इसी प्रफार आवदयक मे महाबीर को छद्मध्यावस्या का ससय 
परापर १२ वर्प ६ मास ओर १५ दिन का माना दै भीर इसी दिसाय 
से उनके तप जर्‌ पारणों की दिन सरया मिढाई दै, परन्तु महावीरने 
मागेशीषं कष्णा१०मो को दीक्षा छी जीर तेरे वषं वैश्चास ञुद्ठा १०मी 
को केवलन्ञान पाया । यष छद्मस्थकाछ सोर वपं कौ गणना से १२ 
वर्षं भौर सादे पोच मास, प्रकमं सववसर को गणना से १२ वपे साढे 
सात मास मौर चान्द्र सवत्र की गणत्ता से १२ वपं साढे नी मास 
होता है । आवद्यककार की कदी हुई १२ वपं सदे छ मासकोसरया 
किसी भी व्यावहारिक गणना से सिद्ध नदीं होती 1 

सामभरी की इस भन्यवस्थितत्ता ने हमारे मामं मेँ कठिन समस्या 
उपस्थित फी । जिस सामप्री फ भरोसे मने कायं श्रारम कियाया 
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उस की पूणता से हमारा उत्साह यद्यपि कु समय फे ल्यि मन्द दौ 
गया तो भी हमारा निश्चय नदीं वदा । "भडे ही विरम्ब हो पर चरित 
तो अवदय दी स्पा जायगा हमारे इस सकल्प ने हमे पिगेप 
साहित्य फे अनुशीखन कौ तरफ प्रवृत्त किया ओर यथाशक््य सथ गर्म 
का मवोकन करने के साथ उनमेसेजो जो चरिताश्च मिरे ओरद्मे 
ठीक छ्गे उनका सग्रह कर घटनाक्रम से योजना की जिस्तका सारा 
नीचे छिस मुजम हे] 


(९) भगवान्‌ का छबस्थजीपन- 


भगवान्‌ का छद्मस्थजीवन सब अन्थों मे एक सा व्यवस्थित द 
अत इस विषयमे हमे भविक परिधम नहीं उठाना पडा । इस चरित 
भाग को हमने कल्पसूत्र तथा आवद्यकवूर्णिं फे उपर से स्षेप रूप 
मे टिख कर खगभग सदे वारह यपं की जीवनी थोह्ेसे प्र्ठामे 
ससदीदै। 


(२) केवरि-जीयन का रेखाचित्र - 


हम उपर कद अये ह कि सूत्र भौर चरति ्रन्थों मे भगवान्‌ 
काकेवलि जीवन नदह लिखा, दसरिए इस फे छिपने ओर व्यवस्थित 
करने मे हमें पयीप्त श्रम उखाना पड़ा । इस भाग की हमने जिस ठग 
पर योजना की है उसका लोकं स्वरूपतो म्रन्थ फे पनेखे ही ज्ञात 
होमा तथापि स्ष्टेप मे आभास करने के छ्षएिहम उसका रेखाचित्र 
दिखाते ६। 


भम्णजीवन का १३ वां वषं (विर प° ५००-४६६ )--ऋञुवादुशा 
के तटपर केवलज्ञान 1 रात्तभर मे पावामध्यमा के महासेन उदयान मे 
प्टैचना । महासेन फ द्वितीय स्मवसरण भँ सध्यापता । वर्ह से 
विहारक्रम से राजगृहं जाना । राजगृह के समवसरण मे मेषङमार, 
नन्दीषेण आदि कौ प्रनग्यायें । सुखसा, अभय कुमार मादि का गृहस्थ 
धमे-खोकार । भेणिक को सम्यक्स्वप्राप्ति । वपौवास राजग्रह मे किया । 

१४ षां वष ( विर पू ४६६-५६८ )-वपौ काठ फे की 


प 
रफ विहर । प्राण हण्ड मे "एवभदत्त भादि की दक्षाय । वप॑वास 
वैश्चाढी मे किया) 


९५ षां यपं (0 १० ४६८-५६० ¡--चातुर्मोप्य के समाप्त दमे 
पर. चत्सभूमि फी सरक विहार । फौशाम्धी के इदान मे अयन्ती फो 
पमचर्चा भीर दीक्षा वही से कोश्चट फी तरफ प्रयाण । श्रावस्ती भ 
खुमनोभद्र) सुप्रतिष्ठ फो दीक्षे । पिदेह्‌ फो विष्टारं । याणिग्वमाम मे 
गाथापति आनन्द मोर उषी पत्री शिकानन्दा खा निम्रन्थ-प्यचन 
स्वीकार ओीर श्राद्रधमं फे द्याददश घ्रचं फा छेन! वपौवास वाणिभ्य 
प्राममे किया। 

१६ याँ वधं ( विर ए० ४६०७ -४६६ })-- वागिजयम्राम से मगध फी 
तरफ विहार ) राजगृह मे सममस्तरणं । फादटविपयकं प्ररूपण ¡ धन्य, 
द्ाटिभद्र आदि को दीक्नायं } वर्पावास राजग मे। 


१७ षा उप (पि० १० ४६६-४६५ }-- वपा छतु फे घाद चम्पा फी 
तरफ विदार । चम्पा मे मह्वन्द्र भादि की दीक्षार्ये । कामदेव आदि 
का गृहस्यधमवीफार 1 उदायन के मानसिक अभिप्राय फो जान कर 
वीतभय फौ तरफ विहार । उदायन की दीक्षा | पिर विदेद्‌ की तरक 
विष्टार } वौच मे भूख प्यास से धमर्णो फो कष्ट । वर्पानास वाणिच्य- 
पराम में। 

१८ वां वथ (पि पू० ४६५-४६४ )--यनारस भखमिकादि नगे 
म होते हए राजगृह फी तरफ प्रयाण । बनारस मे वूडनीपिता ओर 
सुरादेव का निर्भन्थश्रवचन स्वीकार, आङभिया मे पोगर परिव्राजक 
को प्रतियोध, चुशषवक का श्रमणोपास्क दोना, राजगृह भे समवस, 
मकाती भञ्जुन छाद्यप जादि अनेक गृह्य कौ दीकष्ये । वर्पावास 
राजगृह मे। 

६ वाँ वप ( पि° १० ४६४-४६३ }- मगध भूमिमे ही विदरः 
आप्र सुनि के सामने गोशखक़ के महावीर पर आशेप, राजगृह मे 
अभयङ्कमार, जाड, षीर्॑सेमावि २१ रजङ्कमासें ओर भेणिकं की नन्दा 
हदि १३ रानियां फी दीधारये । षपौषास राजगृह मेँ । 


}(, 


२० वाँ वपं ( वि० प° ४६२-४६२ )-वत्सदेदा फो तरफ विहार, 
सीच मे आमिया मे उमवसरण, पिभद्र श्रमणोपासक को पात का 
समर्थन, कौक्षाम्यो मे मृगावती ओर चण्डप्र्योत फी रानिर्यो की 
दीक्षा, विदे की तरफ़ विहार । वर्पावास वैशाडी मे । 

२१ वाव {वि पू ४६२-४६१ }--वपीकाड फे बाद भिधिरा 
की तरफ प्रयाण, बहो से काकन्दी) श्रावस्ती हो कर पश्चिम फे जनपर्टो 
मे विहार । अदिच्छन्र, राजपुर, काम्पिल्य, पोखास्पुर आदि नगरमे 
समवसरण, काकन्दी मँ धन्य, सुनक्षुतच्र भादि की दीक्षाये, काम्पिल्य मे 
कुण्डकौलिरु भीर पोखासपुर मे सदाख्पुत्र का निमरन्य-प्रवचन-स्वीकार । 
वपीवास बाणिज्यम्राम में । 

एर्व षं (वि° पू ४६१-४६० }-मगधभूमि की तरफ विहार, 

राजगह मे मदारतक का ध्रावकवसे-स्वीकार । पाश्वौपत्यों के भरभोत्तर 
र महावीर की सर्वज्ञता का स्वौफर । वर्पाव।स राजगह मे । 

३ वषं (विण पू० ४६०-४८६ )-- पश्चिमं दिरा मे विहार । 
फचगला मे ररन्धक कात्यायन फो प्रतिवोध, श्रावस्ती मे नन्दीपिता 
र साटिदीपिता का धाद्धधमं स्वीकार ¡ वपौवास वाणिज्यम्राम मे । 

२४ कँ वपं ( वि पूर ४८६-४८८ }--त्रादाणङ्ण्ड फ बहुसार चेत्य 
मे समवसखरण, जमाल फा दिप्यपरिवार के साथ भगवान्‌ से प्रथक्‌ 
होना, वस्सभूमि की तरफ विषठार । चन्दर सूयं का अवतरण । मगध की 
तरफ प्रयाण । राजगृहं मे समवस्तरण । पाश्चोप््यो कौ देशना का 
समर्थन । अभयक्षुमार आदि का अनशन । वपौवास राजगृह मे । 

ररवा वपं (बि° पूण ४८८४८८७ }- चम्पा फी तरफ विहार । 
चम्पा मे श्रेणिकपीौत्र पञ्च, मदापमरादि दस राजकुमार तथा जिन 
पाठितादि अनेक गृह्या की दीक्षां । पाठितादि गृहस्थो का श्राद्धधमं- 

स्वीकार । वरदो से विदेहमिधिला को तरफ विहार । काकन्दी मे क्षेमक, 
बृतिधर भादि की दीक्षा, बपौवास मिथिखा में । 

९६ याँ वपं ( षि प° भ४८७-४८६ }--अगदेदा की तरफ प्रयाण 
चम्पा मे भेणिक्‌ फी कारी आदि दस विधवा रानियों की दीक्षायें | 
पुन मिथिला को विार । वपा भिधिटा में । 


भा 


रषा पपं ( पि" पूग ४८६४५ }--्नियिढा से पशा फे निट 
होकर शायस्ती फी सर्फ विहार, घोघ भ वेदात ( ह) वेद राज. 
मारा फी दीक्षा्ये । ्रापप्ती फे उदयान मे गोशाटफ मदपुर फा 
उपद्रय । जमाछि फा निहुषत्य 1 मेद्धियप्राम फे साटफोठर यत्य में 
भगवा फो सम्ते धीमारो भीर रेयती फे ओीपध से उसी क्षान्ति । 
वपषा मिथिखाभं। 

रेटर्था षं (पि पू ४८५-४८४ }--कोक्षर-पाश्वाठे फी तरफ 
विषटार । धायस्ती, अद्िच्छया हुत्तिनापुर, मोकानगरो, भादि नगरसे 
भं समवस्ररण। धावस्तीमे गौतम जीर केशौदुमार धमण फी घर्मं 
चर्चा 1 दत्तिनापुर में शिषराजर्पि, पुछ आदि फी दोक्षाये { वर्पावास 
वाणिज्यप्राम म) 

२६्या यं { विर पू» ध८४-५८३ )--पपऋतु फे पादे राजगृह फो 
तरफ विहार 1 राजग मे आजीवा के प्रभ्र। अनेक मुनि्याफ 
अनदान । व्षौपास राजेगृहटमे। 

३० वपं (पिन पूण ४८३-ष्८२)- चम्पा की तरफ प्रयाण 1 
फामदेव फे यये फी प्रशसा ! पृषठचस्पा में साट महासाट की दीक्षये ! 
दशाण देद् फो तरफ विष्टार । दह्ा्णभद्र राजा की दीक्षा । विदेष्कफी 
तरप गमन ! वाणिन्यपराम मे सोमिर व्राष्ठण का निमेन्थप्रवचने 
स्वीकार } वपीवास चाणिभ्यप्राम म । 

३११ वपं (विण पू* ४८२-४८१ }--कोश्ट पाश्च फी तरफ 
विष्टार । साकेत, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि मे समवक्तरण } कोम्पिल्यपुर्‌ 
मे अम्बड परिघाजक का निरमन्यप्रयचन-स्वीकार । व्पौषास वैशाखी मे 1 

३२र्वा वपं ( वि प° ४८१-४८० }-- विदेद्‌, कोक्षर, काशी के अदेशे 
मे विहार । बाणित्यमाम मेँ गांगेय फे प्रश्नोत्तर । वपावास वैशाटी मे । 

३१ वँ वधं ( वि पूज ४८१-*७६ }--श्ीतकाड मे मगध को तरफ 
विहार । राजगृह भे समवस्ररण ! चम्पा फो विददार । दर्भियान प्ट 


चवम्पा मे पिठर, गागछि आदि की दीक्चायें 1 वपौवास राजगृह भे । 
६४ ्या वर्षं ( वि० १० ५७ ८७ १---रणडीकछ चैत्य मे फालोदायी 


भा 


को प्रतियोध । नाटन्दा मेँ गीतम ओर पेढाट्पुतर फा सवाद । जि, 
मयालि आदि युनिर्यो के विपुखाचख पर अनशन ! वपौवास नारन्दा म। 


३५ बधं ( विर पूर ४७८-४७७ }--चिदेष् फी तरफ प्रयाण । 
वाणिष्यप्राम फे सरमवसरण में सुददोनश्रेठि फो प्रतियोध । पाणिग्यग्राम 
के पास कोटाग सन्निवेश मेँ आनन्द श्रमणोषासक फे साय इन्द्रभूति 
गोतम का अषधिन्ञानविपयक वा्तीखाप । वर्पौवास वेशाटी मे । 


३६ वा वधं (त्रि° पू ५७७.-४७६ }--फोशर, पश्चा, सूरसेनादि 
द्द मे पिदार । साकेत मेँ कोटिवपें नगर फे किरातराज कौ दोक्षा । 
कापिल्य, सौ्यपुर, मथुरा, नन्दीपुर आदि नगो मे समरसरण । पुन 
विदेह में विष्टर । बपावास मिधिटामें। 

१७्या वर्धं ( ि° पू* ४५६-४७५ })--मगघ की तरफ विहार 1 
राजगृह मे समवसरण 1 घन्यतीर्थिकों फे आेपक भ्रम, कालोदायी 
के प्रश्न । अनेक दोक्षयं ] गणधर प्रभास तथा अनेक युनियों फा 
निवबीण । वपौवास राजगरह में) 

इ्र्वा यपं ( वि पू० ४७५-४७४ }--मगधभूमि मे ष्टौ विहार । 
राजगृह फे समवसरण में अन्यतीर्थिकों की क्रियारर मिष्ठारारदि 
विषयक भान्यतार्भो के सषन्धं मे गीतम के अनेक प्रश्नोत्तर । गणधर 
अचङध्रता अीर मेतायं फा निवौण । वपौषास नारन्दा मे । 


३६.्वा वधं ( विर पूर ४७४-४७२ }--विदेहभूमि की तरफ विहार) 
मिथिला के सागिभद्र चैत्यम व्योतिपदाख की प्ररूषणा। वपौवास 
भिथिलामे। 
| भवां वं (विर १० ४८७३-.७२ '--विदेष्टभूमि मे टी विदरः 
अनेक दीक्षायें । वपौवासर मिधिडामे। - , 

(४१. वपं (विर पृ० ४७२-४०१ }--मगध की तरफ विहार । 
राजगृह मे समवसरण ! मद्‌ाशतकं धरमणोपा्क को हित सदेश । उष्ण 
जट्हद्‌, आयुष्यकमे, मलुष्य खोक कौ मानववसति, दु खमान, एकान्त 
दुःख वेदना मादि के सबन्ध में प्र्नोत्तर । भस्निभूति जर वायुभूति का 
निवौण । बषौबास राजगृह मेँ । 


(0.4 


भर्या पं (वि° १० ५७१-८७० }--वर्पा तु छे षाद मी भपिक 
समय तक रजगरृहु मे ध्यिरवा । छठे आरे के भारत छीर दष्क 
मतुप्यों फा वणन, भव्यक्त, मण्डित, मीयेपुत्र मौर धकन्पिक नामक 
गेणधते के निर्वाण । पावामध्वमा को तरफ विद्र । पावा फे राजा 
हस्प की रउ समा मे दर्पावाघ। अन्तिम उपदेद्य । फार्तिफ 
भमावस्या फी रारि मे निर्घाण मीर गीतम गणधर फो केवट 
स्षानश्रातति 1 
र उपपत्ति-- 

मगान्‌ मष्टापीर फे फेवछिजीवन संपन्पी जो साडषार पिष्टार- 
क्रम हमने उपर द्विया ६ ठसफी उपपत्ति निम्नडिद्धित विवरण से क्तात 
होगी ) 

(१) क! भौर श चररि फ उेपादुघार भगवान्‌ मध्यमा से 
बिद्ार फर राजग गये थे । जल्दी से सल्दी मगान्‌ मध्यमा से प्ये 
छ एष्णपक्ठ मे निकटे क्षेगे ओर सामान्य विदारकम से चख्ते हुए वे 
श्येएठ फे छुडपक्च मे राजगृह पर्वे गे । पृछा ही समवस्रण था 
ओर अनेक दक्षाय भी हृष थी, इस टिए्‌ भगवान्‌ ने वष्ट पयाप् 
सरमय तफ स्थिरता फी ेमी यह निधित ६। इतं दृश्षा मँ हले 
वपे फा वपौवास भी उन्दोति राजगृह टी फिया होगा| यह्‌ धावे 
सवत सिद्ध दो जाती है 

मगवान्‌ मष्टावीर फे फेवलछि-अवस्या फे चपोवास सबन्धी क 
तीन दष्टो थे । १ राजगृह नाछन्दा, २ वैशाढी बाणिव्यप्राम भीर २ 
भिथिडा। इनमे से विच्छेदो न्द्र द्रथे, वर्पीकाठ अति निकट 
था, श्रमणस्तघनया था भौर समय प्रचण्ड प्रीष्म काथा) राजगृह 
सैषा पूर्व परिचित क्षेत्र था । एन सव बातों छा विचारः करने पर 
भी यदी हृदयगतं ्टोता ह फि वपौवास भगवान्‌ ने राजगृह मेँ 
किया होगा) 

(२) (स चरित्र मगवान्‌ छा सीधा ब्राह्मणङ्कण्ड जानां चतत 
दै, क्योकि उसके मद से राजगु के पा वाडा जाधुनिक शुण्ठपुः" 

ष्ट 


क 


स्यान ही श्राह्मणक्रुण्ड' था ] पचन्तु वास्तव मँ व्राद्यणक्कण्डपुर वैरी के 
पास था जो राजगृहं े वाद्‌ आता था 1/्स दश्च म ब्राह्मणङ्कण्ड जाने 
का तार्थं हम यही समद्यते दै कि राजगृह मे वपीवास पूय दोने के 
दाद वे विदेहमूमि मे गये थे भौर त्रा्यणङ्कण्ड क्षत्रियक्कण्ड आदिभमे 
क्रषभदत्त जमालि आदि को दौक्षायं दौ थी । 

; ( ३५) स, करे उेखाञचुार भगवान्‌ ब्राह्मणद्ुण्ड से कषत्रियङ्ण्ड 
हयो कर कौशाम्यो गये थे ओर बर्हो से फिर वाणिभ्यप्राम जाकर 
आनन्द गाथापति को श्रमणोपासक बनाया था । विदेह से चरसदेशा 
ओर घट से पिर विदेह मे आते के वाद्‌ उचकां वपौवास वैद्यारी- 
वाणिज्यप्राम मे होना दी अवसर प्राप्ता । इसी आधार पर तीसरा 
वर्पौवास हमने वाणिग्यभ्राम मे बताया है । 

(४) भ्ल भर्गः दोनों के मत से भगवान्‌ वाणिग्यप्राम से 
प्यस्पाकी तरफ विचरेथे ओर कामदेव गाथापति को श्रमणोपासक 
बनाया था, 'परन्तु हमारे विचार के असुखारं वे सीधे चम्पा न जाकर 
पदे राजगृह गये थे ओर वपीवास वदं व्यतीत करमे फ बाद चस्पा 
गये थे। 


भगवतीसूत्र मे भगवान्‌ के चम्पा से वौतभय जाकर ' उदायन 
राजाको दीक्षादेने काेख दहे । उदायन भभयक्कुमार के पहठे दीक्षित 
हो चुर थे। यदी नदीं बल्कि चे ग्यारह'अग पारी सुनि ये! दन बातो पर 
से यही मानना पडता दै कि उदायन कौ दीक्षा हूत पदे फो धटना है । 
अत भगवान्‌ इसी विदार-कम मे चम्पा से वीतभय गये होगे, यह भो 
सिद्ध है । यदि वाणिग्यप्राम से चम्पा जीरः चभ्पा से बोतभय जानि को 
चात मानी जाय तो विहार बहत ख्या हो जाताष्टै। योँही चम्पासे 
वीतभय एक जार सीट से भी अधिक दूर है, बाणिज्यप्राम से चस्पा 
हो कर वीतभय जने मे यद दूरी एक सौ पञ्चीस मीक के खगभग ओर 
भी बद्‌ जाती है, इसच्यि राजगृह से चस्पागमन मानना टी उचित 
प्रसीत दीवा हे । 
। (५) सवसय से भगवान्‌ ने उसी वपं मे अपने केन्द्र की तरफ 
विददार शिवाया ओर गर्मी के फारण स्यठभूमि मे उनके श्रमण 


१९। 


शिष्यौ ने भूख प्यास से बहुत कष्ठ उठाया था । इस खे ज्ञातं दौवा टै 
कि भगवान्‌ ग्रीष्मकाठ फे निकट आनि पर वीतभय से निकठे हमि 
भोर वपौकछाल फे पुरे परे पे भने केन्र मे पैव गये दि 
ओर इस अति दों बिहार फे बाद छर्दने समसे निकट केचन 
वाणिग्यप्राम में ही वरपावासत किया होगा, यदह कहने फो शायद दी 
जकूरत होगी । | 
(६) ओर शः नै घम्पा से भगवान्‌ फा बनारस जीर 
भलमिका की तरफ विहार फरना छिगया ह, पनतु हम देत आए दँ छि 
चस्पा से भगवान्‌ चोतभय गये ये भौर. वरो से बाणिच्यगोव मे वपा 
वामस्य किया था। इस दश्चा मं चम्पा से सोधा वनारछ, अभिका 
आदि नयर्सयेमे जाकर चुखनीपिता आदि को परतिब्रोध देना असभव 
भतत होता है, अत हमने यह्‌ कायेक्म घागिच्यर्गोवि के वपौवास फे 
अआद्मे रक्साहै। . 
क्त रितरा फे कथनानुसारं आलमिया से भगवान्‌ का विहार 
काम्पिल्य छी तरफ होती दै, परन्धु इतने वि्टार के बाद्‌ आछ्मिया से 
सजगृह्‌ स जाकर मगवान्‌ काम्पिल्य की तरफ विचरे, यह्‌ वाति दद्य 
कवूढ नहीं करता । चरित्र का मत भानन्दादि दस हषे श्रावको का 
वर्णन एक हिसि म कयते का ्ोने खे उन्दीनि आढमिया के जादे 
भगवान्‌ का काम्पिल्य जानां छिस है, परन्तु वास्तव में वे आङभिया 
से जगृह गथे हमि, क्योकि 'एक तो अन्य कन्दो से चहु निकट पड़ता 
था, दूसरे 'घष्ो निर्भन्थ प्रवचन कां प्रचार करने का भनु संमयथ), 
सपत्नीक प्रेणिक भौर खनके पुत्री की भगवान्‌ के उपर अनन्य श्रद्धा हो 
चुकी यी ओौर पिठ दो वर्पावासो मे उन्हे बां पयौप्र छाम मिख चुका 
था । इन बातों प्र खयाछ करने खे यद्धरी कहना पडता है दि आर्भिया 
खे भरावान्‌ का राजगृह जाना की युकिसगव द । भरेणिक ने भगवान्‌ के 
केषरिजोव॑न क १० वपं मो पुरे सही देते थे फिर मी राजगृहं फ 
अधिकार समयससणो छ शरसनं मँ परेणिक का नामेदेत मिक्ता दै । 
पसे भो यह्‌ सिद्ध होक्ता है' कि श्रेणिक के जीवित काठ से भगवान्‌ 
राजगह मे धिसेष विचरेये) श्छ दशा मे जछ्मिया से चुत 


१,९॥ 


को प्रतिमोध दमे के धाद भगवान्‌ कां राजगृह जाना ओर दौ एकं 
वपौवास वहो रना वि्कुर स्वाभाविक प्रतीत होता ह । 


( ७ ) छठे घपौवास के दर्भियान राजगृह मँ मंकाती आदि समृद्ध 
गृह्य फी दीक्षाओं से तथा लपनी भावि गति के श्रवण से प्रणि 
फे मन पर इतना भारी भप्नर पढ़ा था करि उसने नगरजनों को दी 
नही, भपने कुटुम्बीजनो को भी दीक्षा की भाम परवानगी दे दी थी। 
भगवान्‌ ने इस्र अवसर को छाभदायक पाया जीर द्वितीय वपीवास 
भी राजगृह म करफे अपनो उपदेशधारा चाद्ध्‌ रक्सी थी । इसका 
परिणाम जो आया वह्‌ प्रत्यक्ष ह ! भेणिक ॐ २९१ पुत्रौ भौर १३ 
रामियों ते एरु साथ श्रमणधमे दौ दीष्षाङी जीर अनेक नाग 
रिकजनो ने श्रसण ओर गृहस्थधमे का स्वौकार किया, यह्‌ परिणाम 
यतात्ता र कि भगवान्‌ ने राजगु मे कितनी स्थिरता की होगो। 


(€ ) शगः चरित्र फे अभिप्राय से भगवान्‌ राजगृह मे विदारे 
फर कौशाम्बी गये थे भौर भृगावती भादिकफो दीक्षादौ थी। हमारे 
विचार से वे उपयुक्त दो वपौवास राजगह में फरफे ष्टी फौशाम्मी 
गये थे ओर मृगावती अगारवती आदि को दौक्षादे कर विदेद्‌ फी 
तरफ विचरेथे। "ग, के मत से यह फएौश्चाम्बी फा प्रथम समवपतरण 
था । इसी कारण से उन्दोनि ानन्वादि श्रावक के प्रतिबोध का वर्णन 
हस के बाद किया दै, परन्तु वास्तव मे जिस समवसरण मे भगावती 
की दीक्षा हई थो वह कौशाम्बी का द्वितीय समवस्षसण था। प्रथम 
समवसरण मँ मृगावती ने नष्टौ, उनकी नमद्‌ जयन्ती ने दीक्षा छो थी, 
रेखा भगवतीसूत्र के ठेपसे घिद्ध होत है । चरिव्रकारों के घटना- 
क्रम मे से जयन्ती को दीक्षा का प्रसग दुद जनि से यह भूख हो गर 
है। इस अवस्था मे राजगृह आवें वपौवास के वाद्‌ कौश्चाम्बीमे 
मृगावती की दीका फा प्रस्तग मानना ह प्रमाणिक टो सकता ६ । 

मगघ से भगवान्‌ वत्सभूमि मँ विचरे थे ओर वँ से विदे 
म । ख" ओर "गणकेक्ेखोंमे भो यदौ विधानहै कि स्रगावती की 
दीक्षा के वाद्‌ भगव्रान्‌ विदेह मे विचरेथे। इस दद्या मे भगला 


१,९।॥। 


वेषीवास मी विदेह फे निकटस्य फेन वैशालो-बाणिन्यगोँव मे ना क्ष 
अवसर प्राप्त रै । 

(९ ) भगवती, बिपाकश्रुत, उपासकदशा आदि सौरिक सुप्र 
साहित्य के, वणन से पाया जाता दै कि भगवान्‌ पाशचार, घूरसेन 
छदं भादि पश्चिम भारत फे जनेफ दर्शे मे विचरेथे। ्ट्ससेष्ट्माय 
सनुमान है फि इसी अवसर मे उन्दनि फोशर पाश्चाछादि प्रदेशो में 
वि्ार किया अौर फाभ्पिल्य मे कुण्डकीौटिक जीर पोडास्षपुर मे सदारं 
पुत्र आदि को प्रतिबोध दिया भीर्‌ वेर्पौवास दैशारी-वाणिभ्य भाम मे 
फियाथा। 

( १०) शख ओर ¶' छै खेपातुप्तार काम्पिल्य भीर पोटासपुर 
से भगवान्‌ राजगृह पधरेथे ओर मषाश्षतफ फो प्रतिबोधित किया धा । 
हमारा भी यष अभिप्राय कि उक्तं स्यानं के बिहार के वाद्‌ वाणिज्य 
भ्राम मेँ वपावास करके भगवान्‌ राजग पधारे थे भीर महारातकादि 
को प्रतियोध दिया था तम बपीवासं भी वदी क्रिया टोगा क्योकि मगध 
मँ बपांषास कृ वष्टी फेन था। 

( ११) 'ख' ओर गः फ ठेानुसार भी मष्ाशतक फे प्रतिबोध 
के वाद्‌ भगवान्‌ राजगृ् से श्रावस्ती की वरर विचरे थे ओर नन्दिनी- 
पित्ता आदिं को प्रतिबोधित क्या था । हमारे मत से बीच में कयगला 
नित्रासी सछन्धक कात्यायन का बोधं भी इसी विहार मे हमा था मौर 
अगा वपौवासर भो निकरस्य केन्द्र वाणिञ्यपमाममें ही हज था 

( १२) खः ओर नयः दोनों चरितो फे अभिप्राय से श्रावस्ती के 
वाद्‌ भगवान्‌ सिर फौराम्बी गये थे भौर चन्द्रसूर्यं फा भवतरण हमा 
था। मरि विचारानुसार ्ाषस्ती से सीये कौशाम्बी नदीं किन्ु 
वाणिञ्यप्राम में धर्पावास् पूरा करने के बाद वहां गए थे। 

उक्त दोना चरि ॐ मत से भगवान्‌ फौसाम्बी से पिर श्रावस्ती 
गये ओर गोशाखक का उपद्रव हुमा या, परन्तु हमारी राय मे कौशाम्बी 
से भगवान्‌ राजगृह गये थे ओर चपौवास् भो बयं किया या, कर्यो 
गोश्चाठक का उपद्रव, समय के दिसराबसे मारमदोपं माप मे इभा 
सिद्ध हुभा है । इसते यद तो सानना ही पदवेभा कि भगवान्‌ शाम्बरी 
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8 सीधे टी श्रावस्ती नहीं गये ये। इस दश्चा मे मे यही मानना चादिये 
कि कौक्याम्बी से वे राजगृह गये होगे ओर वपोवासं वहीं किया होगा । 

( १३ ) राजगृह से मागक्षीपं महीने मे श्रावस्ती जाकर भगवान्‌ 
गोक्चाक फे विरेद्ध व्याख्यान नहीं दे सकते थे, दुसरे. गोक्षाङक्वारी 
घटना भगवान्‌ के केवखिजीवन के चौद्द्वे चपं मे घरी थी ततं 
भगवान्‌ को अभी तेरहवाँ वधं ही चलता था, इस दशा मे सजगर से 
भी भगवान्‌ का श्रावस्ती को तरफ जाना सगतं नहीं होता । 

यथपि ग चरित्र नै केवलि-अवस्था मे भगवान्‌ के सिथिखा नाने 
काकीं उदेव टौ नहीं करिया है, परन्तु भगवान्‌ ने अपने केवलि- 
जीवन के ६ वपौवस मिथिलामे चितायेये इस टिए यह्‌ अनुमान 
करना कठिन नद है कि भगवान्‌ महावीर मिथिढा मे फितने विचरे 
ह्यँगे 1 इन सब भाषा्यो षर से हमाया निशित मतद्ैकि राजगृह 
छे चाद भगवान्‌ मिथिखा शटी तरफ विचरे ये ओर बयौवातस्त भी वहीं 
ष्ियाथा। 

( १४ ) वषोकाठ के वाद भगवान्‌ मिथिला से अगदेक्ञ की तरफ 
विचरे ये, स्योकि उन दिनो वैक्षाछी फोणिक की युद्धस्थरी वनी हुई 
थो । राजगृह से मगध का सज्यास्न षस्पाको चलां जाने से उन 
दिन चम्पा ष्टी सव का खकष्यनिन्दु बनी हुईैथो। सू्रोमेभी उदटेष 
मिर्ते है कि जिस समय मगधराज कोणिरु वैशाखीपति चेटकफे साथ 
घमासान युद्ध कर रदा था, भगवान्‌ सदावीर षचम्पामे विचरते थे। 
काठङ्मार भादि भ्रेणिक के दस पुत्रौ के युद्ध मे काम आमे के समाचार 
भगवान्‌ के हो सुख से उनकी माताओों ने सुने ये । 

यद्यपि चम्पा भी भगवान्‌ का पिहारकषेत्र था तथापि उसकी वर्पा- 
घास योग्य केन्द्र मै गणना नदीं थौ । स कारण यपौवास भगवाम्‌ 
ते वापस भिधथिखा मँ जाकर किया था। 

( १५ ) घपौवाख उतरते.्ठी भगवान्‌ श्रावश्ती कौ तरफ विचरे 
आर श्रावस्ती के को्रोयान मे गोश्लाक के साथ वाद्विवाद्‌ हुमा था | 
उसके घाद मेँ मी भगवान्‌ उसी प्रदेशा विचरेथे। छठे म्ीनेषे 
मेदियम्राम के साठकोष्ठर मे सस्त बीमार ये। माची महीने 


भगवान्‌ पर गोशाखफ़ ने तेजोखेश्या डी थी भौर उसफे भर्सर से 
नके शरीर मे जो दाद्उयर ओर वर्चोन्याधि उपन्न हुः थी, यह्‌ भ्येषठ 
दीने मेँ पररष्ठा फो पर्हुची । आछिर उन्होनि सिह अनगार द्वारा 
श्राविका रेवती के यहाँ से भपप मगाकर सेषन किया भौर छ महीने 
फ घाद्‌ दु रोग क्षान्त हभ } फुछ समय तक उन्हं पुन शारीरिक 
शक्ति प्राप्त फरने के च्वि भी बां ठ्रना पड़ा होगा जव्रतक रि 
वेपोकाठ अधिक निरुद आ गथा दोया । वैशाखी-वाभथिज्यरगोत्रं अभी 
तक युद्धभूमिं चने हुए थे अथवा उजड चुके थे ¡ ईस स्थिति मे भगवान्‌ 
फे वपावाघ के सिये अनुकल केन्द्र मिधिखाष्टी हो सकताथा। इस 
फारण उन्दने मेदियर्गोव से भियथिखा की तरफ प्रयाण फिया भौर 
वेषोवास मिथिला मे किया, यह्‌ निश्चित ह । 

( १६ ) मिथिला से भगवान्‌ पिम तरफ फे जनपदों मे विचरे । 
हस्तिनापुर स चकर छगाकर वे छौटे ये। वैशाखी फा युद्ध समाप्र हो 
गया था परन्दु युद्ध फ परिणाम स्वरूप केश्ायी फी जो दुदंस्ा हई धी, 
उसके कारण भगवान्‌ बदा नदीं शहर सकफे । यद्यपि युद्ध के कारण 
वाणिञ्यप्राम भौ काफी शानि उठा चुका था, तथापि उसके नागरिक 
जानमारकी रक्षाफे चयि जो इधर उधर विखरेथे, ठडाई रे बाद 
उने से अयिकतर्‌ डीट गये थे । इस कारण भगवाम्‌ ने वर्पीवास 
साणिज्यप्राम मे फिया। 

( १७) करई अनेगासँ फी इच्छा विपुषगिरि पर भनशन छरने 
फी थी ओर सगधभूमि को छोडे चार वपं जितना समय भी ह्ो चुका 
या अत १७ चँ बपवास्त भगवान्‌ मे मगध ऊ केन्द्र राजगृह मे किया। 

( १८-१९-२० ) वर्थाराङ के वाद्‌ भगयान्‌ चम्पा छी तरफ 
विचरे थे, दर्भियान गौतम को पृष्ठचस्पा भेज साल महासाड को शति 
वोध करवाया । शगः चरित कफे अभिप्राय से भी भगवान्‌ इसी अवसरं 
पर चम्पा मये ये गौर साठ महासार को प्रतिधोधित्त किया था । यपि 

भाः चरित्रकार काडान्वर मे पिठरादिकी दीक्वाफा विधान ओर 
गौतम के जष्टापद्गमन का निरूपण कएने के घाद्‌ चम्पा से भगवान्‌ के 
दशाणे जाने फो यात कदता दै, परन्तु हमारे विचार घे पिर आदि की 
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दोश्चा कै प्रतिपादन करने का यह परसग नी था । “ग स्वय फहता है कि 
पिठर आदि की दीक्षा्ये जव भगवान्‌ दूसरे अवसर पर चम्पा गये तव 
हुई थी, इस से सिद्धदैकि साठ आदि की दीक्षा के बाद्‌ म्ातीर 
दश्षाणदेषा छी तरफ गये ये । "म चरित्र भी यदहो धात कता १ । 

यद्यपि दश्ञाणे से राजगृह ओर वैशाछा-वाणिञ्यप्राम की दूरी खग 
भग बरायर ही थी । बहि वैश्षाखी से राजग १०.२० मीर नजदीफ 
पदता था, तथापि पिछला चातुमोस्य राजगृह मे दो चुका था भौर पुरि- 
मताछ, बनारस आदि क्षें मे विचरे खासा समय मी षो गयाथा। 
स कारण भगवान्‌ काक्षी प्रदेशमे टो फर विदेह भूमि मँ गये। शगः 
चरित्र ने दशाणैभद्र कौ दीक्षा के वाद भगवान्‌ फे जनषदविहार का 
ओर काठान्तर मे राजगृद जाने का छ्सिा दै; परन्तु हमारा अनुमान दै 
कि दृक्षा्णमद्र फी दीक्षा ऊ वाद्‌ भगवाम्‌ खगमग डारई-तीन वपं तक 
कारी, कीश, विदेद्‌, पाश्चाछ आदि जनपदं मे विचरे ये भौर 
देवलिपयीय का १८१९ वों ओर २० वों वर्षपावासर भी वेदाटी- 
वाणिव्यप्राममेष्टी क्रिया था) 

'( २१) खाभग तीन वपे तक मध्यप्रदेरों भे विचरने के धाद्‌ 
भगवान्‌ ने अपने युल्य केन्द्र की तरफ प्रयाण च्या | समय्रभी षहो र्या 
था भौर कई श्रमणो को च्छा विपुखाचख पर अनदान करने की भी 
थो, परन्तु राजगृह से चम्पा की तरफ विष्टर आगे बढ जानेफे 
कारण उस सार अनदान वो मधिकं नक्ष हुए श्येगे परन्तु दीक्षां अनेकं 
हष थीं) 

(२२) क मुनियों कै कारण भगवान्‌ ने एस पपं भी राजगृहं 
के आपा ही विद्ार किया। स्छन्धक कात्यायन ने इसी वषं मे 
विपुाचल पर अनका किया था, जिस समय कि भगवान्‌ राजगृह 
मे थे, पेसा भगवतीसूत्र मँ ठेस है । 

, (२३ ) राजगृह नाट्दा छा वपीवास पूरा होने पर भगवान्‌ ने 
फर विदेष्टं फी तरफ विहार किया 1 केवलि-नीवन फे तीसरे वं 
वागिज्यम्राम निवासी नन्द्‌ गाथापत्ि ने भगवान्‌ के निकट श्राद्धधर्मं 
क] स्वीकार या था, यद्‌ पदे कदा जा चुका टै । आनन्द ने मीस 


११ ॥। 


वपं तक निज धमं का आरायन करफे अनशन किया था जीर अन 

शान के समय भगवान्‌ वाणिग्यप्राम फे दत्िपलास चैत्य मे पधारे ये, 
पसा उपासकदृश्ंग मे छिपा है, अत तेदमवें वपं भगयान्‌ वाणिस्य- 
गोषमेये, यद निशित है। इसडिष्‌ उत्त वर्षं का वर्पौवास भौ वशं 
अथवा वैराी मँ किया हो तो इसमे कोई शक नहीं । 


(२४) य्ट्भी प्भवटैफि विदेहमे भानेकेवाद्‌ भगवान्‌ने 
एक पार मध्यप्रदेशमे भी विहार किया होगा} वैशारी-पाणिर्यगोरि 
मे वपौवात पयाप्त हो चुके धे, अते भगटा वपौवासत भगवान्‌ ने 
भिथिखामेष्ट कियाषहोगा। 


( २५ ) मियिछा का वर्पावासत व्यतीत करे भगवान्‌ राजगृह गये 
होगे, क्योकि गणधर भ्रमाप्त सौ वपं राजगृह के गुणशीठ चेत्य मं 
अनहानपू्ेरु निवौण फो प्राप्न हुए ये मौर भगवान्‌ उनरे पास थे । एस 
दशा मे उत वषं का वपौवास भी वों किया दोगा, यद्‌ भी निधि है! 


(२६ ) अचलभ्नाता भौर मेता, इन दो गणधरोँ का छञ्चीस वप 
के पयीय भे गणशो चैत्यमे निवौण हज था, भत इत सार मी 
भगवान्‌ इसी प्रदेदा मे विचरे ये भौर पर्पौवास् भी मगव फ 
केन्द्रमे टी किया ष्टोगा। 

( २७-२८ ) वैशाटी वाणि्य्गोच म वर्पवास पयो हो चुके 
थे ओर्‌ उन्ती तथा तीसरे वपं उनकी स्थिर्वा राजगृहं मे हद थी, 
यह्‌ भी निधित 2, क्योकि इन्दी दो वर्पो मे भगवान्‌ के छं गणधर 
राजगृह के गुणरीट वनम मोक्ष को पराप्त हृएये ओर उत समय भगवान्‌ 
का वदँ होना अवश्यभावी ह 1 अत साईसर्वा तथा जष्ाईैषवां, ये 
दो वषौवासर भगवान्‌ ने मियिढामे षी किये दोगि, यद्‌ स्वत सिद्ध दै । 

(२९ ) यह वपौवास राजगृह मे हुंमा था, यह्‌ ऊपर के विवेचन 
मेक्ाजाचुकादै। 

(३० ) दस वरप से भगवान्‌ मगध भं ही विचरे ओर वर्पावा् 
पावामध्यमा, मे किय, पेता कल्पसूच से सिद्ध दै । ¢ 

| 


र्भा 


४ आधारस्तभ-- 


उपर हमने भगवान्‌ महावीर के केवलि-वि्ार का विवरण दिया 
है ओर उसके यथाघ॑मव कारण भी सूचित कयि दै हम उन्हों बातो 
के समथेन के स्यि अपनी मान्यता के आधार-स्तंम ओर कतिपय 
हेषठभों का स्ववव्र व्ेख करेगे जिस से छि पाठकग्णके रिष हमारा 
अभिप्राय सुगम दो जाय ओर हमारी कहीं भूढो तोपक्ड़ी भी 
जा सके । । | 

( १) योँतो भगवान्‌ सहाबीर मे जसे स्थार्नो मँ विहर क्या 
होगा, परन्तु सूत्र मे उनके भ्रमण-स्थानों के जो नाम उपर्य होते है, 
उनकी सस्या भी एक सौ ॐ उपर दै । इन मँ से भरात्रं आघे स्थान 
समूचे उत्तर-भारत मेँ पूवे से पश्चिम तक फेरे हए थे । इन स्थार्नो भे 
पूरुः के छियि भगवान्‌ ने पयीप्न रमण फिया होगा, यद निशित द । 


(२) भरेणिकको स्यु के पश्चात्‌ मगध की राजघानी चस्पामे चरी 
गई थी आर कोणिरु मे अपने भाईयों को सहायता से वैशाछी पर 
पटा कर चेटक े साथ घौर सभ्राम किया,था, जिसका नाम भगवती 
सूत मे (महारिखाकटफ' टिखा ह । गोक्षाल्क मश्वचिपुत्र ने अपनी 
सत्यु के समय जिन आठ चरि्मों छी प्रह्पणा की थी उनमें 'म्ा- 
श्िखाकटकः सातवों चरिम बताया है। इस से सिद्धदै कि वैश्षढी 
का वह रेत्िदािक युद्ध गोद्याख्क की जीवितावस्या मे ष्टो चुका था 
अथवा समाप्त होने को था। 

(३) गोशाठक के साय वादषिवाद्‌ के समय भगवान्‌ महाबीर 
अपने जीवन फ सोखह्‌ वपे शेप रहे बवाति ह । इससे सिद्ध होता षै कि 
गोशाख्क वाङी घटना भगवान्‌ के केवछिजीवन के चौद वषं मा्ग- 
कपे महीने में घरी थी। 

(४) श्रेणिक की मृष्यु के वाद्‌ उनके स्मार्णो को देस-देख कर 
कोणिक फा अपने पिताकीगृघ्युकेदुखसे दुखित रहना ओर इसी 
कारण राजधानी का बो सै हटा कर चस्पा मै ठे जाना, द बिदृष्ठ 
फे सुखविषार से कोणिक फी पटानी कौ श्यौ, बहुत समय तक उपेक्षा 
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फरने फे घाद कोणिक फा स्रटठ फे वडा होना, द विह से सेचनक हाथ 
फा मगना, ष्ठं विषह फा वैशाटी जाना, फोणिक फा चेदक फ पाक्त 
तीन वार दूत भेजने फे अनन्तम युद्ध फा निश्चय; काल्यदरि दस भीं 
फो अपनी अपनी सेनायें तैयार फर एकतर होने फो मत्ता, ससैन्य सव 
का वृश्षाठी पर्हचना आर यहुफाख्ययन्त छदने फे उपरान्त उसका (महा 
शिछाफटक युद्ध" यह नाम प्रसिद्धे होना, न स फायाँ के सप होने 
मे फम से कम घार वपं भयदय ठगे षटगि, पसा मास अनुमान है 1 
यदि धमासा यष अनुमाने गच्तन षो सो इसका अधं यहुष्टोताहै कि 
राजा श्रेणिरु ने भगवान्‌ मद्ावोर का फेवलिजीवन दस वपं फे छपमग 
भिक नष्टीं देखा । 


५ सामान्य हैतुसग्रह-- 

उक्त चार बार्ते मारे केरधिव्िदास्कम फे मरय स्वभ रै। एन्दीं के 
आयार पर हमने भगवान्‌ फे जीवन चरि की अनेक घटनाओं को 
व्यवस्थित रिया है, परन्तु केवर इन्दी आधारो पर हमारी सम्पूणं 
इमारत निर्भर म्ह रह सफती, इसचिये हरम भन्य मी अनेक भाधारः- 
भूत सामान्य देतु फा सदारा छेना पड़ा दे, जो नीचे फी साका से 
शार देगि-- 

८ १) मेषुमार फो दीक्षा शाजगृ्ट के प्रथम समयसरणमे ह 
धी अर बारह वपं फे बादु उन्दने राजग के विपु पवेत पर अनदान 
शिया 1 स तमय भी भगवान्‌ रसाजगृर्मे थे) 

(> ) अभयक्षुमार जब्र गृहस्थाश्रम मे था तन वीतभय फे राजां 
दायन की दीक्षाक्षे चुकी थी। 

(३) उदायन कौ दीक्षा फे छियि भगवान्‌ ने चम्पा से दोतभय 
की तरपः विहार स्यिथा। ५ 

(४) जाछि आदि तथा दीषेसेन आदि की दीशषायं मरण 
जीबित-काठ मे हई थी ओर उनमे से अधिकांश के अनशनं ट 
मगवान राजग मै थे) 
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(५ ) आदरमार भौर गोक्चाखक का सवाद्‌ श्रेणिक के राज्यका 
की षटनादै। 

( ६ ) भ्रसन्नचन्द्र॒ को केवलक्ञान श्रेणिक की वियमानता मे 
हुभांथा। 

(७ ) मदाद्चतक ने भ्रेणिकं के राज्यकाछ मे महावीर के पास 
गस्य धमं स्वीकार किया था । 
` (८) धन्य शाछ्मद्र का भनक श्रेणिक के राञ्यकाक में हुभा 
धा ओर उस समय भगवान्‌ राजगृह मे थे। 

(९) धन्य काकन्दी का नरान भी पणि के राज्यकाठमे 
हुआ था जीर उस समय भौ भगवान्‌ महावीर राजगृह मे थे 

( १० ) मकाती आदि गृहस्थो की दीक्षायं श्रेणिक के जीवित्तकार 
म हु थी। 

(११) चम्पा मे महद्र आदि की दीक्षार्ये हृदं प्रम तक फोणिक 
छा बह राज्य नही हआ था । 

( १२) जिस समय वेदणली मे कोणिक का युद्ध प्रारम्म हुभा, 
उस समय भगवान्‌ महावीर चम्पामे थे । 

( १३ ) वेंश्षारी के युद्धकाछ मे राजगृह मे हख्चछ थी ओर 
वैदी वाणिज्यग्राम युद्धस्थल बने हए थे अत उन वर्पो मे वर्पीवास 
भगवान्‌ ने भियिखामे कयि ष्टेगि। 

( १४ ) राजगृह ॑से विहार करके भगवान्‌ श्रावस्ती के निकटवर्ता 
कचगला मे गये थे ओर स्कन्धक कात्यायन को प्रत्रया दी थी | 

( १५ ) बारह बपं के श्रमणपयय मे स्कन्धक्‌ ने विपु पर्वत पर 
अनक्षन क्रिया, उस समय भगवान्‌ राजगह्‌ मँ ये । 

( १६ ) राजगृह से चम्पा जाते प्रषएठचम्पा घीच में पड़ती धी । 

( १७ ) आनेन्द्‌ गाथापति ने गृस्थ-धमं स्वीकार क्रिया, उस 
समय भौर उपे घाद्‌ बीसवें वषे भगवान्‌ वाणिज्य प्राम के दृतिपास 
यैत्यमेथे। 

( १८ ) कामदेव ने गृहस्य-धमे अगीकार किया, उसफे च्ौषदवें 
वपं भगवान्‌ चम्पा नगरी मे थे | 
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( १९ ) महाक्षत्तछ फे धर्मस्वीकार फे चाद वीसवें वपं भगवान्‌ 
राजगृह मे थे। 

(२०) भगवान्‌ फे केवलक्ञान के वोवीप्षपे वपंमे प्रभास, छब्पीसव 
वपं मं अचङधावा तथा मेता, अहटाईैसवें वपं मे अभ्निभूति तथा वाघु- 
भूति ओर सीसबें घपं मे ग्यक्त, मडित, मौर्यपुत्र तथा अकपिक गणधर 
राजगृह फे गुणसीर चेत्य मे नवाण को प्राप्न हृए ये भत उस समय 
भगवान्‌ महावीर वद होगे, यह्‌ निशित ह । 


६ रेखाचित्र की आवश्यकता- 

भगवान्‌ फे केवलिजीषन का रेखाचित) इसकी उपपत्ति, भाधार- 
स्तभ भीर सामन्य देतुमरह्‌ का सविस्तर निरूपण करके हम पाठक. 
गणको नीरस विपयकी चचीमे नहीं सोचते । पर हमारी कृवि के 
षस विभाग फी योजना पिर नवीन है ! इसमे शुदि मथवा भसगरति 
का हदोनासभवरहै ओर इसमे एेसा छर भीहो तो पुरत दूर फिया 
जाए, पेषी केसर की इच्छा है । रदी हुई ध्रुटि या असगति शा पता 
तभी ठग सकता है जय कि इसकी रचना का मृढाधारः सो कर 
दिपाया जाय जौर उसे साधक देतुभां का सी दिष्दशेन कराया 
जाय । बस यही कारण है कि हम इस चिपय मे यर्हो विस्तार से 
लिखिना पड़ा । 


७ अभ्यस्त सामग्री- 
्रन्थनिमौण मे किस सामग्री का कों उपयोग किया गया दै, वह्‌ 

भराय पठे कदा जा दुका है ओर जो शेष द वेह फेवछिजीवन के 
सबन्ध मे ही । हमने यह्‌ योजना किन किन सूरत फे भाधार से कौ 
है, उसके उछेख वहीँ प्रकरणा ॐ अन्तमे दी गई रिष्पर्णो मे कर 
दिये गये ह जिसते कहीं भी कुछ शका अथवा जसगति ज्ञात होते 
उस विपय का आधार मरन्थु देख कर उसका भिरारूरण किया जा सफे। 

अभ्यस्त सामी के विषय मे अयिक कना नहीं दै । हमारी 
शद्धा मौर रचि का विपय सुख्यतया सैन सूत थे, अत विशेषता. 
हमने जजन सूत्र मे ष्टी छान बीन फी । वैदिक भौर बौद्ध साहित्य, 
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भक्षावीर के सवन्ध में कचित्‌ उटेख मिरुते अवद्य है, पर उनकी यदौ 
उपयोगिता नदीं समक्ची गदं ¡ आज तक छपे हुए हिन्दी, गुजराती 
सद्टाचीर चरित्र भी देख ल्यि गये दै पर उन सयरो अभ्यास के रूप 
मे नही पढा । वस्तुत उनकी शेरी, भापा अथवा वस्तु कोष भी चीज 
“ ह्मे अच्छो नदीं गी, अत आधुनिक चरितो फा हममे इसके निमोण 
मे उपयोग नदीं क्रिया । 


८ हमारी पूवैयोजना- 


्र्ठुत म्न्य की रचना का कायं प्रारभ किया तम हमारी योजना 
कु भिम थी । उस समथ हमारा विचार इस प्रन्य को चरित, सघ 
क्षौर परिरिष्ट नामक तीन खडा मे विभक्त करने का था ओीर इस 
क्रम से दमने म्रन्य तैयार भी फर ल्या था, परन्तु अन्त म हमारा 
विचार बदर णया 1 (सघ खण्ड को स्वतत्र म्न्थके रूप मे छपवाने 
का विचार भविष्य के उपर छोड कर चरितखण्ड मौर परिशिष्ट 
पण्डात्मक म्तुत भन्थ फो परे छपवाना निधित किया । रेता करने 
के अनर कारण थे । पडा यह्‌ क्रि तीनों खण्ड एक साथ छपचाने 
से ग्रन्थ यढ जाता, दूस समय अधिङ़ निकर जाता ओर तीसरा 
कागज की इस महगी फे समय भँ खयं बहुत अधिक बढ़ जाता, 
अतत पूर्ेयोजना मे थोढ़ा सा परिवतंन करना पड़ा है 1 


९ हमारा उदेश- 

दरस भ्रन्थ के निमीण का उदेश्च जैन सूत्रँ मे से भगवान्‌ महावीर 
के जीवन प्रसगों को चुन फर कारकम से रखना ओौर इस विपय फे 
जिन्ञाञुभं की जिन्ञासापूरतिं करने कै अतिरिक्त भविष्य के समर्थं 
उखकों के छ्यि साममरी उपस्थित फरता टै । 

खज से बरावर वार चप पदठे हमने भगवान्‌ मदावीर का यद्‌ 
फेवलि-जीवन का रेखा चित्र श्री जैन सव्यप्रकाश' मासिक मे प्रकारित 
फराया था। उस्रका देश यदी था छि दसम कोई भूर अथवा असगति 
हो तो ज्ञात टो सके! परन्तु मारे इसत निबन्ध के उपर किसीने 
किसी भरकर कौ दीका टिप्पणी नकीं की । हँ भ्रीतागरानन्दपूरिजी ते 
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भपते पाक्षिक प्र 'तिटचफ" मे दसफे संदन्य मे एट चिना प्रारभ 
अषश्य क्या था परन्तुन मूर पादमं उन्दने भी अगि टिपना 
क्यो छोदु दिया । चर्वान होने ष्टे कारण हस्त व्रिपय मे एमे नवीन 
सूचना सम्पति फाखामतो नहीं मिद्ापर फिरभो दमाय वह्‌ रेषा- 
चित्र फा भफादने निष्ण सेषं गया । 

श्रो महावीर याः म्रन्थं फे विद्वान्‌ सम्पादक श्रीमोपाठदास 
जोवामाटं परेड ने अपने दक्त प्रन्य मे मास वष्ौ केलि नीवन 
रेखाचि पूरण्प से भपना फ अपने प्रन्य पा एक सदद्यपू्णं भाग 
श्यव्यित किया ६ । यथपि इठे चिघ्र मे रगपू्तिं भाषने अपनी सचि 
फे अनुसार फी रै, तथापि उणो र्यो कार्यो स्योक्ठार फरफे शोयुत 
पटेढ ने हमारे श्त प्रन्थ का महत्व वदाया ह । हमे यदुत सतोप होगा 
यदि न्य विद्वान्‌ भी हमारी &स प्रन्योकतं छामम्री फे आधार प्र 
भगवान्‌ मक्षवोर्‌ फा विशिष्ट अवन जीवन प्रन्यित करने का श्रम 
रगे | 
१० शैटी- 

हममे य प्रन्य फा आङेष्धन प्रतिपादक दीटी मे क्षिया है । जिन 
जिन सधं मे जो-जो धरितांश्च गिरे ओर ठीक समप गये घनको 
सपनी खादी भाषा मे उतार फर यथाश्यान रख दिय ६ 1 जद तक 
घना स्रो फे शब्दो मे छो षृचान्त छिपा गया दह तथापि वहुणा सक्षिप 
फरके छिखना पदा ह, पयोौकि सत्र शैठी अति विष्ठृत होने से अक्षरदा 
अनुबाद करने से भापन्तर बढ जाता ओर पठनेबार्छे फो भी भीरसता 
का अनुमव होता । 

हलो फे विपय मै मे घनेक विद्धान्‌ भियो री अनेफविध सूच 
म्द मिरी थीं । किसी की सम्मति आलोचनात्मक द्टि से चरित 
च्षिनेफे पश्चमे थोतो फुछ विद्वान पुराव्य की दृष्टि से वषु 
को परिष्कृत करफे छिपवाना चाहते थे, परन्तु जय हमने पाठकगण 
कट्टा विचार फिय) तो ष्टम उक्त सम्मतिर्यौ अच्छी दोन पर भी 
विक्ेष उपयोगी भवीत गष हुईं } हमारा यद प्रयान्च केवर आछोचकगण 
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विदेदसूमाञे तीस वासाई निदे सिक" इत्यादि जो वर्णन भिता 
ट, इससे यद्‌ सत सिद्ध होता है कि म्टावीर विदेद्‌ देश मे अवते 
हुए भोर व्ह उनका सवधेन हमा था । यद्यपि टीकाकारो ने न 
शाब्दी का अर्थं ओर री तरह से खाया दहै, पर शब्दों से प्रथमो- 
पस्थित विदेद्‌, वैदेददत्त, विदेदजात्य, धिदेदयुशमाल, तीस वपे विदेह 
भ ( पूरे ) करे) इन अथवा शब्दो पर विचार करने से यदी 
ध्वनित होता है रि भगवान्‌ महावीर विदेहं जाति फे र्गो मं उत्तम 
ओर सुकुमार थे । एक जगह तो सदावीर को वैशारिकिः भी छिला 
है। इससे ज्ञात होता है फिं भपक्रा जन्मस्थान क्षन्नियङ्कण्डपुर 
वैशाखी षा ष्टी एक विभाग रहा होगा । 


(२) जव किं भगवान्‌ ने जगृह जीर वैशाटी भादि मेँ बहुत से 
घषर चातुसौस्य किये थे तव क्षत्नियशण्डुर मे एक भी वपौकाड नीं 
बिताया | यदि क्त्रियङ्कडपुर जट भाज माना जाता है बीं होता तो 
भगवान्‌ के कतिपय वपौतासर भौ वहो अवदय ही होते, पर पेसा नही 
हुआ ! बपौबास् तो दूर्‌ रदा, दौक्षा ञेने के वाद्‌ फएभी कतरियङ्ण्डपुर 
अथवा उघके उदयान मे भगवान्‌ के अनेजानेषफाभी कीं उद्धेष 
नही, ट प्रारभे जब अप त्राह्णदुण्डपुर फे बाहर वहुसाछ 
चेत्य म पधारे ये तवर छत्नियङ्कण्डपुर के रोगी का आपकी धर्म॑सभामे 
जनि ओर जमालि के प्रतर्याख्ने फो बात अवद्य आपी है| 

भगवान्‌ महावीर बहूधा वर्ह अधिकं ठहरा करते थे जदो पर 
राजवश के मस्य कां आपको त्तरफ सद्भाव र्ता । राजगृह-नाख्दामे 
चौदह भौर वेक्षारी-वाणिज्यमाम मे बारह बपीवास ते क! यदी कारण 
था फि वरदो के राजक्ठी्जओं की आपकी चरफ अनन्य भक्ति थी | 
्षत्रियकुण्ड के राजपुत्र जमाछि ने भपनी जाति के पोच सौ राजपुत्रौ 
के साथ निमेन्य धमं फी प्रबरज्या डी थी। इससे मौ कतना तो सिद्ध 
होता हे कि क्षत्रियङण्डपुर जदो से किएक साथ पंच सौ राजपुत्र, 
निक्डे थे कोई बड़ा नगर रदा होगा । तच कयौ कारण दै कि महावीर 


~ क 
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मे एरु भी वर्पौवास अपने जन्स्थान मँ नही फिया ? इसका उत्तर 
यष्टी है कि क्षत्रियङ्कण्डपुर पैशाकी का ही एक भाग उपनगर था ओर 
वैशाडी वाणिञ्यप्राम मँ वरद वपा चातुर्मास्य हुए टी ये जिनसे क्षत्रिय 
छण्ड ओर त्राह्यणङ्कण्ड के निनासि्यो को भो पयाप्त ठाम मिट चुकाथा | 
एस परिप्थिति मे क्षुत्रियङ्घण्ड मे जाने आने अथव। वपावास्त कणे 
संपन्धी बसो फा न होना असखराभारिक नदीं है । 


(३ ) भगवान्‌ की दीक्षा के दूसरे दिन को्टाक सनिवेश्च मे पारणा 
फरने का उद्धे है । जैन सूरन के अनुसार कोष्ठाकक्षनिवेश दो थे-- 
एक वाणिञ्यर्गोय फे निकद ओर दूसरा राजगृह फे समीप । यदि 
भगवान्‌ का जन्म-स्थान आजकड का क्षत्रियङ्कुण्ड होता तो दृसरे दिन 
कोटर मे पारणा होना असमव था, प्थोकि राजगृरदवाडा कोछाक 
सनिवेश वहाँ से को चाीस मीड दूर पश्चिममे पड़ताथा ओर 
चाणिञ्यप्रामवाखा कोष्टाक इससे भी बहुत दूर । ससे यष्टी मानना 
तकस्तगत होगा छि भगवान्‌ ने वैशारी के निकटवर्ती क्षतियदुण्ड के 
ज्ञाठसण्ड वन मँ प्रनज्या री भीर दूसरे दिन वाणिग्यप्राम के समीप 
वर्ती कोष्ठक में पारणा किया । 


( ४ ) क्षत्रियङ्कण्ड मे दीक्षा ठेकर भगवान्‌ ने कमौरभाम, कोटाक- 
सनिवेश, मोराकसनिवेश आदि मे विचरकर अस्थिऱप्ाम मे वपां 
चातुमास्य विताया ओर च्वातुर्मस्य के वाद्‌ भी मोक, वाचाढा, कनक- 
खर आश्रमपद्‌ भौर श्वेतविका आदि स्थानो मे विचरने के उपरान्त 
राजगृह की तरफ प्रयाण करिया ओर दुसरा वपौबाख रजश मे 
क्ियिथा] 

उक्त विष्टार वर्णने दो मुदे पेसे ट जो भाघुनिक क्त्रियङण्ड 
असदी क्षत्नियङ्कण्ड नहो है, ठेसा सिद्ध करते द । एर तो भगवान्‌ प्रथम 
चातुर्मास्य के वाद्‌ शचेतविका नगरी की तर्फ जाति दै ओर दूसरा 
ल से विहार्करने फे वाद्‌ भाप गगानदी उतर कर राजद 
जाते दै 


वेतविका श्रावस्ती से कपिख्वसतु की परफ जाते समय मागं भ 


र्णा 


पडती थी 1 यष्ट भूमि-प्दे् कोठ के पूर्वोत्तर भं ओर विदेष्ट के 
पथ्िममे पड़ता था ओौर बर्दोंखे राजगृह की तरफ जति समय 
घीच में गगा पार करली पद्ती थी, यह्‌ मी निश्चित दै। आधुनिक 
षत्रियङ्ण्डपुर के आसपास मन तो शयेतविका मगरी थी भीर न 
उधर से राजगृह जाते समय गगा ही पार करनी पडती थी 1 इससे ज्ञात 
श्षेवा ह फि भगवान्‌ की जन्मभूमि आधुनिक भत्रियङ्ण्ड--जो आज- 
कट पूते बिदार भे गिङ्धीर स्टेट मे सौर पूवकारीन प्रादेशिक सीमा- 
युसार अगदेक मे पडता है-- नदीं है, किन्तु गणा से उत्तर की ओर 
छत्तर परिदार मे फी थी ओर घह्‌ स्थान पूर्वोक्त प्रमार्णो फे अनुसार 
वैशाली के निकटवतीं क्षत्रिय कुण्ड ठी क्षो सकता है । 


(२ ) भगवान्‌ फी फेवरन्नान भूमि -- 


भगवान्‌ महावीर के जन्मस्थाने फे सवन्ध मे जिस प्रकार मोर- 
मारु हुमा ह वैसे ठी केवलक्लान भूमि के विषय भँ भी भव्य हुमा दै 1 


भगवान्‌ को जभियर्गव फे पाप ्जुपाछिा अथवा ऋजुबादुका 
नदी फे उत्तर तट पर केवलज्ञान हुभा था भौर वों से आप 
रातभर चङ कर मध्यमापाचा पचे थे, जो जंभिया से वार योजन 
अथौत्‌ खगभग अदृत्ताखीस कोस दूर थी । 


साजकख भगवान्‌ का केवङक्तनोतत्ति रथान हजारीषाग से पूं 
भे पाश्वंनाथ पाड खे दक्षिण पूवे मे दामोदर नदी फे फिनारे माना 
जाता दै, रन्ध निश्चित रूम से यदी स्यान ऊेवल-कल्याणरु भूमि ३, 
यद्‌ कना सादस सात्र होगा, क्योकि दामोदर नदी से पावामध्यमा 
की दूरी पूर्वोक्त वुरी से षटहूत अधिक द । । 

कुछ विद्धान्‌ जाजी नदी को ऋू्जुगाह्धका का अपन्न मानफर 
आजी के निकट स्थित जमगोव को जमियगोँव मानते है भोर वहां 
से मध्यमा को खगभग बार योजन दूर ष्टोना यतते है, परन्तु यद वात 
भी युक्तिपगत नदीं ह \ स्यापि पडे तो "आजी, यद्‌ (ऋजुधाट्क। 
फा जपन्न सदी, पर एसी नाम की प्राचीन नदी) सैनसत्रोभें 
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हसक आजी भीर 'भादी), इन नामों से उदे मिता 2' । दूसरं 
जीणे तटसरे मध्यमापावाफो दूरी भद्ताटीस फोपफी नदी, 
पर इससे पटुत भधिक है । इस दशा मे भगवान्‌ फे फेवढकल्याणङ्‌ 
फा भस स्थान निधिव करा फएठिन ६ । 

भगवान्‌ म्ानीरमे धारहयों वपौचतुमांस्य चम्पा मे व्यतीत 
फरफे चम्पा घे विष्ठार फर जेँभियगोव भौर यही से उम्माणि श्चेकर 
मध्यमा नगरी षटवे थे ओौर मध्यमा से फिर आप जभिवर्गोव 
पारे ये। शस प्रसर जभियर्गोप, सँ पर भगवान्‌ फो येवरक्ञान 
हमा था, चम्पा जीर मध्यसापावाके वीच मे क्ट होगा। भाधु- 
निक पावापुरी, जो महार फी निवौण भूमि मानी जाती है, स्तव 
मरै मधष्यमापावाष्टौष्ै। यहे पूरमंफी वरू पास फोस सेकु 
अधिक दूर चम्पा पदृतीथी। चभ्पासे दिक्षार एर भगवान्‌ ने 
पहला ुफाम जभियगोँव मे फिया ओर फेवडी होने के वाद वदो से 
अदृताटीम फोस के ठगभग दूर्‌ अमस्थित मध्यमा पहुचे थे । इससे 
मारा अनुमान सो यदह ट फि महावीर की कैवङ कल्याणक भूमि 
जभियर्गोव तथा छजुयाका नदी चम्पा के पथ्िम प्रदेश मे मध्यमा 
फे रास्ते पर फी टोनो चाहिये । 


(४ ) महावीर फी निर्याणभूमि- 

भगवान्‌ महावीर फी निर्वोणभूमि फे विषय मे ६ कोई सदेह 
नदय ६ । भगवान्‌ फो निर्वाण भूमि वही पावादैजो विहार नगर से 
आमय कोण मे सात मी पर पुरी अथवा पावारी के नाम 
परसिद्ध सैनवीथं ह! जैन शारो मे इसको सध्यमापावा कटा है, 
क्योकि पाधा नामक तीन नगर ये--एक गोरसपुर जिढा मे छशीनारा 
कै पास जर्ष आज पड्रीना के समीप धपपडर' नामक गात 
ह । दूरी पावा राजगृह कै निकट विार शर से दक्षिणपूर्वे 
टगभग सादे तीन कोस पर अवध्यत मदावौर की निर्वाण भूमिके 


स्य पव्वयस् दादिणेण मगा महदादी पञ मदानदीभो 


रवे मदर 
१ जवृदविदीवे मद्‌ टं | ( स्यानान्न २।२५१ ) 


समेति तजदा--जणा खरऊ आदी फोस्ीम 


५ 
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भाम से प्रसिद्ध पायापुरौ ओर तीसरी पावा हजारीकाग ॐ भासपासं 
के प्रदेश की राजधानी थी । यह्‌ प्रदेद्च भनि अथवा भगा नामस 
प्रसिद्ध मायं देश था, जिसकी गणना जेन भ्रन्थफासों ने सादे पयो 
आर्य देशो मेकीदै। 

दूसरी पावा से पषटटी पावा वायन्य भौर तीसरी आत्रेय फोणमें 
थी । इन दोनो फे वीच म छगभग समानान्तर यह्‌ दूसरी पावा अवस्थित 
होने चे वष॒ मध्यमा पावाके नाम सेप्रतिद्धष्षे ग थी। जवि 
वोद्ध अरन्थों मेँ तीसर पावा की चचां नदीं है तव सीन म्रन्थो मे पदी 
पावा का बे दृष्टिगोचर तटी ता । यष्ट फारण है कि सोधक 
विद्धान्‌ दो टी पावा्ओं छा निह्मण करते है। सैन भौर यौद्ध 
साहित्य का समन्वय करने पर पावा सीन सिद्ध होती ई, जो उपर 
सूचित फी ष । 


१२ पाठकगण से प्राथना-- 

यदपि पूवे महापुरुपों ने भगवाम्‌ श्री मदावीर का जीवन चरित्र 
सूत्र तथा चरित्र रन्यो मे छादे, तथापि भगवान्‌ फे मह्त्पूर्ण 
तीथकर जीवन का सखानद्ध निरूपण उनमे नक्ष था । यह्‌ एक अस 
रनेवाटी घात थी । सचे टी नदीं पर अनेक महावीर के मक्त फो यह 
यात खरती थी; इसथ्यि उनकी देसे महावीर चरित्र की मोग थी, 
जिसमे भगवान्‌ श्रौवधेमान स्वामी के तोस वर्षं जितने तीर्कर जीवन 
का काछक्म से निरूपण मिक सकता दो । वात अवदय ध्यान देने योग्य 
थी ओर इसी कारण मेरा ध्यान इस तरफ स्थिर हुजा । इसको सिद्धि 
फे चि जेन सिद्धान्तो का अध्ययन कर भगवान्‌ के जीवम्‌ प्रतमो को 
चुन कर पक्त्र रिया जीर उनो यथास्थान रखकर भगवान्‌ फे 
केविजीवन को व्यवस्थित फरने का यथाशक्ति परिभरम क्रिया है । 
समे अपूरणता टै, यह तो भँ पदे हौ स्वीकार कर ठेता र, परन्तु इसके 
भतिरि्त कुछ अस्तगति अथवा स्पख्ना दृष्टिगोचर हो तो पारकगणण 
उसकी ठेखक को सूचना करने कौ उदारपा करे, देसी प्राना है । 


हरजी मारषाद्‌ 
ता० २१-१०-४१ कस्याण विजय 
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शब्दानुक्रमणिका 


श्रमण सगवान्‌ अरदहावीर 
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रत~सकण्ड 


रथम परिच्छेद 
युस्यः भधर 


भरतवं फा जन-समाज धार्तिफ आडइम्ध्रें मे बहुत फस चुका 

था, परन्तु धमं फे मौखिक तत्त्व प्रतिदिन तिरोहित होते जा रष 

ये ! मूर पैदिक घमं श्रौत धसं के माम से प्रसिद्ध 

1 वा, उपनिषदं फा अध्यात्मवाद ओर कपि ऋषि का 

तापवयनियृत्ति फां उपदेदा शुकपाड की तरह रटा जाता 

था पर व्यवहार मे इन सिद्धान्तो का बहुत कम उपयोग ता था । 

आडम्बरपूरणं यञ्चक्रिया्ओं की विधि मे ही पदिक धमं की परिसमाप्न 

मानी जा रही थी । ब्राहमण, क्षत्रिय ओर वैद्य ही तत्काछीन वैदिक 

धमं फे अयिकारी ये ओर बे ष्टो अपने लिए द्विजः शब्द्‌ का उपयोग 

कर सकते थे । शुद्र भौर अन्त्यज जानियों यदपि प्रतिदिन सभ्यता 

ओर धार्मिकता ॐ निकट प्च रही थी तथापि वैदिक धर्माचावं उनके 
लिए ददतापूर्ंक धर्म के द्वार चन्द्‌ किए हए थे । 

इस यैदिक क्रियाकाण्ड के युग ने जैमधमं पर बड़ा भारो असर 


१ * भथ हास वेदमुपश्यष्वतच्नपु जदुभ्या श्रोनश्रतिपूरणमुदादरणे निदहाच्छेदो 
धारणे शरीरमेद्‌ ५” मौतमधर्मसुत्रम्‌ १९५ 1 

अर्थं- वेद्‌ सुनने श्रद्ध के कानों म सीषा ओर शख भर्‌ दिये जायं । वेदः 
फा उचारण क्रम पर दघकी जीभ द्मटदी जाय रयाद्‌ कररेने पर उध्रका 
शरीर फाट डाछना चादिये । 

५न शहाय मरति दयानोच्छिष्ट न इविष्छरतम्‌ । 

न चास्योपदिशेद्ध न चास्य चतमादिशेत्‌ ॥१४॥* वासिष्ठधर्मषूनम्‌ । 

अर्थ-श्र को बुद्धि न दे, उते यन्न चा प्रधाद न दे भौर उसे धर्मं तया त्रत का 
उपदेश भीन दे। 


शे भगवा मदावीर 


किया} २३ वें तीर्थंकर श्री पादर्बनाय के निवौणको अभी पुरेदोसी 
प॑ भी नदीं हए थे फिर भी उनके सघ अीर धमे की स्थिति शोचनीय 
हो गद थी ! तत्कारीन वैदिकधमे फी क्रियाओं जीर आचरण के भिन्न- 
भिन्न प्रमार्वो से जेन सध किसी अश त्तकं प्रभावित मी ए गयाथ, 
फिर भी श्री पावनाय की ऽग्रविदारी साधरुस्ततति अभी अषहिसा का रक्षण 
करते फ लिये कटिवद्र थी मोर उसीके उपदेदय के प्रमाव से जेन अपना 
मौलिक स्वरूप टिकाये हुए ये । 
समय धमेभावना का था, परन्तु इस भावमा के पोपक ध्मीधिकारी 
वहत कम रट्‌ गये ये । परिमामस्नरूप भावुक भारतवर्पीय प्रजा कौ 
धार्मिक भावने बद्धा, वमे मौर सदनुष्ठान के स्थान पर अन्धगिश्वास, 
हिसा ओर रूटियों का पोपण कर रदी वीं 
यद्यपि भारतवपं की धार्मिक प्रदर्ति उस समय रटि भौर आटम्बर 
छारूप धारण कर नयुकी थी, तथापि दसकौ तत्काीन राष्ट्रीय स्थिति 
वहत छु सतोपजनकं थी । अग, मगध, वत्स, ददा, अवन्ती, सिन्धु 
आदि अनेक देरा उस समय राजसत्ताक थे तथापि वर्ह की प्रजा अधि- 
कार-सपन्न ओर सुखी थी । 
काशी) कोसक, विटेह्‌ आदि अनेक राट प्रजासत्ताक थे । यद्यपि 
इन देशों मे भी कहने मारको राजा दते ये तथापि च की सज्य 
व्यवस्था प्रत्येक जाति के उन चुने हुए नायको के सुपु दोती थी जौ 
(गणय के नाम से पुकारे जते थे । 
देम के सासक प्रत्येक कार्यो मे इन गणयाजो की सम्मति ठेते ये 
ओर युद्ध जैसे प्रसगो मे तो याजा छोग इन गणराजों की सङाह्‌ फे बिना 
एक करम भी आगे चहं चते ये । 
, विदेह देख की राजधानी शेराटीः तत्कारीन प्रसिद्ध ओर समृद्ध 
नगर्यो मे से एक धी । भिथिखा की चिरमचित समृद्धि उस समय धैशाखी 
को प्राप्न थी । उसके निवासी वलिक ओौर्‌ विदेह यदि देव ये सो वै्ारी 
<नकी अमरावती धी । 
, ` , हर्य वश्च के जेन साजा चेटक कौ छन-छाया मे व्ैराली अपनी 
उन्नति ओर ख्याति की चरम सीमा तक पर्व चुकी थी । 


गृहस्य जीवने ५ 


वैशाखो के पश्चिमपरिसरमे गण्डकी नदौ वहती थी । उसके पथ्िम- 
तट पर स्थत ब्राद्मणङुण्डपुर, धत्रियकुण्डपुर, चाणिभ्यम्ाम, कमरियाभ 
ओर कोक सनिवेग ससे अनेक रमणीय उपतगर ओौर शाखापुर अपभी 
भतुरु सणृद्धि से चेशाी की श्रीषृद्धि फर रहे ये । 

ब्ाहमणङ््डपुर ओर क्षमियदृण्डपुर कमरा एक दूसरे के पूर्वं ओर 
पश्चिम मे ये] इन दोनो के दसिण ओीर उत्तर दो-दो विभाग ये । दो 
नगर पास पास्तमेये। इनपे बीच मे एक उद्यान था जो '्वूहसाठ 
चैत्यः कै साम से प्रतिद्ध था | 

माद्यणङ्ण्डपुर का दक्ठिण विभाग अर्थात्‌ दक्षिण ॒तब्राराणङण्डपुर 
्रहपुरी' फखाता था } उसमे अपिकाशच वती बराह्मणे कौ थौ । 

दक्षिण त्राद्मणदुण्डपुर कै नायक कोडाटगोत्रीय -षपभदत्त नाह्मण 
थे । दूनकी खी देवानन्दा जारधरगो्नीय बाह्मणी थी । पभदत्त जीर 
देवानन्दा मगवान्‌ श्रीपारधनाय ॐ शासनानुयायी सैन श्रमणोपासकं ये । 

क्प्रियङ्ण्डपुर मे करीय ५०० घर ज्ञातक्षरियों फेथे जो सय 
्षत्नियङृण्डपुर के उत्तरे विभाग मे अर्थात्‌ उत्तर धन्नियदुण्डपुर भ वसे 
हए ये ] 
उत्तर क्षत्रियङ्ण्डपुर फे नायफ़े का नाम सिद्धां चा। सिद्धाय 
काञ्यपगोत्रीय क्षातक्षत्निय थे जीर ज्ञातक्षत्रियों की अधिकतावाछे प्रदेश 
के स्बाधिकारसपन्न र्यामो शने से "राजा कदेखते ये । 

सिद्धाथं की रानी चरिश्षछा वैश्याी क महाराज चेटकं की बहन 
ासिष्ठगोत्रीयां क्षत्रियाणी थी । राजा सिद्धार्थं ओर रानी वरिशछा भी 
तीयंकर श्रीपाश्वैनाय की श्रमणपरम्परा के श्रमणोपासक ये । 

जिस परिस्थिति कां हमने ऊपर वर्णन किया है उसका समय 
गिक्रम ॐ पूर्वं की छठी शताब्दी है । 

देवाधिदेव भगवान्‌ महावीर प्राणत ामङू कल्प (्य्ग) से च्युत 
स होकर (ईसयी सन्‌ पूवं ६०० आपाद टा पष्ठी की 

ज मध्यरात्रे ममय) बराह्मणङुण्डपुर मे देवानन्दा की कुशि 

भे अपतीणे हुए । क्षण भर के छिए जगत्‌ अनिर्वचनीय „~ 

भकार से उ्योतितहु आ ओर एयिवी हप से उच्छरसित हो गई । 


६ भगवान्‌ मटावीर 


उस रात्रि को देवानन्दा ने हाथी, वेर, सिह, क्षमी, पुष्पमाङा, 
चन्द्र, सूर्य, भ्वजा, कटश, प्सरोचर, क्षीरसमुद्र, देव विमान, रत्रसरि 
ओर निधूम अभ्रि--ये १४ पदाथ सप्र मे देसे । जागृत होने पर देवा- 
नन्दा मे ऋपभदत्त से अपने स्यप्न-ददान फा फर पृद्ध । 
अपनी बुद्धि तथा शाल के अलुसार स्वप्र-दश्षेत का फर विचार 
कर ऋपमदत्त बो दृवालुप्रिये 1 वुमने यडे ञयुम खप्र देते दँ । इन 
स्वप्नो के फलछायुसार हमे क्षामी ओर वेदवेदाज्ञपारगत पुत्र की प्राति 
होनी चाहिये ओर अजदी से हमारी सवंतोुखी उन्नति का प्रारभ 
होना चाहिये 1" 
सर्रो का फट सुन कर देवानन्दा परम आनन्दित हुई । उसने 
भावी पुत्र ओर उसकी पिशिष्टताओं के सयन्थ मे सुन कर आत्म-गौरव 
का अनुभव किया । 
सुख सन्तोष भौर गान्ति मे क्षणों की तरह दिन वीत्त शह ये। 
स्वप्रद्न को ८२ दिवस हो चके थे ओर ८३ वें दिन की ठीक मध्यरात्रि 
के समय देवानन्दा ने स्वप्रदेखा कि भ्सेरे सप्र त्रिशला क्षत्रियाणी मे 
चुरा ल्य)" 
जिस समय देवानन्दा मे त्रिजटा दासा किया गया अपे स्वप्नो 
छा हरण देखा उसी समय त्रिश्छाने पेदी चौदह महास्वप्रदेेजो 
पह देवानन्दा ने देये थे! 
तीर्थकसें ॐ ओव अपते पूर्वभवौ मे, खास कर पूरं के तीसरे भव 
मे, पेसो सावना करते है कि तीथकर के भव मे उनके प्राय पुण्यभ्रकृतियां 
काष्टी उदय होता हे ओर शसरिए चे कषिचियक्कुख म ही जन्म पाते ह | 
षस ददा मे भगयान्‌ महावीर के जीव का देवासन्दा ब्राह्मणी के गर्भ॑ 
मे अवतरण एफ आश्च्भूत घटना थी । 
सोधर्मन्द्र को प्रथिवी पर तीथकर के अवतार से अत्यन्त आनन्दं 
दुभा 1 उसने भावी तीथकर की स्तुति को सौर हरिभैगमेषी नामक देव 
छो बुरा कर कदा--देवायुप्निय । प्रथिवी परः तीर्थकर का अवतार हुभा 
यद्र वड़े आनन्द की वात हृद पर वह अवत्तार ब्राणङन मे हआ, यह्‌ 
एक अनदोनी वाव है } प्रिय नैगमेपी 1 कछ भी हो तीर्थकर का जन्म॑ 


गृहस्थं जीवन 


्ा्मणटल मे न भा, न होगा । इसकिए तुम जा जीर भायी तीवकर 
धमण भगवान्‌ महदावौर को देवानन्दा की फोस से सिद्धाथे क्षन्निय की 
भाया चरि्छा फो कोस मे भौर चिरा के पुत्रीरूय गभे कौ देवानन्दा 
कीकोखमेरपदो। 

इन्दर फी आज्ञा पारुर हरिणेगमेपी देव ने आशिन उदी तयोदश को 
मध्यरापरि मे भसुप्य छोक मे आकर देवानन्दा तथा त्रिशला फो निद्रावश्च 
फरफे तया उनके पेट चीर फर उनके गभो फा परिपतन कर दिया । 

स्वप्न कै अनन्तर त्रिदाखा तुरन्त जग पडी ओर राजा सिाथं 
फ पास जाकर अपने स्वप्मददांन की वात की 1 राजा ने अपने बुद्धि 
यट फे अयुसार पुाप्निरप फट वताय, पर वे शुदे ही इन महा खन 
छा चिरेप फट जानना चाहते थे अत दमका आखिरी फ्टादेय निमित्त 
वेत्ता फे सुख से सुनने फा निणेय रिया । 

्रात काल होते हषी सिद्धार्थं ने अपने सेवको को वुखाया ओर 
आस्थानमण्डप को सजति तथा अष्टाद्न निमित्तेत्ताओं को घुने का 
अदेश दिया । 

दुमा की अपेक्षा उसं रोज राजा फु जल्दी उके थे । श्रातं कडि 
नित्यकं से निवृत्त लेकर सामन्त-मन्विमण्डल के साथ पे भस्थानमण्डप 
मे उर विहाखल पर चैट । सामन्त-मन्त्री आदि सभी यथास्यनि चेठ 
गये । रानी नरिडा भी सपरिकर आकर ययनिका के भीतर भद्रासन 
पर्‌ सुशोभित हर । 

राजा का आमन्त्रण पार अष्टाङ्गनिमित्तदाल के पारत जद 
विद्धान्‌ राजसभा मे आये ओर आक्ञीवौदं आदिं रिष्टाचार छै उपसन्त 
योग्य आसनो पर वैर गये । 

सजा सिद्धार्थं फएल-यप्पादि से अखल भर कर उठे ओर बोठे-- 
ध्विद्वानो 1 गत मध्यरात्रि मे सुस की नींद सोती हहे रानी गज? यृपभादि 
चौदद स्वप्न देख कर जग गई ओर उसने दोपरात्नि पिना सोये व्यतीप 
की । देवाहप्रिय । इस स्यप्मदरम का निशित फर क्या होना चादिये 


सो क्षात्र के आधार से कदिये 1 । 
स्वप्नपाटठर्कीं ने स्वुप्त सवन्थी सपूर्ण हकीकत सुन करः उक्तं पर 


1 भगवान्‌ महावीर 


विचार पिया ! देर तक एक दूसरे कै साथ विचार विनिमय करके उनका 
भुषिया बोला-“एजन । चटत दी शुभ स्वप्नदशोम हे । हमारे स्वप्नशाख 
म जु ७२ प्रकार के स्वप्न बताये गये हं जिनमे से गज, दृपभादि १४ 
महास्प्न घे ही भाग्यवती श्यो देती ह जिनके गमं मे भावी चक्र 
वर्ती यजा अथवा धर्मचक्रवतीं तीथकर का अवतार होता हे । रानी ने 
खो ये महास्वप्न देखे र इससे निशित टौ सवा नौ सदहीने उपरान्त नकी 
कोय से किसी महान्‌ चक्रवती अथवा तीथकर का जन्म गा । 

यथनिका के भीतर वैठी हई गनी त्रिसखा ने यद्यपि फठादे्रा भच्छी 
तरह सुन छखिया था फिर भी सजा ने उनके निकट जाकर स्वप्तपाटरको 
ऊ सुख से सुना हुमा स्वप्न-फक फिर सुनाया 1 रानी अपे सप्नद्ेन 
का फर सुत कर परम सतुष हुं ओर बार चार सप्नोँ का ही स्मरण 
करती दई अपने स्थान पर ग्रं ! राजा ने भी स्वप्तपाठकों को विपुल 
दान दक्षिणा देकर विदा किया 1 

लोक मे तीर्थक्सो का अवतार मति, श्रुत तथा अवधि इन तीनों ज्ञानो 
के साथी लोता द अथौत्‌ गमौवस्था मे ही वे विरिष्ट ज्ञानी होते ह] 
गसैवतार के सातवे महीने मे महावीर ने, (शारीरिक चरन सपन्द्नादि 
से मताको कट न दो इस विचार से अयने शरीर का चठनादि विर- 
कुल मन्द कर दिया । परन्तु माता ने अपने गमं की निरता से अमगङ 
की कल्पना की ओर सोचा कि गभस्थ वाक सत्यु फो प्राप्त हो गया ह । 
क्षणभर मे सारा राजङुदटुम्ब शोक सागर मे इव गया । 

गर्भस्थ चार ने यद्‌ सम अपने ज्ञाने से देखा भौर सोचा-माता- 
पिता फी सेतान विपयक ममता यदी प्रवखु हे 1 अभी जिसका मुहभी 
नदीं देखा उसके वियोग की कल्पना से टी वे इस प्रकार अधीर हो उठे 
है 1 यह्‌ सोच कर महावीर ने गभौवस्था मे ही प्रतिन्ञा की किमाता- 
पिता की जीचिवावस्था मे ओँ प्रत्रज्या ग्रहण नहीं करगा । 

जव से भगवान्‌. महावीर. राजा सिद्धां के छर मै अवतीण हुए 
तमी से राजा की राजसत्ता वढने ख्गी, उनफे भाण्डागार धन धान्य से 
भरपृर दने खग ओर सय प्रकार से तात्रव्य की उन्नति होते लमी । 
इस अभ्बुदय को देख कर्‌ शषिद्धाथै जीर प्रिशा ने निश्वय किया कि 


गस्य जयम ९ 


"यह सये पद्ध हमारे सर्भस्य पुनर फे पुष्यप्रताप का फर हे इसलिये जन्म 
परे हम इस पुत्र का नाम वर्धमान रसेमे }' 
ईसवी सन्‌ पूरं ५९९ चेद सुदी १३ की मध्यरापि ञे साती निशसा 
फी पुण्यकुक्षि से श्रमण भगवान्‌ महायीर का क्षत्नियङ्ण्डपुर भे अन्म 
हेज । इस पविन्र जान्मा के प्रादुभापि से केयख श्रवियङ््डपुर टी नदी, 
कषण भर के लिए समसत ससार छोकोत्तर प्रादा से प्रकाशित हयो गया 
भोर राजा सिद्धार्थने ही सी सपार भर फे प्राणिगण ने अनिर्ववनीय 
आनन्द का अनुभव किया । 
जन्म के समकाड दो स्यम के इ्द्रासन फपित हण ) एन्द्र, देवगण 
तथा देषङ्मारियो ने क्षधियङ्ण्डपुर मे आफर उप्र पवित विभूति फे 
जन्मोत्सव फा आनन्द लिया \ 
राजा सिद्धाथे ने नगर मे दस दिन तकं उत्सय मनाया । प्रजा फे 
आनन्द ओर उत्साह की सीमा नदीं रही । सर्वत धूम मच गई । सारः 
मगर उत्स ओर आमेन्द का रथान वनं गया । 
ारह्ः दिन नामकरण सस्फार सपत्न हुआ । रजा सिद्धाथ ते इस 
म्रसग पर अपने ज्ञातिजम, फुडुम्ब परिवार ओर भिच्र त्तथा सेदियो को 
भामन्वित क्रिया ओर भोजन, ताम्बूल, वस्र, अङ्का से सयका 
सरकार कर उनके आगो अपना मनोरथ व्यक्तं करते हुए सजा ने का~ 
माहयो, जय से यद्‌ वारर हमरे छर मे अवतीणं हुमा दै तय से 
हमारे दुर मे धन, धान्य, कोभ, कोष्ठागार, यल, परिजन ओर राज्य 
की द्धि हय रही ह तथा सामन्त यजा स्वय हमारे वश्च मे आं गये है । 
इस कारणं हमने पहङे ही निदचय कर लिया थाकरि हमे दस पुच्रका 
माम धर्धमान' सकने । हमारे चे चिर्सचित मनोरथ आजं पूणं हप 
। हम इत बालकं का नाम वर्धमान सपतते है । 
कुमार वर्धमान फी बाल्यावस्था राजकुमासोधित बेभवसपन थी ! 
यद्यपि राजा सिद्धां का उत्तराधिकारी मार नन्दिविधेन था तथापि 
राजा सिद्धाय छ ल्यि कुमार व्भमान युवराज से भी 
३-बात्यादस्था वि € 
अधिकं थे । सवप्रपाठंको ने चक्रवर्ती राजा अथवा धम 
तीर्थकर होने का जो भविष्य कथन किया था ऽसे याद्‌ करते हण सिद्धार्थं 


५० भगयान्‌ महावीर 


जौर रानी त्रिदा अपने इस छोटे पुत्र को मधिक भग्यशाटी समस्षते 
धे ¡ पोच धाचि्यो, बालमित्र, नीकर-अलुचर ओर अन्यान्य सभी सुस 
साधन वर्धमान के लिए प्रस्तुत किये गये ये 1 
वर्धमान याल्यकाठ से ही भिवेक, विचार, दिष्टना ओर गाम्भोयादि 
अनेक गुणों से अख्कृत थे । अपने इन वृद्धोचित विशिष्ट गुणों से 
अपने समवयस्क भित्रा को ही नदीं बडे वडे समनदर प्रदधपुर्पो फो भी 
्वक्रित कर देते ये । जात्तिस्मरणादि अखोकरिफ शानो के कारण आप का 
हृद्य पूर्वभवाभ्यस्त समग्र शास्त्रीय लान तथा विद्रा से आढोकित 
था} यह सव होते हृए मी गम्भीरता फे कारण आपकी इन विशिष्टता्ओं 
को कोई समदय नहीं पता था। 
यपि कुमार वधमान फी वाल्यायस्था मे अनेक चमक्तारपूणं 
घटना हृदं तथापि आमख्की कीडा ओर रेशा गमन ये दो घटना 
विश्चेप ष्ेनीय दै । 
वधमान फी अवस्था आठ वपं से छु कम थी } वे अपनी 
मित्रमण्डरी के साय शष्टर के याहर “आमी, नामक से से र 
थे । उस समय इन्द्र दवाय प्रहसित वधमान कुमार के बल, 
७ धैय जर सादस की परीक्षा करने री इच से एक देव 
~ विफराङ सपे के रूप मे वों प्रकट हु 1 ओर करडा 
यक्ष कै मूड को ,छिपट कर पकारे ठ्गा 1 इस दय से वधमान के 
सव मित्र मयभीत हुए पर वर्धमान जरा भी नहीं डरे। वे सर्पकी 
भोर. आगे वदे ओर सांप फो अपने हाथ से पकड़ कर दूर पर दिया । 
किर सेठ शु हआ) अन फी वार दो दो छडके "तिंदूसकः से 
सक्ते खो । ठो वो फे वीच खेर होवा जर रने वारा लप पीठ 
परः विजेता को चढा कर दौडता 1 सर्परूपधारी देव समद गया कि 
उसकी विभीपिका का वधेमान पर शुक भी असर नदं हुआ । अव वह्‌ 
किकोररूप धारण करके उनके साथ खेलने रगा । क्षण भर मे ऊुमार- 
रूपधारी देव पने हरीफ वधमान से हार गया ओर श्त के अनुसार 
वधमान छुमार को अपनी पीठ पर ठेकर दौडने खगा । वह्‌ दौडता 
जावा या जोर अपना शरीर बढाता जावा थ( ] क्षण भर मे चद्‌ सात 


शृदस्थ जीवन्‌ ११ 


ताड जितना उवा पिशाच बन गया । ववेमान ने इस माया को तुरन्त 
जान दिया ओर जोर से उसकी पीठ पर एकर धूसरा जमा दिया 1 यमान 
छा बफ्रसमं युदधपरहार मायायी देव सह सही सकरा अत वेहुः सिख कर 
अपने स्वाभागिक रूप को प्राप्न हुमा । 
अव देव को यिन्वास हो गया कि वर्धमान का सादय ओर साम्य 
मचसुच दी भ्रमसनीय है । वह्‌ प्रकट होकर योखा-“वधसान । सच. 
युच दी तुम 'मदाघीर' हयो । अवदय ही तुम्हारा साहष ओर सामव्यं इन्र 
की प्रशसा फे योग्य ह कुमार ! मे तुम्हारा परीक्षकं वेनकरे आया धा 
जीर प्रशसक बनकर जाता हूं 
देव चखा गया पर उसफ मुख से निरखा हुमा (महावीरः ₹्द 
वधमान के नाम फा सदा क लिये चिङेपण हो गया । 
हमार वर्धमान वाल्यायस्था से ही कैसे गमीर पे इस घात को 
समदने के ज्यि उनके ठेखदाला प्रवेश का प्रग विशेय उष्ेपनीय हे । 
ष , वर्वभान अङौफिक ज्ञान ओर विद्यां के प्रकाण्ड 
१ बिद्धान थे परन्तु इनकी गम्भीरता के रारण उने 
माता पिता तकं भी उनकी विद्धत्ता के सवथ मे छठ भो नदीं जान पाये 
इसी दिये उन्होने आढ वरप पृरे होते ही अपते भिय पुत्र को तिद्याध्ययन 
कराने ॐ छिए उेपश्चाखा मे भेजने का निश्चय किया ओर दयम तिथिः 
करण योग मे महोत्सवपूवंक एर बिरथी के रूष मे उन ठेसाञा मे 
भर्ती क्रिया । । 
ठीक उथी समय स्वरम के इन्द्रको इसका पता खगा । वारक 
अर्थमान की गभीरा ओर उने माता पिता की सुग्धता को देख कर 
द्र फो वड्‌ आशयं हा । नत्काक उसने ब्ध ब्राह्मण के रूप मे 
्षत्रियङृण्डपुर्‌ कौ ओर प्रयाण किया ओर उस्न छेखद्याला मे जाकर 
वर्पमान से व्याकरण विपयक्र अनर प्रभ पृष्ठे जिने उन्दोनि स्ट ओर 
रीक उत्तर दिए] 
कुमार्‌ के विदत्तापूण उत्तरो से पाटदाछा का अध्यापकः चक्ति दो 
गया । वहु अपने श्कास्यलों को याद कर कयर से पृष्ने रगा । वर 
ने भी प्रभंके होते दी उसी खव शकाओं का समाधान कर दिया । 


१२ भगवान्‌ महावीर 


अध्यापक फ आद्च्यं का ठिकाना न रहा । वह आश्वयेपूणं चि से 
वर्धमान ओर वृद्ध॒ की छर्फ देखने कणा । उस समय ब्रृदह्पधारी इन्दर 
वोछा-“देवाुप्रिय । इस यजङमार को तुम साधारण वालक न समस्चो । 
यह वाल्क बिद्या का सागर ओर त्तान का निधिटहै। इसका समकक्ष 
षस देशमे तो क्था भारतवयपंमे भी नहीं मिलेगा! सजनो! इसे 
साधारण सुप्य न समन्यो ! यह ज्ञानी है जो आगे जाकर एक महान्‌ 
धर्मतीर्थकर होकर इस भारतवर्षं का उद्धार करेगा ।” यह कष्टकर 
इसने अपना खदह्प प्रकर किया ओर वर्धमान को नमछ्कार कर अन्त- 


धौन हो गया । 
अय॒ वर्धमान के माता-पिता ओर परिजनगण कुमार की विद्रेपताओं 
षो समश्च पाए ओर उसी क्षण इन्ह वापस अपमे घर ठे गये । 
वर्धमान की बाल्यावस्था व्यतीत होने पर समरवीरः नामक एक 
महासामन्त की पुत्री ^राजङ्कमारी यशोदा फे साय उनका 


व विवाहं हुजा ओर उससे उनके शश्रियदशेनाः नामक पुत्री 


भी हई । 

१ दिमम्यर सप्रदाय महावीर फो “अचियादित्तः मानता है जिका मुत आधार 
कषायद ताम्बर सप्रदाय सम्मत आवद्यकनियुक्ति हे उसमें जिन पाच वीर्थररों 
दो 'कुमारभ्रत्रजितः फा है उनम मदावीर भी एक दँ । यद्यपि पिचछे टीकाकार 
शुपारभ्रचजित' का र्थं "राजपद न्ट पाए हुए देखा करते है परन्तु आवश्यक 
नि्युकि छ भाव रेखा नदीं माठ दता । नियुक्तिम्‌ '्ामाचार' शब्द्‌ ची ग्यास्या 
नन स्पष्ट छिख्वे ह फ दुमारनरजितां को छोड अन्य तीर्थकतेने भोग भोगे, 
( गामायार विख्या वे युत्ता कुमाररदिएहि ) इस व्याप्या से यह ध्वनित होता रै 
कि आवद्यकनियुक्तिकार को कमारभम्रजितं का धर्थं (कुमारावस्यामे दीक्षा ठेनैवाल्य 
रेषा भभिप्रत द! द्यी निक्त भथवा ख प्रयसे यमे हुए तरिसी अन्य दिगम्बर 
सप्रदायमान्य पिसी न्य श्रन्थ के आधार पर दिगम्धर्‌ सम्ध्रदाय मे मदापीर के 
फौमायै जीवन की मान्यता चर पडो माम होती है) 

श्ेताम्बरं भ्रन्थकार महावीर को विवादित मानते दैः ओौर उसका भूर भाधार 
"कत्पपूध्र' रै 1 उमे महावीर कीप्री जीर उनकी पुप्री के नामों ख उछ 
पनिकता रै । कष्पसत्र के पूयेवर्ती किसी सुत्र मे मदावीरके गरदस्धाधरप का भयवा 
उनखी भार्यां यशोदा फा वणेन हमारे ट्टिगोचर नही हूभा 


--*=~ ~+ 
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फृमार वधमान स्वमाय से ष्टी पैराग्यशचीर भौर एकान्तप्रिय थे | 
उन्दने माता पिता के दाक्षिण्य से गृहवास स्पीकार किया । इसे जय 
ध वे २८ चप के हुए ओर माता पिता का देहान्त हो 
गया सो उनका मन प्रनेज्या के टिए उक्तण्डिन हो 
घा । उन्होने अपने ज्येष्ठ भराता नन्दिवि्धन भौर इतर स्यजनवर्मं के 
भागे अपना मनोभाव प्रकट भिया ) सजनम ने कहा-म६, धाव 
र नमक न छिडको । अभी माता पिता के वियोग छा दुख भूरे 
दी नदी करतुम भी ठोडने कौ घात करने खो । भाई, जल्दी न कये । 
भभौ कुऊ समय तक हरो 
वधमान ~ कय तक १ 
स्यजन -कमसे कम दो वर्प तकं | 
॥ त ~ जच्डा, पर आज से मेरे निमित्त कुछ भी आरम तमारम 
ना । 
स्वजनवगं मे वधमान की वात मजूर की ओर वमाने गृहस्थ वेय 
भे रते हए भी त्यागी जीवन पिताने छग । अपते छिए पने हए भोजन, 
पान या अन्यं भोगसामभी का पिलुख उपयोग न करते हए वेसागारण 
भोजनादि से अपना निवोह्‌ करने ठे । ब्र्मचारियों के ण्थि वर्धित 
तेल, माल्य पिखेपन ओर अन्य श्गारसाधनों फो उन्दोने पहले 
दे घ्मेड दिया था । गृहस्थ होकर भी वे सादगी ओौर सयम फे आदं 
न हए शान्तिमय जीवन गिताति र 
मदाबीरने २८ वेके शद्‌ घरमंरद कर दो वपं यमौ जीवत वितामा 
णे उपव जने स्थन म मिलते ह ओर भार्यं नदीं यदि उक भ्य वहत पटे 
वे ब्रह्मचारी यने हए दों प््यारि दोक्षाक्ालमे या आग पद्धे कहीं भी यशोदा 
श्र नामोएस्‌ नहीं भिल्ता। यदि तव तक यशोद्‌। जीवित होती ते महावीर की 
प्न तथा पुत्री कषीद्धी तरद वहभौ प्रव्रज्या सेती मथवा अय रूपे उष्य 
गम पाया जागा । समव है कि योदा अल्जीवी दो जीर उखे देदावसान क 
बद्‌ मद्श्वीर्‌ बरह्मचारी रटने से ब्रह्मचारी के नाम सै प्रसिद्दोभयेद्ीं भौर उसी 
ने कनलान्तर म॑ मदावीर शे ुमार्रमजितः के रूप म परसिद्ध भवा हो । 
ग्छभी हयो पर्‌ इतना तो निध्वित है कि महावीर के अविवाहित दतर कौ दिगम्बर 
भश्दाय की मान्यता बिलुर निरापार नदी है! 
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, अन्तिम वपे मे वधमान ने अपना विरोप रश्य दीन दुसखियो के 
उद्धार मे खाया । प्रतिदिन प्रात्त काल से दी आप सुबणेदान करने छगते 
जर पदरभर मे एफ करोड आठ खस ठीनासें का दान कर डाछ्ते । 
वर्पभर मे अवो सुवणं सुहरो का दान कर अन्त मे अभिनिषप्कमण करने 
का निश्चयं किया। 

अभिनिष्कमण का सकल्प क्रते ही नौ लोकान्तिकं देव वों 
उपस्थित हृए ओर वधमान के निश्चय का अनुमोदन करते हए बोरे- 
श्रीमन्‌ , वुम्दारी जय हो 1 कल्याणकारिन्‌ , तुम्हारी जय. दो । हे 
क्षत्रियश्रे्ठ, ठुम्दारा जय कल्याण टो । हे जगत्‌ के स्वामी, अव आप 
जल्दी धर्मतीथं का ्रवर्त॑न कीजिये जिससे सवंजोवों का सुख ओर 
फल्याणष्टो + 

सुवण, रूप्य, धन, धान्य, खी, परिवार, राज्य ओर राष्ट्र सव 
भरतिबन्धों पर से वधमान ने मन सीच लिया जर मागक्ञीपे गुदा १०मी 
को दिन के चौथे पदर ध्चन्दर्ममाः पालकी मेँ वैड कर राजभवन से 
निकरे । राजृद्म्य, राज्याधिकारी, चतुरगिणी सेना के अतिरिक्त दजायें 
नागरिको मे आपका अनुगमन किया । 

क्षत्रियज्कुण्डपुर के वाहर ईशान दिद्ा विमाग मे (ज्ञातखण्डः नामक 
उद्यान था 1 यधेमान के दी्षामहोस्सव का जुखूस इसी ज्ञातसण्ड मे 
प्व कर एक अशोक वृक्ष के समीप सका । 

वधमान पालकी से उतरे ओर अशोक बृक्ष के नीचे चस्ब्राभूपणों को 
त्याग कर स्वय पश्चमुष्टिफ केखरोय किया । एक देवदृष्य वस वाये कचे पर 
रय कर भावी जीवनच्य की कठिने प्रतिन्ना करते के छिए तेयार हए । 

उत्तराफाल्यानी नक्षत के साव चन्द्रका योग यथा| विजय नामक 
सुहूर्व वतमान था । एसे सुत दिन के चौथे पदर को वैरागी वधमान ने 
सिद्धौ को नमस्कार कर अपने भावी जीवन का दिग्दथेन कराभेवाङी 
यह परतिज्ञा को- 

शभ ससभाव फो स्वीमार फस्ता हूं ओर सवं सावद्यन्योग का त्यागं 
करता ह । आज से जीवन पयन्त मानसिक, याचिक तथा कायिक 
सावद्ययोगमय आचरण न स्वय करूगा, न कराङगा ओर न करते हए 
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फा अनुमोदन करगा 1 परे के सावद्य आचरण से निचृत्त होता हू, 
उससे धृणा करता हूं ओर अपने पूैकालीन साय्यजीवन का त्याग 
करता दह ।' 

उक्त प्रतिज्ञापूवेक सवैविरति-चरित्र फो सकार करते ही भगान्‌ 
वधमान को "सन पर्यायः ज्ञान प्रप्त हआ । 

केदाडोच कर देवदृष्य. वस्त्र कथे पर रख करः सामायिक' की 
परतिक्चा करते समय कुमार वधमान के पास एर ब्राह्मण आया ओर 
आरीर्याद पृवैक बोरखा-'जय हो, राजकुमार की जय टो । आपके 
सुवणं दान ने प्रथिवीभर का दारिद्रय दूर कर दिया पर इस भाग्यदीन 
ब्राह्मण को उसेसे छाम नहीं हुआ । मे परदेश से इसी समय आया हू, 
इस गरीप व्राह्मण पर भी छु दया हो जाय 1' ब्राह्मण की प्राथेना पर 
भगवान्‌ ने देषदृष्य के दो टके करः आधा उसे दे दिया । 


दूसरा परिच्छेद 
तपस्वी-जीषाचः 


राजक्मारोचित सुख वैभवों मे पोसेपले न्नातपुत्र वधमान ने मदा- 
चीरोचित अन्तिम कोटि फी दुष्कर जीवन-चयां अगीफार की । राज्य- 

१-पहलपृ्घ॑ वैभव, दे नगर ओर फुटुम्य परिवारः फो ठृण- 
(वि° पू ५१२-५११) यत्‌ छोडकर आपने त्यागी जीवन-श्रामण्य को 
स्वीफार किया ओर भारई-पधुभों से अन्तिम विदा ठे न्ञात्तखण्ड से आगे 
विहार फर गये । 

्नातखण्ड से चछफर एक युहृतं दिन शेष रहते मगान्‌ कमरिमाम 
पचे जीर रात्रि बह भिताने के विचार से कायोत्सर् मे स्थिर दौ गयै। 

सध्या के समय वरहो एक ग्वाखा वैरो फे साथ आया ओर वेों 
को वहीं छोड गोव मे चला गया 1 जव वह्‌ कायं से निवृत्त हो गोष से 
ठीटा तो बैठ वदो नहीं थे । ध्यानस्थित भगवान्‌ के पास जाकर उसने 
पूछा-+देवारयं । क्या आप जानते हु कि यहो से वेर कों गये द । महा- 
चीर की तर से गोप को कोई उत्तर नदीं मिखा 1 उसने सोचा-देवा्यं 
को माम न द्योगा 1 वह चला गया ओरवेडो की खोज मे रात भर 
जगख मे भटकता रहा पर उसे धेल न मिरे । 

सारी रात धूमफिर कर ग्याटा रात्रि के अन्तिम भागमे वों छोटा 
तो भगवान्‌ के निकट बैठ बेठे देखकर चह महावीर पर द्या कर बोखा- 
ध्वैरं की चात जानते दए भो तुमने मुञ्चे सारी रात भटकाया ३, ओर 
हाथ में रात छिए वधमान को मारने के छिए दोडा पर उसके पोप हीं 
स्तन्ध हो गये । उसी समय वहां इन्द्र प्रकट होकर बोा-दुरा्मन्‌। तुप 
इतना भी भाख्स नदीं करि ये राजा सिद्धां के दीधित पुत्र वधमान हे । 

इसके पात्‌ भगवान्‌ को वन्दन कर इन्द्र ने कहा-'भगवन्‌ । बारह 
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षप तकः आपको विविध उपसर्ग होनेयछे है अत आत्ता दीजिये कि 
तयतक भँ आपकी सेवां म रहकर कष्ट निपारण किया कर \' 
द्र फी. प्राथैना का उत्तर देते हण भगवाम्‌ महाधीर ने कटा- 
देवेन्द्र । यह्‌ कभी नदी हआ भीर न होगा ¡ अदन्त देवेन्द्रं या अदुरेनद्र 
किसौ के सरे केवरन्तान नदीं पाते मिन्सु जपने दी उम, यर, वीये 
ओर पुरुषार्थं से केवख्नान पारर निर्वाण कौ प्राप्न हणं, होते ई 
ओर्‌ हयँगे । 
दूसरे दिन भगयान्‌ नै कमरिपराम से आगे विहार प्या ओर कोाग 
सनिवेश जार श्व" ब्ाहाग के यद्यो क्षीरान्न से छष् तप करा पारणा 
किया} 
फोह्ाग सनिवेदा से भगवान्‌ ने मोराक सनिवेशं की तरफ प्रयाण 
फिया ओौर मोराक के यादर दृष्जन्त नामक पापण्डस्यो के आश्रम मे 
गये ! वहोका दरुपति राजा सिद्धाय का भित्र या ओर महावीर का परि 
चित। अत म्टायीर फो देखते दौ बह उखा ओर्‌ दोनों ने ह्यथ मिखाया | 
कुखवति फे आप्रहु से उख दिन भगवान्‌ वीं यदरे । दरे दिन चरते 
समय फुखपति ते कहा--मार । यह्‌ आश्रम दूसरे का न समद्निये । 
कुठ समय यहो ठहर फर छते भी पिन कीलिये । कम से कम आगामी 
घर्पावास तो यहीं परिताने की सखीरति दीजिये ॥' 
कुलपति की प्रावैना स्वीकार कर महावीर वरदो से विहार फर गये 
ओर शीतं तथा उप्णकाछ आसपास कै प्रदेय मे व्यतीत कर वपो ऋतु 
छ प्रारभ मे फिर इसी आश्रम मे पहुचे ओर छुखपति के वताये हए णक 
्योपडेमे रने खगे) 
यदपि कुखपति फ आग्रहयद भगयान्‌ने वर्पाकार आश्रम मे व्रिताना 
सोकार कर लिया था पर इ समय रहने पर छन्द कात दो गया किं 
यदय पर न्दे शान्ति न भिकेगी 1 आप सय तरद्‌ से निदत्त मे रहना 
चाहते थे परन्तु आश्रमवासि की प्रत्या उससे गिल्ड विपरीत 
था । जिस क्षोपडे मे आपको ठहयया गया था उसका माकि ्लोषडे 
की देसभाख ओर रक्वा क छ्य आपको वारवार चेताता ओर्‌ रीका 
करता पर आप उस ओर शक्य नदीं देते थे 1 घास की कमी से गा 


‰ 
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स्ोपडे फी घास चरा फरतीं ओर इसकी शिकायत कुरपति तक पर्हुचती। 
एक वार फुखुपति सुद्‌ भी आपको सूचित करता हभ वोखा-कमार ! 
एक पक्षी भी अपने घोसठे का रक्षण करता है ओर तुम क्षुत्रियपुत् 
होकर मी अपने आश्रय स्थान की रक्षा नही कर सक्ते ? 
आ्नमवासिचों के इस व्यदार से वधेमान का वहाँ से दिल उठ 
गया । उन्हेने सोचा--'अब मेरा यदो स्टना आघ्रमयासियों के स्यि 
अप्रीतिकरं होगा । इसङिए यपौकार फे पद्रह दिन व्यतीत हयो जाने 
पर मी वर्हो से अस्विकमाम की ओर प्रयाण किया ओर वपौकार 
वीं पूरा किया । 
उक्त घटना मे महावीर फे चित्त पर यडा प्रमाय डा । परिणाम- 
स्ह्फ उन्होने निस्रटिखित प्रतिज्ञाय कौ- 
(८१) अव्रसे अप्रीतिकर स्थानमे नदीं रहुगा। 
( २) निरय ध्यान मे छीन रहूगा । 
( ३ ) नित्य मोन रहेगा । 
(४) षाथ मे मोजन करगा । 
( ५ ) गृहस्य का चित्य नहीं करेगा । 
/ अस्थिकम्राम के परिमर मे. शखपाणि.नामरू व्यन्तर देव का चैत्य 
था} भगवान्‌ वदो गे ओर बर्हो ठदरने के चिवि पूजक से आज्ञा मँगी 
पर पूजक ने यह्‌ अधिकार भ्राम का बताया उस समय प्रामजन भी 
वहीं इकट्े हए ये । भगवान्‌ मे उनसे चेत्य मे ठहरने की आन्ना 
मोगी वो रोगो ने कदा-'महाराज 1 आपका यदहो रहना सतरनारु है । 
यह्‌ शूलपाणि देवे कोई साधारण देव नहीं किं आप इसके मदिर मे 
ठर कर सुर रद सर्के । दिन मे ही मयुप्य यदो रह सकता दै, 
` भूछ कर भी यदि बह्‌ रात को यर्हो रह जाय तो उसकी कुदार नहीं । 
क्रोध की प्रतिमूर्ति यह्‌ शूलपाणि रात मे यो ठहरनेषारे को भरद्ी 
निरवयवा मार डालता दै। श्ल कारण रात्रिगरप्त के लिए आप कोई 
दूसरा स्थान देखिए । 
भ्रामजनो कां असिभ्राय सुन कर महावीर ने कदा--्स वात की 
तुम छठ भी चिन्ता न क्रो । हमे केवल आनना चादिये ! 


तपस्वी जीर्न १९ 


क्स पर उनमे से एक ने कहा-'आप यददो रह्‌ सक्ते र । 

महावीर ने कहा--मसुञ्चे सारे गोत्रं की आसा चाहिए स्योकि सरे 
गोध फाष्ठी इस चैत्य पर्‌ स्वामितय टै ।' 

तम उपस्थित जनता ने आनना प्रदान फी ओर आपने चेतय फे एक 
फोते मे लार ध्यान छगाया | 

सूर्यास्त फे पहञे-पदरे सव रोग वँ रो चके गये । पूजक मे 
महावीर से कदा--ष्देवायं 1 अन आप भी ज्ये । यदं रह्‌ फर व्यथं 
प्राणों को सकट मे न डास्यि 1" परु मदावीरने इसरा कुड भी पचत 
नहं दिया । पृक चला गया । 

भगवान्‌ चेत्य फे एक कोने मे सडे ध्यान मे मन्नथे | शूलपाणिने 
महावीर की इस निर्भेयता को धृष्टता सम्या । भन ही मन शुदा हु 
बष्ु बोख-- कैसा टीठ मनुष्य 8 1 गोयवाछं ने समञ्चाय), पूजक ने 
चेताया, फिर भी यरो से नहीं हटा ! ठीक है } समय हने दो । भमी 
दसे दिखा दगा किं भकलेमानसो की चात न माननेवाछो की क्या 
दश्षा होती है। 

क्षण भर मे सध्या हु भीरः यक्ष ने अपना पराक्रम दिखना छह 
किया । सर्व्॑रथम उसने एक अतिभयकर अष्ृहास किया जिंस्तकी 
आवाज से साया जगल भून उठा गोत्र मे सोते हए मसुष्यो की 
छातियां धडकने र्गी ओर हृदय दहट उदे पर इस भीपण अदास 
का भगवान्‌ महावीर के चित्त पर छु भी असर नदी हभ । वे निश्चर 
भावसेध्यानमे मप्र रहे) अय शुखपाणिने ्ाथीका सूप धारण कर 
भगवान्‌ के शरीर पर दन्तप्रदार किए ओर पैरो से उन्द रोदा पर 
मगवान्‌ महाधीर को ध्याचच्युत नही कर सका 1 पिर यक्ष ने पिकरा 
पिशाच बन कर तीक्षण नस-दन्तो से उनफा शरीर नोच नोच फर फाडा 
प्र इस चिक्रिया से भी महावीर ध्यान से विचरित नहीं हए । पिदाच 
की परिमीपिकाओंसे कुछ नदीं बना तो शुखपाणि ने वियधर नाग बनकर 
खनके शरीर फे अनेक भागों मे डक मारा पट महावीर के मन की धां 


नहीं पाया 1 धि 
अन्त मे शृपाणि ने अपनी दिव्यशक्ति से उनके दारीर भ अतेक 


९५ भगवान्‌ महावीरं 


वेदना उसन्न की जर चिगेप कर सिर, कान, ओं, नाक्र, दत, नख 
ओर पीठ इन सात अङ्गो मे । पर क्षमामूर्िं भ्रमण महावीर इन सथ 
वेदनार्भो को ैस्यैपूवेक सहन कस्ते रदे । 

रात भर शूछपाणि ने महावीर को विविव कसौटिर्यो पर कसा पर 
उन्दोनि छेगमात्र भी स्गन बदला ¡ फरस्वरप देव ने अपनी पराजय 
स्वीकार की ओर जिस (र प्रकृति से उसने महायीर फा सामना किया 
धा चह प्रकृति उसके हव्यम से सदाके छ्य विटीन ष्टो गर । चह 
शान्त होकर क्षमासषीर महावीर के चरणो मे भिर पडा ओर अपराध 
फी क्षमा प्राथेना कस्ता हभ महावौर की धीरज ओर क्षमाशीखता के 
गीत गाते ङ्गा । 

उस दिनि भगवान्‌ ने पिछ्टी रति मे एक पुहूतं भर निद्रा री 
जिसमे उन्दने निम्नो दस सप्र देसे-- 

(१) अपने हाथ से ततार पिगाच का मारना । 

(२) अपनी सेवा करता हुआ न्धेतपक्षी । 

(३) सेवा करता हुमा चिच्र कोकिर पक्षी । 

(४) सुगन्धित ठो पुष्पमाख । 

(५) सेवा मे उपस्थित गोव । 

,(&) पुष्िित-कमर्छोवाडा पद्म सरोवरं । 

(७) समुद्र का पार करना । 

(८) उदीयभान सूये की किरणो का फेङता 1 

( ९ ) अपनी ओतं से मामुपोत्तर पवेत का स्पेटना, आर 

(१०) मेरुपवेत पर चटना । 

रात्रि के समय मे यृटपाणि फे अद्ृहास को सुनकर आमवासिर्थो मे 
देवाय के मारे जनि का अनुमान किया ओर पिछली रात फो जव यक्ष 
से गीत गाये तो गों ने निश्चय कर छिया कि देवाय को मार फर वह्‌ 
यच खुशी मना रदा दे ¦ 

, अध्थिकग्राम मे एक उत नामक निभित्तवेत्ता विद्धान्‌ रहता था 

जो किसी समय पाचनाय की परस्परा का जैन साधुथाओौर वादमे 
गृहस्थ वनेकर निमित्त ज्योतिप से अपनी जीविका चखाता था । 


सैपल्वौ जीवम 


उत्क ने जम सुना कि भुरुपाणि के चैत्य मे ठटरे हए देवाय न 
्र्रजिते भगवान्‌ वर्धमान द तो उसे डी चिन्ता षड ओर अमः 
कन्पनार्ज मै सारी रात पुरी कर सूर्योदय होते ष्टी पूजरु इन्द्रसर्मा अं 
अन्य जनेक माम के जमो फे साय चह देवाय फा पता केने शूडपा 
फे चेत्य मे गया। यहं पचते ही उत्यकने देखा मि महाधीर के धरः 
मे पुष्प गन्धादि द्रन्थ चले हए दै । इस दस्य से उत्पल जीर मरामजनं 
हं का पार नहीं रहा । हपाविद्य मे गगनभेदी नारे खगाति हष वे स 
भगवान्‌ क चरणों मे निर पडे ओर कृतक्तता प्रकारा करते हण बोडे 
युत अच्छा हभ जो देप ने अपने दिव्य आमपटसे कस्यश्वं 
श्नाम्त फर दिया] 


भगवान्‌ के स्वप्नो फा फटादेद् कता हुआ उव्पल वोक्छा-भगनन्‌ 
पिष्ठली रात को आपने लो स्वप्र देये हं उनफा फठ इस प्रर शेग- 


( १) आप मोहनीय कमं का जल्दी नास करगे । 

(२ ) गछ ध्यान आपका साव न छोडेया । 

(३) आपं विविध ज्ञानमय द्ाद्दाद्ध श्रुत की प्रूपणा करेगे | 

(४)? 

८५ ) भ्रमण-्रसणौ-श्रावरफ-प्राविकात्मक सध आपकी सेपा करेगा। 

(£ ) चतुर्विध देवनि एय अपरौ सेधा मे उपसिथत्त होगा । 

(७ ) ससार सप्र फो आप पार करगे । 

८ ८ ) आपको केयरत्तान उसन्नं लेगा । 

(९) स्वगं त्यं ओर पाता तक आपका निम यदा कैतरेया, ओर 

(१०) सिंहासन पर धेठकर आप देव ओर मनुष्यों की समामे 
धर्मपरज्ञापना करगे । इस प्रकार आपके ९ स्वप्नो का फ तो भने 
समद छिया पर चोये स्वप्न मे आपने जो सुगन्धित पुष्पमाछार्युमम 
देखा उसका फर मेरो समञ्च मे नहीं आया । 

चतुथं श्वप्न का रूढ वताते हृ मगवाग ने कहा~-त्यठ । मेरे 
चतुर्थ स्वप्नद्न फा फल यह्‌ होगा कि स्ंविरति ओर देशविरतिरूप 
द्विविध धमं कामे उपदेश करू्गा । 


९९ मेगवीन्‌ महाधीर 


यह्‌ प्रथम चपौ-दातुमौस्य भगवाम्‌ ने १५-१५. उपवास की आट 
तपस्याओंसे पूर्णं किया । 
मागेशीपं श्ष्णा प्रतिपदा को भगवान्‌ ने अस्थिकमाम से घाचाला की 
तरफ विहार मिया ! वीच मे मोराक सननिनेशच फे उद्यान मे कुछ समय 
तकं ठरे पर बहो पर इनफ तप, ध्यान ओर स्ञान 
की प्रसिद्धि इतनी अधिक दो गकि दिन भर 
वहो छोगों का सेटा सा रहने खगा । भ्यानपरा- 
यण महावीरः के स्यि यह्‌ रोगों का जमधट असह्य हो गया 1 दूसरी 
तरफ वहो के रदनेवाठे 'अच्छदक' नाम के पापण्ड छोग भी, जो 
उ्योतिप निमित्त आदि से अपना निवौह्‌ चखा रहै थे, महावीर की इस 
स्याति ओौर प्रशसा से जख्ते थे ओर महावीर को अन्यत्र जाने की 
प्रार्थना करते थे ! इस परिस्थिति मे व्हा अधिक रहना भलुचित समच 
छर भगवान्‌ आगे वाचाखा की तरफ विहार कर गये । 
याचाढा नामक ठो सनिवेश थे--एक उत्तर वाचाला ओर दूसरा 
दक्षिण वाचाला ! दोनो सनिवेशों के वीच मे सुवर्णवाछुका तथा रूप्य- 
धाटुका नाम की दो निरयो वहती थीं । भगवान्‌ महाचीर दक्षिण 
वाचाडा होकर उत्तर वाचाट को जा रहे थे तव उनका दीक्षाकालीन 
आधा देवदुप्य भी सुवणेबाटुका के तट पर भिर गया। भगवान्‌ उसे वीं 
छोडकर आगे चङे गये ओर वाद मे फभी वख रहण महीं किया ] 
उत्तर वाचाला के दो मागं ये--एक कनकसठ आश्रमपद फे भीतर 
हकर जाता था ओर दूसरा उसके वाष्टर से कर । भीतरवाल मागे 
सीधाह्लेने पर भी भयकर भौर उज्डा हुमा था ओर वाहर का मा लभ्वा 
जीर टेढा होने पर भी निर्भय । भगवान्‌ ने भीतर फे मागे से प्रयाण 
फिया भगवान्‌ अमी थोडे ष्टी कदम आगे बडे थे कि गोपाडो ने इन्द 
` चेताया 1 वे वो-ष्देषायं ! यह्‌ माग निरापष् नहीं है! इसमे एक अति- 
आयकर रृष्टिविप सर्पं रहता हे जो अपनी विपञ्याङाओं से मुसापिरों 
को जलाफर भ्म फर देता है) यी कारण हे फि यह्‌ मार्ग सीधा होते 
हए. मी उजडा मा टै । आप इसे छोडिये जीर यादर के मागं से जाये] 
महानीर ने दितचिन्तकों की चेतायनी पर कोद ध्याने नहीं घिया 


२-दूखरा वर्प 
(वि° पू* ५११-५१०) 
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ओर उसी मागं से चख्ते टद वे उत सपं के गि के समीप यक्षे 
देवाखय मे जारर ध्यानारदृ हो गये | 
सारा दिनि आश्चमपद्‌ मे धूम-फिरकर सर्पं जय अपने सथान पर 
आयां तो उसकी नजर ध्यानस्थित भगवान्‌ फे उपर पडी । घह्‌ चकिन 
हयोकर सोचने ठ्गा कि वहुत समव से निर्जन इस यन मे यह्‌ मनुष्य 
केसे भा गया ह ¶ उसने अपनी पिपमय दृष्टि उन प्र फी । सावारण 
मुप्य एक ही दृष्टिनिपाति से जलफर साक दहो जाता पर महावीर पर 
इसका कोई असर नदीं हभ । दृखरी तीसरी वार भी सरपं ने अपनी 
विपपुणं दृष्टि महाबीर पर फेरी फिर भौ उसका कोई फ नदीं हुमा । 
अय सपेके क्रोध का पार नटीं रहा । वह्‌ बडे जोरो से उन प्र 
क्षपटा भीर पोव कै अगे मे काटा । मूर्िठत देद्‌ उसके ऽपर न गिरे 
इस भय से एक ओर हट गया ओर स्थिररृषटि से उनके युख ॐ भाव 
देखने टमा ¦ देर तक देखने के वाद्‌ उसने निश्चय किया फि इनकी 
दान्ति तथा स्थिरता मे कोई चटन नदी हुमा । 
सपं ने दूसरी ओर तीसरी वार पूरी ताकन से आक्रमण किया पर 
परिणाम वृष्टी रहा जो पदे था ¡ अय सर्पं को निश्चय हो गया करि यहं 
रोई साधारण मनुष्य नहीं है । बह स्थिरट्टि से भगवान के मुख की 
तरफ देखने खगा) उ्यो भ्यं बहु उनकी मुखमुद्रा कफो निहारता था स्यो 
भररामरसपूणं भगवान्‌ की दृष्टि मे चमकती हुई शान्ति ओर क्षमा की 
ज्योति से उसकी पिं चोधिया रदी थीं । इसी समय महावीर ने ध्यान 
समाप्त कर उसे सबोधित भिया--“समद्च । चण्डकोिक समञ्च 11" 
भगवाम्‌ के इस वचनामृत से सपं का करूर हदय पानी पानी हो 
गया } बह शान्त ह्येकर सोचने ठगा--“चण्डङ़ीरिक यद नाम मने कीं 
सुना इजा ह । उददापो करते करते उसको अपने पू जन्म का स्मरण 
हो आया 1 किस प्ररार उसका जीव पूयं के तीसरे मव मे इस आश्रमपद 
का ष्वण्डकौरिकः नाम छरूपति थ, किस श्रकार वह्‌ उथान को 
उजा़नेवारे राजघ के पीठे दौडा, किस प्रकार दौडता हु गदे म 
गिर कर मरा ओर पूर्वं ष्कार वद भवान्तर मे इस उद्यान मे सप की 
जाति मे उत्पन्न होकर इसका रक्षण करने कगा इत्यादि सम धाते उसको 


१ 


(५, भगवान्‌ मदणवीर 


याद्‌ आ। गदं । यद चिनीत दिष्य की तरह भगवान्‌ महावीर फे चरणों 
मे जा पड़ा ओर पाप फा पश्चात्ताप करते हुए उसने अपते वतमान पाप- 
मय जीवन का अन्त फरमे के लिय अनदन कर सिया । भगवान्‌ भी 
वहां ध्यानारूढ रदे । 
, पन्द्रह दिन के अनरान के उपरान्त देह छोड कर चण्डकोरिक ने 
स्ये प्राप्न किया जर भगवान्‌ ने आगे विहार किया 1 उत्तर वाचाछा मे 
+“ जाकर महायीर ने नागसेन के घर १५ उपवास का पारणा फिया । 
उत्तर वाचाछा से भगवान्‌ सेयविया की ओर गये । यदो पर राजा 
्रदेदी ने आपका वहुतर ही आदर-सत्कार किया । 
सेययिया से भगान्‌ सुरभिपुर को जारे थे। भागं मे प्देरी राजा 
फे पास जाते हए पोच नेयक राजा भिङे 1 इन्टोनि भगवान्‌ का घडा आद्र 
सत्कार किया । 
सुरभिपुर ओर राजगृह के बीच मे गगा नदी पडती थी । भगवान्‌ 
नाव पर चदे दुसरे भी अनेक मुसाफिरनाव मे वेदे थे जिनमे सेभिछ 
नामक एक तैमित्तिक मो था । नात ॐ आगे चरते दी दाहिनी तरफमे 
घोर उटकध्यनि हु जिसे सुन कर समिर वोख--यह्‌ वड़ा अपशकुन 
ह। मादू होता हे किं हम सय पर प्राणान्तक कष्ट भआनेवाखा है पर इन 
महात्मा पुरुप के प्रभाव से हम वाल-बाङ चच जा्येगे ।' 
, साव फा गगा फे मध्यभागमे पहुवनाद्ीथा कि वरहो एक वडा 
ˆ भारी वघडर आया। बोस पानी उछ्छ्ने खगा । नाव दिरोरे साने ठगी 
आर यात्रिजन अपतते अपने इषटदेवो ओर टन को याद्‌ कर चिद्धाने 
खगे ! बडी दिख दृहछनेवारी घटना थी । सबफे हृदय धडक रहे थे 1 
पर इस उत्पात के समय भी भगवान्‌ महावीर नाव के एकको में 
तिश्वट भाव से ठे हए ध्यान मे मम्नथे। 

, फुछ समय के वाद्‌ तूफान दान्त हुआ । नाव पिनारे खगौ । याधी 
छोग सया जन्म मानते हए नाच से जल्दी जल्दी उतरने छो । भगयान्‌ 
भी नाय से उतरे ओर गगा के पुन मे चलते हुए थुणाक सनिनेश के 
पस्षिर मे जाकर ध्यानारूढ हो गये । 

थोड़ी देर फे वाद्‌ प्यः नामक एक सामुद्रिक शाखो उस रस्ते से 


#; 


तप्यी भीवने १ 


शु ओर गगा फे पुनि भ पे हुए मएपीर फे पयि फो देर 
कर घकित शो गया ओर मन मे सोचे उगा--सचमुच आपा क 
सारा कोई चक्रपर्ती इस स्ते से अरठावैदरष्ी गाद) श्च साफ 
श्सफी सेधा फर तारि भविष्य मे जप इते चर्त पदु भिठेतोभेरे 
भी भाग्य दुर जाये ।' पुष्य भगयान्‌ फी पद्पक्ति फा अनुसरण एप्ता 
हज थुगाक फे परिसर मे पचा तो उफी दि ध्यानावत्वित मष्टावीर 
पर पदी । भगवान्‌. फो देखते ही यह्‌ निराश क्षेकर वोखा--"आज सक 
‰ समक्षताथा कि सासुद्रिफ शास्‌ साद परसपमेय विश्गसरड सया। 
द्या मेणा फिण्से रेखाष्भिति पादतट जिसदके हों यद्‌ भव्य ष्टी 
पय्रयर्तीहोताषद पर्जायपं भपनी भँसासेदेसरदाहुं फिरेसी 
रेग्ार्ओवाडा मनुष्य भी भिन्तु यन फर पन यन भदकरा टह ॥ 
पुष्य का शास्र से विश्धास उट युका था भीर शायद्‌ यद मपरे भरन्यौँ 
को जलदारण भी फर देता पर सी समय ऽसफे सुनने मे आया 
जिनफे विपय भे पष्‌ उद्वापोष् फर रदा द ये कोई सामास्य मिषु नदीं 
६। चे भावी ती्थुकर ट जो दक्रपर्वी ओर्व ॐ इन्द्रौ फे भी पूजनीय 
ह । तथ षष्ट शन्त हो गया 
धूणफ से पिष्टार फते दए मष्टाीर राजगृह पर्वे ओर नगर फी 
दादिरिफा (उपनमर) नाठन्दा मेँ एक तन्सुमायशाखा में जाकर षपीवास 
किया । सी तम्तुषायश्चाखा मे गोक्षाखक नाम 
१ एक ससजातीय युवा भिक्षु भी वर्प चादुर्मास्य 
विताने फे चयि ठहरा हुभा था । 
इस प्यातुमौस्य मे भगवान्‌ मासक्षपण फे अन्त मे आदार रेते थे । 
महावीर फे स तप, ध्यान ओर अन्य गुणों से गोशाछक षटुत भावित 
हु ओर उसने महायीर फा रिप्य होने फा निय फर्‌ लिया । पदं 
भगवान्‌ के पास आकर पोखा-“भगवन्‌ । मं आपका सिष्य होना चाहता 
ह” पर मष्टावीर ने उसकी स भरथना का कोई उत्तर नर्द दिया । 
कार्षिकः पूर्णिमा के दित भिष्ठाचयौ को जति हए गोराखमर ने 
पूखा--आज युञचे मिष्ठा मे क्यामिठेगा १” भगवान्‌ ने उत्तर दिया-- 
'कोदौ के सन्दुख, खट छाछ अर एषः कूटं ख्पया । 
1 
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अच्छी घात ह नदीं चो तन्दुलों को इसके उपर टी फैककर चरी आ।' 
दासीमेपेसादीक्रिया) 
ब्राह्मणो से भगवान्‌ ओर गोशालक चम्पानगरी गये ओर तीसरा 
वपौयास चम्पा मे किया । इस चादुमौस्य मे मगवान्‌ ने दो दो मास- 
क्षपण की दो तपस्य कीं ओर विचित्र भासनं से ध्यान किया ! पले 
क्षपण का पारणा चम्पा मे किया भीर दूसरे का चम्पा फे बादर । वरहो 
से आपने कालायस्तनिवेरा शी तरफ विहार फिया । 
कालाय मे भगवान्‌ ने एफ खण्डटर मे वास किया ओर रात भर 
वहीं ध्यानाख्द र्दे ) काराय से आप्र पत्तकालय पचे ओर वरहो भी 
नि खंडहर मे ष्टी ठरे ओर रातत भर ध्यानस्यित 
[विर ध» ५०९-५०४८) रे । उक्त दोनों स्थानों मे गोशालऱ को अपने 
ओद्धेपन के फारण खोगो से मार खानी पडी । 
पत्तकाठ्य से आपने कुमायसनिवेश्च की ओर बिहार किया ओर 
चम्परमणोय उयान मे कायोत्समं ध्यान छाया । 
भिक्षाका समय होने पर गोश्चाखऱ ने कदा---चय्यि भगवन्‌, भिक्षा 
फा समयो गयाहै। 
भगवान्‌ ने कहा-“हूमाया तो आज उपवासे है ॥ 
दस समय पाश्वौपत्य सुनिचन्द्र स्थविर छुमार मे विचरते थे । 
आपका घास दमाय के धूवणय छुम्दार को दाला मे धा । गोशाछक 
जब कुमारा मे गया तो उसे पाश्चौपत्य सुनि मिले । उन देखकर गोशा- 
छक ने पृ्ा-तुम कौन षो ! 
पाश्चौपत्य- हम श्रमणनिमरन्थ ह । 
गोशाछर ~ चाह्‌ रे निभ्रन्थ । इतना इतनां भ्रन्य पास मे रते हए 
सी पुम निन्य ¶ निर्न्थतो मेरे धर्माचायंष्टजो तपजौरत्यागकी 
साक्षात्‌ भ्रतिमूर्वि दै 
पाश्चौपत्य-जेसा तू है वैसे ष्ठी स्वयगर्टीच-लिग तेरे धमौचाये भी 
गे} 
४ गोशाठक -तुम मेरे धमौचायं की निन्दा करते हो ? मेरे धर्मा- 
गवाय फ तपस्तेज से तुम्हारा उपाध्रय जङरूकर भस्म हो जाएगा । 
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पाचौपत्य - दम तुम्दारे चैसो फे श्षाप से जस्मवाछे नहीं । 

देर त्क पार्वापत्य अनगार फे साय तकर करे सोभाठ 
अपने स्यान पर आया ओीर वोखा -भगपन्‌ । जन तो मेय सारम्म भौर 
सपरिप्रह भमर्णो से भेट हुई 

भगयान्‌ ने फा - वे पाश्चीपत्य अनगार है 1 

कुमारा से भगवान्‌ गोशाक फे साथ चोरार निवेद गये । वो 
आरष्कों ने उनसे पसिविय मोगा ओर उत्तर न भिरने पर न्ह शु्तचर 
समक्ष फर पकड़ छिया भोर उन्दँ फा तग किया परतु रोनोंमेसे 
किसी ने भी अपने धचाय कै रिण सफा नदीं शी । यह वात जय सोभा 
सीर जयन्ती नाम पररिाजिकाओों ने सुनी तो उन्दनि घटनारछ प्र 
पर्टुवकर आरष्वकों फो महापीर का परिचय दिया } तय आरक्षक ने 
आपको आद्र-सक्फारपूवक छोड दिया । 

धोराक से भगवान्‌ मे प्रछचम्पा फी सोर यिद्धार किया भौर योधा 
यपोयास प्रषठचम्पा मे द किया । एस वर्पीवास मे आपने घातुमौसिक 
तप ओर विचित्र आसनो से ध्यान किया । चातुमीस्य समाप्न होने पर 
धारर्गोवम तपफा पारणा फर आपने फयगखा फी ओरं विद्टार 
कर दिया ! 4 

फयगलखा मे '्द्रिदयेरः नामधाप्री पपडप्य छोग रहते थे । वे 


म सपत्नीक ओर सारभ परिपही ये । भगवान्‌ ने 
0. उनफे देव मे एक रातत व्यत्तीत फी 1 उत्त 


(वि प ५०८-५००१ ददन उनका धार्मिकोर्तव था इसि सन्ध्य 
हेते हो सय खी पुरुप देव मे एरुतित होकर वाजे गाजें के साथ गाते 


हुए उत्सव मनाने ठरे । 

कडाफे का जादा पड रहा था ओर उस पर यद्‌ धमाल । गोश्चाङर 
परेशान टो गया ¡ बह छाचारी से रात्निजागरण करतां हा उनकी इस 
धार्मिक शर्र्ति की निन्दा करमे खगा । वोला ~ ह भौ कोई धमं दै, 
जँ खी पुरुप राति मे गाते चजति ह १ भपने धर्मं कौ निन्दा सुनकर 


छो ने उसे मदिर से निकार दिया । । 
बाहर जादे से सिक कर वैगा हभ गोदाछक भोर रदा था ~ दुनिया 
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कर छिया । परन्तु विजया ओर प्रगल्भा नामक दो परिघ्राजिका्ओं ने 
तुरन्त धटनास्थङ पर पहुंच कर राजपुरूपो का तिरस्कार कर कदा- 
(क्या,तुम छोग सिद्धार्थं राजा फे पुत्र, अन्तिम तीर्थकर भगवान्‌ मदा- 
वीर को नदं पष्िवानते ‰ यदि यद बात इन्द्र तक पुव तो ठुम्हारी 
क्या दशा हो ?› यह्‌ सुन कर राज्याधिकारी कोप उदे । उन्नते अपनी 
हसं अन्ञानजन्य भूक के रिए भगवान्‌ से क्षमा प्राथना की । दयामूर्तं 
भगवान्‌ महावीर ने मौन रह प्राथेना स्वीकार कौ । 
वूपिय से भगवान्‌ ने वेश्चारी की ओर विदार किया । गोश्चाख्क 
ने इस समय आपे साथ चटमे से हन्कार कर दिया । उसने कदा- 
“आपे साथ रहते हए मुञ्चे बहुत कष्ट उठाना पड़ता ई परन्तु आप कुछ 
भी सदायता नद देते ईसथ्यि अव भँ आपफे साथ न चद्धुां } भग. 
तान्‌ शान्त रदे । 
भगवान्‌ क्रमश्च वैशाटी प्हैचे ओर छदे के कारखाने मे थास 
किया । दुसरे दिन एक खोदार जो छ महीने को ख्थी वीमारी से उठा 
था, कास्पनि मे काम पर गया तो उसे पदे पदख भगयान्‌ के दशन 
हए । शोष्टार इस परममगड को भी अन्ञानवश्च अमग मान कर 
हथौडा केकर छन्दं मारने के छिए दीड़ा। परन्तु उसके हाय पांव एकदम 
स्तन्धं हो गए । 
वैशाखी से भगवान्‌ म्रामाक सनिवेश फी ओर गये । भामाक फे 
वुद्यानध्थित विभेखर यक्ष ने आपकी बहुत महिमा की । 
भामाक से आप क्षाटिशीपं पधारे ओर उसके यार उदयान्‌ मेँ 
कायोत्सर्मं ध्यान गाया ! , 
माघ महीने फी कठी सर्द मे भगवान्‌ सुरे दारीर ध्यान कर रदैथे 
{कि वदो कटपूतना नामक एक ज्यन्तर देवौ. आद ओर भगवान्‌ फो 
देखते टी वहं देपवशा जल उठी । व उसने परित्राजिका का 
खूप धारण करिया ओर विखरी हृं जटां में पानी भरभर कर भगवान्‌ 
क उपर छिडकने छगी ओर उनके करथो पर चढ कर धूनती हु वा 
करने ठगी 1 इस भोपण ओर असाधारण उपस्तगै से मी मगवान्‌ लपने 
ध्याम चे विचखित नदीं हुए 1 
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कटपूतनारुते थोर उपसग फो धीरज ओर श्षमापू्ेक सहते हुए 
भगवान्‌ को छोकाऽवधि ज्ञान उसन्न हुभा भौर उससे आप रोकेवर्ती 
समस्त रूपी द्रग्यों को हस्तामखकयत्‌ जानने ओर देखने छे । जन्त मे 
महाबीर की धीरज ओर क्षमाशीखता फे आगे करपूतला मे अपनी हर 
भानी ओर क्रोध कौ शान्त कर भगवान्‌ की पूजा की । 


शाखिरीर्पं से भगवान्‌ ने भदियानगरी की तरफ विहार किया ओर 
छठा घपौवासत आपने भिया मे ही किया । 

गोशाख्क भी छ महीने तकं अकेडा घुम-िरकर शाङिरीषे भे 
आकर फिर भगवान्‌ फे साध मि गया । भदिया फे इम चातुमास्य भे 
भी आपने चातुमौसिक तप ओर विविध योगासन सथा योगश्नियार्ओं 
की साधना की । चातुमौस्य ममाप्र होने पर आपने भदिया के बाहर 
चातुमोसिक तप का पारणा किया ओर बर्टो से मगध भूमि की भोर 
विहार किया । 

इस वपं शोत ओर उप्णकाङ मे भगयान मगधभूमि मे षी परिचरे 

५ चात बध ओर्‌ यपौकाड निकट अनि पर आपं आटेभिया 
(वि प्‌ ५०९-५०५) पथारे ओर सत्वो वपौवास आलठमियानगरी 

मे किया। 

आलमिया के घपौवास मे भी भगवान्‌ ने चातुर्मासिक तप ओर 
विविध योगक्रियाओं की साधना की । चातुमोस्य के अन्त मे भगवन्‌ 
ने नगर फे बाहर जाकर तप का पारणा क्रिया जर वरदो से कुडाकसनि- 
वेश की आर विहार किया । 


छक समय वक भगवान्‌ छुडाक के वासुदेव फे मदिर मे रदे ओर 
बर्हो से विहार कर महूनासनिवेश जाकर वदेव फे मदिर मे ध्यान 
ए करिया । मदना से आप बहुसाछ शेते हए लोहा 
(वि० पू ५०५-५०४) गदा राजधानी प्रधारे } छोहागेखा के राजा 
जितरत्रु पर न दिन शयुओं की वक्रटटि होने 

से राजपुरुप बहुत सतर्क र्ते थे । को घ्यक्ति अपना परिचय दिए निना 
नगरी मे भ्रवेडा नदी कर मता था । महाबीर ओरं गोशालरु के बदा 
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जाति टी प्टरेदारों ने छन्दं सेक कर परिचय मोगा पर उन्दनि कोर 
उत्तर महीं दिया । फटस्वसूप उनको गिरपतार कर राजा के पास ठे गए । 
जिस समय महावीर ओरं गोक्षाखक राजसभा मे छये गये उस 
समय वहां अध्थिषमामवास्ती नैभित्तिर उत्पठ मी उप्थितत था । भग- 
घान्‌ को देखते टी वह सहा टो गया भर चन्दन करफै बोख--धे गुप्त- 
चरर नही, राजा सिद्धार्थं ऊे पुत्र धमेचकरतीं तीर्थकर ह! चकरपर्ती के 
लक्षणों को भी मात करने चारे इनके च्यारीरिक रक्षणो को तो देस्िये।! 
उतङ द्वारा परिचय पाते टी जितशघ्रु ने भगवान्‌ ओर गोशाक्कं को 
सत्कारपू्वंक युक्त करफे उनसे क्षमा माथेना फी ! 
लोषागंडा से भगवान्‌ ने पुरिमताढ की ओर विहार किया ओर 
नगर फे वाहर शकटयुख उद्यान मे फुछ समय तक ध्यान किया । यहाँ 
आपका ्वरुर भावकः ने सत्कार किया } पुस्मिताङ से उन्नाग, गोभूमि 
होते हए आप राजगृह पधारे ओर आठवां वपौवास राजगृह मेँ करिया । 
इसे वपौवास मे भी भगवान्‌ ने चातुमस्तिक तप ओर निविध योग- 
क्रियाओं की सावना को । चातुर्मास्य के समाप्त होने पर भगवान्‌ ने 
राजगृ् से विहार किया ओर वाहर जाकर तप का पारणा किया । 
भगवान्‌ ने सोचा--“अभी ञुद्े बहुत कमे खपाने वाकी दै इस 
लिए अनायं देद्य में विददार कर सदायकों द्वारा 
विच्चेप निजैरा कर दू 1 यह्‌ विचार कर आप्र 
राढ के यजभूमि भीर शुद्धमूमि जैसे अनार्यं 
प्रदेशों मे परिश्रमण आरम्भ किया) 
अनाय देशा मे विचरने का परिणाम भगवान्‌ अच्छी तरद जानते 
भे । वाप्तवं भँ उसे भोगने के छिपए ही आपने यद मागे महण क्ियाथा। 
, अनार्यो की दृष्टि मे मनो महानीर उनके रिकार की षस्ु ये । 
जद भी वे न्द देखते चाये ओर से घेर छेते, इन पर रिकारी कुते 
छोड़ते, छाटी-पत्थरो से पीरते भौर गालयं की वौछारे करते! इस प्रकार 
की उनेक कदथेनायें अनार्यो द्वाय की जाती, पर मेरुधीर भगयान्‌ मदा 
चीर पर उनका फुक असर नदीं होता था ¡ इन विडम्बनाकारी अनार्यो 
कै ऊपर भगवान्‌ ठेकामात्र भी दुभौव नदीं छते ये । वरच भपने कमो 


नर्व वये 
(वि० पू० ५०४-५०३) 
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की विरेष निजया होती देख आप आन्तरिक परन्नता फा अनुभव स्ते 
थे 1 इसं प्रकार आप अपने आचरणं से ही अनार्यो रो क्षमासीठता का 
पाडपढारहेये। ` 
; इस अनायभूमि मे भगयान्‌ फो वपावास फे ठिए मकान तक नहीं 
मिला । फरस्वरूप यह न्व षयो चातुर्मास्य आपने घूमते फिरते दी 
पूरा फिया । 
छ महीने तक अनायभूमि मे भ्रमण कर यषौकाठ फे अनन्तर 
भगवान्‌ आययभूमि मे छौटे 
अनार्यभूमि से निकठकर भगवान्‌ ओर गोशालक सिद्धपुर से 
ग. कूर्म्राम जा रद ये । मागं पर सात पुर्छोबाछे 
0 तिल-क्षुप को देसेकर मोशाछकं ने धृषा- 
भगवन्‌ । क्या यह तिर छ्युप निपजेगा ¢" 
भगवान्‌ ने उच्चर दिया--'हो, निपजेगा ओर इन सातो दी पो फे 
जीव एक फटी मे सात ति होमि । यह सुनकर गोशाखक मे उस ति 
स्तम्ब को बो से उस्याड कर ष्ठेंक दिया । 
फुमेग्राम फे वाहर धैदयायन नामकं एक तापसं जिसने प्राणायामा \~~ 
दीक्षा अगीकार की हुईं थी, धूप मे ओघे मस्तक ठटकता हभ त्प करं 
रा था । धूप से आदुख होकर उसकी जटाओं मे से अरि गिर रदी थीं 
ओर पैरयायन उन्दः पकड पकड अपनी जटा्ओं मे डाख रदा था। 
गोशाखकं यह्‌ श्य देखकर बोखा-“भगवन्‌ ! यह्‌ अओ को स्थान 
देनेत्राखा कोई मुनि है या पिशाच ?" 
गोदारूक मै घार बार उक्त आ्येप करिया! आप को सुनकर 
वैस्यायन ने क्रुद्ध होकर अपनी तेजोडेश्या उस पर छोडी । परपु उसी 
कषण भगवान्‌ मे शीवङेश्या छोडकर गोखाफ़ को वचा च्या । उस 
समय वैश्यायन बोडा--शवीत गई भगवन्‌ 1 बात बीत गई ।' 
` , गोक्लारर वैद्यायन के सकेत को समदय नदीं सका, बह वोढा--~ 
"भगवन्‌ । यह्‌ युका-शय्यातर कया क रहा है ?" 
भगवान्‌ ने स्पष्टीफरण करते हुए कदा--इसने तेरे पर अपनी तेज, 
शक्ति का्रयोग किया था पर मेरी शीवरेश्या कै भ्रयोग से तू. यच गवा 1 
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यह्‌ देख कर तापस फह्‌ रदा है--यदि भँ पे जानता कि यह्‌ आपको 
दिषप्यहैतो भै रेखा कभी न फरता पर अनजानपन मे यह्‌ हो गया । 

तेजोलेश्या की चात सुनकर गोद्ाटक मयीव हो गया ओर बोला-- 
भगवन्‌ । यह तेजोखेव्या केसे भ्रकट हेती हे ¢ तेजोल्श्या की प्राप्ति का 
उपाय समद्याते हए भगवान्‌ ने फहा-जो मनुष्य छ महीना तक ` 
निरन्तर छ तप कै साथ सूय के सामने दृष्टि रखकर खड़ा-सड़ा 
आतापना करता हे ओर उब्रङे हुए सुद्धि भर उर्द्‌ तथा चुल्ट. भर गरम 
पानी से पारणा करता है, उस तपसी को थोडी हुत तेजोटेरया उत्पन्न 
होती है । 

छक समय फ चाद्‌ भगवान ने फिर सिद्धाधेषुर फी तरफ विहार 
किया! जरवे तिर्या जगहे पहुचे तो गोशाठफ बोखा--देसिये भगवन्‌ 1 
वह्‌ तिङस्तम्य नहीं निपजा जिसके निपजने की आपने भविष्ययाणी की 
थी { अन्य स्थान पर र्मे हए उस तिरत्तम्ब को वतखते हुए भगवान्‌ 
मे कदा-देख, यही है वह्‌ तिस्तम्भ जिसे तूने उपाड पका था । 

गोणाख्क को विश्वास न हुआ । वह्‌ तिरृस्तम्म फे पास गया भौर 
फरी तोदरर उसे फोड कर देया तो उसमे से सात ष्टी तिर निकङे | 
दस घटना सं गोशा नियतिवाद के सिद्धान्त की तरफ आष्ट होकरं 
 बोख--श्वसी प्रकार सभी जीव मर कर फिर अपती ही योनिभे 
उतपन्न होते दै )' 

; अय तक की अनेक घटनाओं से गोश्चालक नियतिवाद का पक्रा 
सम्थंक वन चुका था, अत भगवान्‌ से जुदा होकर वह्‌ श्रावस्ती गया 
ओर आजीविक मत की उपास्सिका कृम्हारिन हाखाहला कौ भाण्डङ्ाला 
मे रहकर तेजोरेद्या की साधना करने लगा ] 

भगवान्‌ की की हुई विपि के अनुसार छ मास तक तपं ओरं 
आतापना करके गोशार्फ ने तेज शक्ति प्राप्न एररी ओर परीक्षा के तौर 
पर उसका पदा प्रयोग छँ पर पानी भर्ती हुई फक दासी पर किया । 

तेजोरेदया प्राप्ठ करने के उपरान्त गोश्ाखरुने छ दिगाचरों से 
निमित्तशाखं का छठ अंश पठा जिससे वह्‌ सुख, द स, राम, हानि 
जीवित ओर मरण इन छ वातो मेँ सिद्धषचन नैमित्तिक चन मया} ; 
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तेजोठेदया ओर निमित्ञान्‌ जेसी अक्ताधारण शक्तियों ने गोसा- 
खक का महत्त्वं चुत बढा दिया । प्रतिदिने उसके भक्त ओर भनुयािर्यो 
की सस्या वढने गी । साधारण भिष्ठु गोश्लालफ़ अव्‌ एफ आचाय 
फीकोटिमे पुव गया ओर आजीविक सप्रदाय का तीर्थर वमफ़र 
विचरमे टगा। 
सिद्धाथपुर से मगान्‌ वैरारी पधार । एक दिन वैशाखी फे यार 
आप कायोत्सगे ध्यान मे खडे थे । उस समय नगर के वाख्फ सेके 
सेरुते बहो आए ओर पिद्याच समश्च कर आपको सताने छगे । इसी 
समय राजा सिद्धये का भित्र गणराज शख. मी अकस्मात्‌ वहां पटच 
गया } उस्ने वारछर्ो को षहो से भगाया ओौर स्वय भगवान्‌ फे चरणों 
मे गिरकर क्षमा याचना की । 
वैशाछी से आपने वाणिञ्यग्राम के सिये प्रयाण किया) वैशारी 
ओर बाणिस्यम्रामं फे बीच गडकी नदी पडती थी । भगवान्‌ ने उसे 
नावे द्रा पार फिया । पार पर्हुचने पर नानि ने किराया मोगा जर, 
उत्तर न भिछने पर आपको वही रोक रक्सा । उसी समय खलराज का 
भानज्ञा “चित्रः जो राजदूत बनकर कटी जा रहा था, वरहो पहुंच गया 
भौर उसने भगवान्‌ को छुडाया । 
वाणि्यप्राम जाकर मगधान्‌ नगर के बाहर कायोस्सगं ध्यान मं 
छहर । वाणि्यमराम मे आनन्द सामफ णक श्रमणोपांक ग्दता था । 
निरन्तर छठ तप ओर. आतापना कर आनन्द को उन दिनो अवधि- 
| कषान प्रा हुमा था। भगवान्‌ का आगमन जानकर घ्‌ बाहर्‌ यया भीर 
चन्दन करफे वोला--“भगवम्‌ । अव्र आपको थोड़े समयमे ही फैवट 
क्षान उस्पन्न ्टोगा 17 
घाणिल्यमराम से विचरते हण भगवान्‌ श्रावस्ती पारे ओर दसवां 
धषीवास श्रावस्ती मे किया! यदो मो भगवान्‌ ने विचित्रं तप ओर 
योगक्रियाओं की साधना की | 
वपी चातुमौस्य समाघ्र होने फे अनन्तर भगवान्‌ ने श्रावस्ती से 
११.-गरद बै सादुखद्धिय सनिवेशा फी रफ विदरः किया ओरं 
(बि° पू ५०२-५०१) सानुद्िथ मे आपने निरन्तर सोह उपवास 
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फे साथ खडे रह कर ध्यान करते हुए भद्र, महाभद्र जीर सवतोभदर 
प्रतिमा का आसयाघन क्रिया | 

तपकीसमाप्ति पर भिक्षाटनं कस्ते हुए अप पूर्वोक्त जानन्द्‌ 
गाथापति के घर गये । आनन्द की बहुढा नामक दासी रसो के वरतन 
घोकर वचा सुचा अन्न फफरही थी कि दरतने में भगवान्‌ पहुचे । दासी 
ने पृषा-“्या काम हे, मदाराज ।› इस पर भगवान्‌ ने अपने दोनो 
हाथ पसारे ! दासी ने भक्तिपूवंक वह्‌ अन्न आपके हाथों मे रख दिया। 


सानुरुहधिय से मगवान्‌ ने दृढभूमि फी तरफ बिहार किया ओर 

उसके घाहर पेाङ-उद्यानस्थित पोखास्त चेत्य मे जाकर अष्टम तपं कर 
| रातभर. एक अचित्त पुदगर पर निर्निमेप दृष्टि से ध्यान किया भगवान्‌ 

के एस निश्च ओर निर्निमेष ध्यान फो देख करं स्व मे इन्द्र ने परदंसा 
फरते हुए कदा--ध्यान ओर धेये मे भगवान्‌ वधमान का कोई सानी 
नहीं । मचष्य तो कया देव भी भगवान को दस निश्वरता से डिगां 
सही सकता ।‡ 

इन्द्र की यह प्रदासा सगमक नामक देव से सहम न हुद। वह्‌ उढ 
फर बोख-आप जिस मनुष्य की यह प्रासा कर र है, वास्तन मे 

, व ए्रसके योग्य सहं टो सकता ! कैसा भा मयुष्य क्यो न ष्टो उत्तमे 

शृतमी क्षमता हो ही नही सकती कि यह एक देव के आगो टिक सफे । 
आप देखिए । मँ अभी जाकर उसे ष्यानच्युत किए देता ह ।` यहं प्रतिज्ञा 
छर सगमक ने पोटास चेत्य भे जाकर भगवान्‌ को ध्यान से विचचछिते 
करते फे टिए रते को विविध प्रकार के कष्टदायक वीस उपसर्मं किये 
पर भगवान्‌ का हदय त्िरमतरं भी क्षुच्धं नहीं हआ । 

पोलास चेत्य से चङ कर भगवान्‌ ने नाट्धका, सुभोग, सुच्छेत्ता, 
मख्य ओर- हविथि सीस आदि स्थानों मे भ्रमण किया जौर इन समी 
भ्रा्मो मं सगमक मे तरह तरह फ उपसं किय । 

एक समय भगवान्‌ तोस्खिगोध फै उयान मे ध्यानाखूड यै । 
सगमक साधुरूप धारण कर गोत मे गया ओर एक मकान मे सेध ठ्गाने 
डगा। छग ने चोर समश्च कर पकड़ा ओर मारने कगे तो वह्‌ वोखा- 
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ससे मत मारो । भ सो अपने गुर की आक्षा का पाठन करने बारा ट । 
उन्दोनि सुच दस काम फे रिषए भेजा है }' 
ठोगो मे पूछा--"कष्ं ह रे तेरा गुर १, 1 
उसने फदा--धे उद्यान मे ठदरे हए 1' 
छोगरसफे साथ उद्याने गये तो भगवान्‌ को ध्यान मे सदे देखा। 
अन्ञानी नागरिको ने चोर समदय कर भगवान्‌ पर हमला किया ओर 
वपि कर नगरमेञेजनेदी खे थे कि भूतिदनामक एक इन्द्रनाछिक 
वदां आ परवा । इसने आपका परिचय देकर आपको भामीणो से 
छंदाया। अन छोगेँ ते उस साधुवेपधारी की तटाश की । पर्‌ उप्रका 
कीं पता नहीं चखा तव प्रामवार्छो को पूया विश्वास हभ कि इसमे श्छ 
रदस्य अवद्य है । 
तोसरि से भगवान्‌ मोसङि पधारे ओर धयान मे ध्यानारूट हुए । 
यहो भो सगमक ने भाप पर चोर होने का अभियोग खगवाया जिससे 
आप पकड़े जाकर राजा के पास ठे जाये गये। राजसभा मे राजा सिद्धार्थ 
का सित्र सुमागथ नामक राद्टिय वेखा हुजा था } भसयान्‌ को देखते षी 
वह्‌ उठा ओर राजा से भगयान्‌ का परिचय कराकर उन्हं बन्धन युक्त 
करताया । 
फिर आप तोसछि जाकर उद्यान मे ध्यानारूढ हए ¦ दस समय 
सँगमक ने जापके पास चोरी के भौजार रुव दिये । इन ओजारों को 
देखकर छोगोँ ने आपको चोर फे सदेह मे पकड छया ओर तोखछि 
क्षनिय फे पास ठे गये ! क्षत्रिय ने आपसे करई प्रश्न पृष्ठे अरः परिचय 
मोगा पर आपतते कोई उत्तर मदी दिया अर न ही अपना परिचय दिया । 
इस पर तोरि क्षत्रिय ओर उसके सखाहकारो को विश्वास ष्टो गया कि 
अवश्य ही यह्‌ कोई छदावेदाधारी चोर दै । उन्होनि आपको फोसी का 
हुक्म दे दिया । अधिकारियों ने आपको फोसी फे तरते पर्‌ चेढा दिया 
ओर्‌ तुरन्त गे मे फसी का फदा खगाया पर तख्ता हटाते ही प्णेसी 
दृढ गई । दुबारा खगाई ! फिर टूट गई । इम तरद्‌ सात बार आपके गते 
भ फोसी डाी गद ओर सात ही वार टूट गई 1 इस घटना से कर्मचारी 
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वित हए आर कषत्रिय से स हकीकत व्यान की जिते सुनकर राजा 
तोसछि क्षत्रिय ने आपको खादर सत्कारपूरवक मुक्त फर दिया । 

तोसछि से भगवान्‌ सिद्राथेपुर गये ओर यो भौ चोर के सदे 
मे पकड लिए गये पर फोशिक नामक णक घोरो के व्यापारी के परिचय 
देने पर आपको छोड दिया गया} सिद्धाथपुर से भगवान्‌ द्नजपराम 
(गोर) पर्वे । 

ध्रज्गोव मे उस दिनि कोई त्योहार था । घर्‌ धर क्षीरानने घना था। 
भगवान्‌ भिष्षाचयौ के च्यि निकडे पर सेगमक वदँ भौ परैव गया 
ओर आहार को अनेपणीय करने गा } भगवान्‌ ने सगमफ़ की हर 
कतं फो जान छिया अर वे तुरत गोवि से धादर चरे गये । 

सगमक को आष करीव छ महोने होने आये थे) भगपान्‌ फो 
ध्यानच्युत करने फे ययि वह्‌ अगणित वित्त कर चुका था पर उरू 
विचरित करने मे वह्‌ स्फर नदीं टो सका! अय वष्ट अयधिन्ञान से 
भगवान्‌ फी मानसिक पत्तियों की परीक्षा करने रगा 1 उस्ने देखा कि 
महावीर के मनोभाव पठे से भी अधिक दढ दँ । उसने अपनी हार 
मानी अर बोखा--'भगवन्‌ । इन्द्र मै आपके सबन्ध मे जो कदा था च्‌ 
अक्षरश सत्य है] भगवन्‌ , आप सत्यप्रतिक्त ह भोर में भप्रप्रतिन्ञ । 
आपि भिक्षा के दिये जाश्ये । अव भैं कुछ भी विन्न नीं डाद्ुगा ।' 

सगमक के ये वयन सुनकर भगवान्‌ महावीर ने कदा~'सगमक' म 
किसी के कयन की अपेक्षा नदीं सपत्रा भतो अपनी दी इच्छाङके 
अनुसार चरख्ता हू ।' 

भगवान्‌ के चै्ये से हार मानकर सगसक वहो से चला गया ! दूसरे 
दिन भगवान्‌ उसी ्रजगोष मे भिक्षाचयौ करने के लिए गये । पूरे छ 
सहनं के वाद्‌ आपने एक बुदिया ग्पालिन के हाथ से क्षीरान्न फा भोजन 
किया । 

त्रजमेव से भगवान्‌ ने श्रावस्ती फी तरफ विष्ठार किया ¡ आख 
मिया, सेयविया आदि प्रसिद्ध नग से होते हए श्रावस्ती पर्हुये जौ 
नगर के उद्यान्‌ मे ध्यानारूढ हुए । 

; उने दिनों श्रावस्ती में स्कन्द का उन्सव चर रदा था ¦ छोग उत्सवं 
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मे इतने व्यस्त थे किं भगवान्‌ की तरफ फिसीने रध्य ही नहीं दिया । 
सारा गोवि स्कन्द के मंदिर फे पास पुर्रहो रहा था। भक्तजने देव- 
मृतिं को वखाछकार्यो से जाकर रथ मे मिटाने जा रे थे भि मूर्ति 
स्वय चख्ने कगी । भक्तों के आनन्द का पार न रहा । वे सम्भ्चेकि देव 
'स्वय रथ मे वैठने जा रहे ह! हषं के नारे ख्गाते हुए सथ छोग मरति के 
पीछे पीछे चङे ! मूर्तिं उदयान मे पर्हुची ओर भगवान्‌ के चरणों मे गिर 
पडी । रोगो ने हषनाद्‌ करिया ओर देवायिदेव मान कर महावीर का 
बहुमान ओर महिमा की । 
भराचस्ती से कोशाम्बी, वाराणसी, राजग, मिथिखा आदि नगे 
मे घुमते हुए भगवान्‌ वैललाङी पधारे ओर म्यारदबों बपौीवास धैराली 
मे किया । 
चेशो के वाहर काममद्ावन नामक उद्यान ओर इसी नाम का 
एक चैत्य था । भगवान्‌ चातुमौसिक तप कर उसी फामवन चेत्य मे ठदरे। 
धैशाी का भूतपू्ं नगरसेठ प्रतिदिन भगवान्‌ को बन्दन करने 
जाता ओर आहार-पानी के लिये प्रार्थना कस्ता था परन्तु भगवान्‌ 
बस्ती मे मर्दं जते थे । सेट ने सोचा भगवान्‌ का मासिकं तप होगा। 
महीना पूरा ्टोने पर पधारेगे } भास की समाप्ति पर उसने पिरप 
प्राथना की पर भगवान्‌ नदी पधारे । तब सेठ ने द्विमासक्षुपण की 
कन्पना की ओर दूसरे मास के अन्ते मे त्रिमासिक की। भगवान्‌ तीसरे 
महीने की समाप्नि पर भी भिक्षाचयौ के लिए नहीं निकले । तम उसमे 
निश्चय किया कि आपने चतुमौसक्षपण किया है । चातुमीस्य कै अन्त 
मे उसने आग्रह्‌ मौर विनयपूवेक प्राना की लौर घर जाकर भगवान्‌ 
फी राह देखने खगा 1 मध्याह समय हभ तय भगवान्‌ भिक्षा के खिये 
फामवन से तिकठे ओर पिण्डेपणा ( भिक्षाचयी ) फे नियमानुसार 
वस्ती म पिरते हए आपने एकं गृहस्थ फे घर मे प्रवेश किया। भगवान्‌ 
फो देख कर गृहस्यामी ने दासी से सफेत किया-जो कुछ तैयार हो; 
इन्ददेदो। दासीने जो फु खूसा-सूखा हाथ छगा षह खाकर भग- 
चन्‌ केषटार्थोमे रख दिया। भगयान ने उक्ती से चातुर्मासिक तप का 
पारणा परिया ) वृद्ध मक्त सेठ ने जय सुना कि भगयान्‌ ने अन्यते पारणा 
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फर खया है तो चद वहत निराश्च हुभा भीर पूरण सेठ ॐ, जिसे यदो 
भगवान्‌ ने आहार किया था, भाग्य की प्रसा फी । 

चातुमीस्य पूरा होने पर भगवान्‌ ने वैशञाी से सूमुमारपुर फी तरफ 
विहार किया । 

सूुमारपुर के परिसर में आप अमनो पृक्ष फे नीचे कायोत्सर्ग मे 
सदे ये । यहीं पर चमरेन््रने इन्द्रके वेन 
प्रहार से भयभीत होकर आपके चरणों मे 
शरण खी । यहां से भगवान्‌ भोगपुर तथा नन्दी- 
ग्राम होते हुए मेद्धियगोच पधरि ! यद्यो मौ एक गोप ने [पको उपसर्ग 
करने फी निष्फड चेष्ठा की । 

भेदिय से आप कोशम्व्री पधारे ओर पौप-कृष्ण प्रतिपद्‌ केः दिन 
भिक्चाधिपयक यह्‌ घोर अभिग्रह्‌ किया--“युण्डितसिर, पोधों मे वेदयो 
सदित, तीन दिनि की भूखी, राधे हण उरद के वाले सूप के कोने में 
लेकर भिक्षा का समय वीत चुकने पर द्वार के बीच मे खडी ह तथा 
दाखत्व को प्राप्न हुई यदि कोई साजकृमारी भिक्षादेगीततो टी प्रण 
कगा, अन्यथा नदी 1 

उक्त प्रतिन्ञा करफे भगवान्‌ प्रवि दिनि कोशाम्यीमे भिक्षाटन फे 
छिए जते परन्तु कहीं भी अभिग्रह्‌ पूर्णं नहीं दोता था । इस भ्रफार 
आपको धमते २ चार महीने यीत गये पर अभिमह पूरा न हुआ । 

एक दिनि आप कोश्ाम्बी के अमात्य सुरष्ठ के घर पधारे । अमात्य- 
पत्नी नन्दा श्राविका भक्तिपूवंक भिक्षान देने आई पर भगवान्‌ 
कुछ लिए भिना ही चङे आए । नन्दा पछताने खगी ! त दासि्यो ते 
कदा--थ्े देवा्यं तो प्रति दिन यो अति है ओर कु भी लिए भिना 
चे जति दै" तय से नन्दाने निष्धय किया कि अवदय ही भगवान्‌ 
फो को दुगेम अभिग्रह ह जिससे आप आहार नदीं ठेते ! नन्दा बहुत 
चिन्तित हुई 1 

जत्र अमत्य घर आया तो नन्दा फो उदासीन देखा) उक्षन 
पूछा-कया घात दै चिन्तित सी दीसरदीष्ो)' 

नन्दा ने कहा--!दमारा यद अमात्यपन किस काम का जय दि 


१२-दारदवा वपं 
(बवि° पू० ५०१-५००) 


ए. 
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श्तना समय होने पर भी भगान्‌ भिक्षा नदी पाते १ ओर आपका 
यह्‌ चतुय भी किस फाम का जो उनके अभिम्रहका पता नदीं खगा 
सकते ¢? 

आश्वासन देता हुआ सुगाप्त बोला--तुम चिन्ता मत करो । अम 
रसा उपाय कणा किं वे कठ ही भोजन प्रहण कर ठँगे । 

जिस समय भगवान्‌ के अभिग्रह के विषयमे वा्तेहो रदीथीं 
उस्त समय प्रतिहारी विजया वहीं खडी थी । उसने समर घिं सुन अं 
ओर मह मे जाकर रानी मृगावती से निवेदन फिया । रानी भी इस 
घटना से बहुत आद्र हुई ओर राजा को उछाहना देती हदं योढी-- 
"आपके राव्य की ओर्‌ मेरे यनीपन फी क्या साथेकता हरं जबक 
भगवान्‌ महावीर महीनों से राजधानी मे धूमते हु पर उनके अभिग्रह्‌ का 
पता गही छगाया जाता ? आज तक किसी ने यह नदीं सोचा ये 
आहार ्रहण क्यों नदीं करते । 

राजा शतानीक ने रानी को आग्धासन दिया ओर अपने समा 
पण्डित तथ्यवादी को बुला कर कदा--+मदाक्ञय ! वु्हारे धमेशासो 
मेजोजो आचार बर्णित ष्टं उनका निरूपण करो 1 

खराप्न की तरफ़ इशारा कर शतानीक बोखा--तुम भी तो बुद्धिमान्‌ 
हो । जानते दहदो तो फो । 

उन्दनि कदा-“अभिग्रह अनेक प्रकार के होते दै पर यहं कते 
जाना जाय कि किसके मन का क्या अभित्राय दे १" उन्दने द्रव्य, केत, 
कार, भावचिपयक अभिग्रह तथा सात पिण्डेपणा पानेपणाओं का निरूपण 
कर साधुं के आहार-पानी छेते देने की रीतिरयो का वणेन किया 1 
राजा ते प्रनाजनो को इन वातो की जानकारी कराई ओर भगवान्‌ के 
आते पर्‌ शन रीतियों से आहार पानी देने की सूचना की । छग मे 
सावधानी से उनका पाडन किया । परन्तु भगवान्‌ को भिष्छा देने मे 
कोई सफर नदीं हो सका | 

भगवान्‌ के अभिमह को पौव मदीने हो चुर थे भौर छठा मदीना 
पूरा होने मे सिप पोच दिन शेय रह गये थे । भगवान्‌ नियमादुखर 
शस दिन भी कोशछाम्बी से भिक्षा चयौ के ठ्ण निक्डे भौर फिरते हष 
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सेढ धनाबह के धर प्हैदे । यदो आपका अभिग्रह पृण हुमा ओर 
आपने चन्दना नामक राजकुमारी के हार्थो भिक्षा प्रदण को 1 

कोशाम्बी से सुमगख, सुच्छेता, पाठक आदि गोवा मे होते हुए 
मगवान्‌ चम्पा नगरी पधारे ओर चातुमासिक तप कर वीं स्वाततिदत्त 
ब्राह्मण की यज्ञराखा मे वपौवास किया । 

यहो पर भगवान्‌ कै तप साधन से आष्ट होकर पूरणभद्र॒ भर 
माणिभद्र नामक दो यक्ष रात्रि कै समय आकर आपकी पूजा करने 
गे । र्वातिटत्त को जव इस घात का पता चला तो वह्‌ भगवान्‌ से 
धमं चचा करने आया ओर बोटा-- महाराज 1 (आत्मा क्या वस्त॒ है १ 

महावीर--जो भैः शब्द का वाच्यार्थं है बदरी आत्मा हे अर्थात्‌ 
ओँ सुसी, मेँ दुखी इत्यादि वाक्यों मे श्मः राब्द्‌ से जिस पदार्थकी 
प्रतीति होती हे वदी आत्मा ह । 

स्वातिदेत्त--आत्मा का क्या स्वरूप है ? उसका क्या खक्षण रै ¢ 

महावीर-आत्मा अति सूम ओर रूपातीत है । इसका क्षण 
श्येतनाः है । 

स्वातिदत्त-सृष्ष्म का अथेक्याहे१ 

महावीर-जो इन्द्र्यो से न जाना जाय । 

स्वातिदत्त-शब्द, गन्ध ओर वायु रेते माने जा सकते है ? 

महावीर न्दी, शाब्द श्रोत्राय है, गन्ध नासिका का विपये 
ओर वायुका सपरञोन्दरिय से प्रत्यक्ष होता दै। जो किसी भी इन्दरियका 
विपय न हो वह 'सृष्ष्षः है । 

स्वातिदत्त--तो क्या ज्ञानः का नाम आत्मा है ? 

महावोर-ज्ञानः आत्मा का अस्नाधारण गुण दे 1 जिसमे यह 
घ्षान हो वद्‌ ज्ञानीः आत्मा कहछातां है । 

स्याविदत्त--महायन । ध्रदेरानः का क्या अर्थं है? 

मदापीर--्रदेशनः का अर्थं है उपदेश जीर चष्ट दो प्रकारका 
है--धार्मिक प्रदेशम्‌ अर अधार्मिक भ्रदेरन । 

स्वातिदत्त- महाराज । श्रत्यास्यान' किसे कहते हे १ 

-महायीस-परत्यास्यान का अथं ह निचेध । प्रत्याख्यान भी दो प्रकार 
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का है-मृलगुणप्रत्याख्यान ओर उत्तरगुणप्त्याल्यान । आत्मा फ ४ 
सत्यवादिता आदि मूल--स्वाभाविक गुणो की रक्षा तथा दिसा, म 
वादिता आदि वैमानिक प्रयत्यो का त्याग मूखगुणप्रत्यास्यान्‌ है 9 
मृखरुर्णो फे सहायक सदाचार के रतिषु चतेन > त्याग का नाम 
ऽत्तरणुणप्रयास्यान । 


उत भ्नोत्रों से स्वातिदत फो विश्वस्त हो गया देवरथं छ 
तपस्वी ही नदीं ज्ञानी भी है। 


चातुमस्य के वाद्‌ भगवान्‌ विचरते दए जभियमोप मे पधार । 

जभियगोवे मे कछ समय ठहर कर्‌ भगवान्‌ वरहो से भिदिय 
हए छम्माणि गये ओर गोत के वादुर फायोत्स्ं ध्यान किया । सण्ध्य 
के समय णक ग्वा भगवान्‌ ऊ समीप थै 
छोड कर गोव मे चदा गथा ओर जय व 
वापस छोटा तो उसे वैल बहोँ नदी भि । 
उसने भगवान्‌ से पू्ा---्देवायं । भेरे वैल कदय हं ? भगवान 

रदे । इस पर उस ग्या ने करुद्ध होकर भगवान्‌ कै दोनों कानों मे 
फाठ के कीठे ठोक्‌ दिए । 

खम्माणि से मगवान मध्यमा परे भौर भिक्षाचयौ मे किसे हुए 


सिद्धायं वणिक के घर गये ) सिद्धां अपने मित्र सरक वय से बाते 
हा धा । भगवान्‌ को दे कर बह उढा भौर आद्ू्वङ बन्दन 
श्या । 

उस समय भगवान्‌ को देख फर खरक वोला--भेगयान्‌ फा शरीर 
सबख्षण सपत्न होते हए भी सशल्य है । 

सिद्धायं ने कहा-मित्र मगवान्‌ के शरीर मे फ क्या एन्य द? 
भरा देखो तो सदी | 

देख कर खरक ने कहा--यट्‌ दैप, भगवान्‌ के कानो मे फिसीने 
कटशाकाये ठोक दी है । 

सिद्धाथ--देवानुप्रिय । श्लाकायें जटदी निकार डालो 1 महातपस्वी 
को आरोग्य प्हैवाने से दमे बडा पुण्य होगा । ॥ 


१२-तेरदरनौ चर्य 
(वि° पू० ५००५४९९) 
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येय ओर वणिक शाका निकाठ्ते के टिए तैयार हुए पर भगवान्‌ 
से स्वीकृति नदीं दी ओर आप वहो से चछ दिये । 


भगवान्‌ फे स्वान का पता लगा कर सिद्धां ओर सरु जौपध 
तथा आदभियो फो साथ छेकर उदयान मे गये ओर भगवान्‌ फो तैल- 
द्रोणी मे विडाकर तेर की माछ करवाई । पिर अनेक मनुरप्यो से 
पकड़वा कर रानी मे से कटन्डाकायं खींच निकख्वाई । शलाका 
निकारते समय भगवान्‌ फ मुख से एक भीपण चीख निकठ पड़ी । 


दस प्रकार विपम उपसग तथा घोर परीपहों को सहते हुए ओौर 
चिमिध तप-ध्यान का निरन्तर अभ्याप्त करते इए दढ प्रतिक्ञ वीर 
भगवान्‌ ने साढे वारह्‌ वपं से कुछ अधिक समय तक कठिन साधनां 
की ओौर क्रोध, मान, माया ओर रोभ जेसे कार्यो फे हाससे आपमे 
क्षमा, मादव, आजव ओर सतोप प्रशृति आत्मिक गुणों का विकास 
हुमा आपका ज्यक्तित्व लोकोत्तर ओर जीवन्‌ स्फटिकमणि सा निमे 
हो गया । 


दस दीघंकारीन विहास्चयौ मे भगवान्‌ ने जो जो घोर तपश्वर्याये 
फ उनकी तारिफा इस प्रकार है- 
१ पाण्मासिक । 
१ पोच दिनि कम पाण्मासिक | 
९ ्वातुमौसिक । 
२ चिमासिक । 
२ सायं दिमासिक । 
६ द्विमासिक । 
२ साधं मासिक | 
१२ सासिक्‌ । 
७२ पाक्षिक । 
१ सोख्ह्‌ उपवास । 
, १२ अष्टम भक्त । , 
२२९ प मक्त । 


१) 


तपरस्पी जीव ४७ 


हसक अतिरिक्त दशम भक्त आदि तपश्वयोयें भी भगान्‌ मे की 
थीं एसा आचाराङ्ग सूत्र से क्ञाते होता द 1 

उक्त तपश्चर्याभं फे सधि दिनि ( भोजने दिनि) ३४९ ते दै 
अर्थात्‌ उक्त सादे षार वपं फ पीधंकाॐ मे भगवान्‌ ने केयर ३४९ 
दिन दी भोजन भिया था ओर सभी उपवास निजी करिए थे। 

मध्यमाके उद्यान से विचरते हए धमण भगवान्‌ महावीर जभिय- 
गोव के समीप ऋजुवालुका नदी फे ऽत्तर तट पर स्थित देवाख्य कै 
समीप साख्यृक्ष फे नीचे उफड्‌ आसन से ध्यानाचस्थित हए । 

निजंख पष्ठमक्तप्रस्याल्यान कर आपे दुख-ध्यान सा आरम्भ फिया 
ओर शीधष्टी स ध्यान की प्रथम दो श्रेणियों को पार करफे ज्ञानावर- 
णीय, दक्षनावरणीय, मोदनीय ओौर अन्तराय इन चार पातिकर्मो का 
क्षय किय! जौर उसरी समय ( वैशास शुका ददामी के दिन, चौथे पहर 
फे समय ) आपने केवटन्नान तथा केवख्ददान फो प्राप्त कर छिया । 

अब भगवान्‌ सर्वज्ञ एव सर्वदर्शो हण } सम्पूणं छोकालोकान्तगंत 
भू भविष्यत्‌, सुक्ष्म व्यवदित, मूतौमूते समस्त पदाथं आपके ज्ञान मे 
आलोकित हुए । 


| तीसरा परिच्छेद 
तपि थचछर-उतिवुतलः 


भरावान्‌ की कैवल्य प्राप्ति का समाचार पाकर दैर्बोने स्वगे से 
आकर समवसरण ( धमंसभा ) की योजना की । इस प्रथम समन- 
सरण मे देवता छोग ष्टी उपध्थित यथे अत विरति. 
ऋयुवालका के तट पर॒ रूप सयम का छाम किसी प्राणी को नदीं हो 
प्रथम समवमरण | नागो 

खका 1 यह्‌ आश्चयंजमक धरनां ॐ भे 

८अेरा' ( आश्चयंजनक---अस्वाभाविक ) नाम से प्रसिद्ध है । 
उन दिनों मध्यमा नगरी मे एक धार्मिक प्रकरण चङ रषा था । 
सोमिखाचायं नामक एक बरादमण अपने यों एक वडा भारी यन्न करा 
(हाथा इसमे भाग केने के टिए उसने देद्ा-देशान्तसों से घडे बद 
विद्धानां को आमन्त्रित किया था} वोधिप्राप्त महाबीस्ने देखाकफि 
मध्यमा नगरी का यह्‌ प्रसग अपूव छाम काकारण होगा । यक्ञमे आये 
हए विद्धान्‌ ब्राह्मण प्रतियोध पायगे ओर धमं तीर्थं के आधारस्तम वरग, 
यह्‌ सोच कर भगवान्‌ ने सन्ध्या समय बर्हो से विहार कर दिया 
जौर रात भर वारद्‌ योजन ८ ४८ कोस ) चरु कर मध्यमा के महासेन 

नामक उयान मे चास किया । 

भगवान्‌ भदावीर का दसरा समवस्तरण मध्यमा नगरी के महासेन 
उदयान मेँ हुआ । वैशाख शठा एकाददी को प्रात काढ 
दूसरा समवसस्न से ही मध्यमा के उस उद्यान की तरफ नागरिको फ 
समूह्‌ उमद़ पडे ये । अपने-अपने वेभवानुसार सज धज कर समवसरणमे 
जाने के लिये मानें वे एक दूसरे से दोड खगा रहे ये । थोड़े टी समय 
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मे दे-दानवों ओर मवुष्य तिय॑चं के समूहो से महासेन वन मे सभा 
फे सप मे एक नगरः वस गया । 

उस महती समा मे मगवान्‌ महावीर ने सर्व॑भापातुगामिनी अधे- 
मागधी भाषा मे एक पहर तक धर्मोपदेश दिया जिसमे लोक अलोक, 
जीव -अजोव, पुण्य पाप, आल्लव - सवर, निजंरा, वन्य ओर मोक्ष का 
अस्तित्व सिद्ध किया । नरफ़ क्या है, नसकमे दुमे क्षयाहे, जीव नरक 
मे र्यो जाते है ओर तिर्थ॑चगति भे जीवों फो किस प्रकार शारीर 
एव मानसिक कष्ट सहन करने पडते ट इसका वणम किया । देवगति 
भे पुण्य फरो को भोग कर अविरत जीव्‌ किंस प्रकार फिर ससार की 
नाना गतियो म भ्रमण करते है श्सका भी पने दिग्दयेन कराया । 
अन्त म भगवान्‌ ने मलुप्यगति को अधिक मह्त्वपूण ओर दुम यताते 
हुए उसे घफठ वनाने फे ठिए पोव महा्रत, पोच अणुन, सात रिक्षा 
त्रत ओर सम्यक्त्वधमं फा उपदे दिया । 

भगवान महावीर के ततान ओीर छोकोत्तर उपदेश की सवेन प्रशसा 
होते खगी। मध्यमा के चौक मौर वाजारोँ मे उन्दी की चचा होने छगी। 
दस चचौ को सोभिल क अतिथि विदाने ने सुना। वे चौकन्ते हो गये 1 

यतो सोमिला्यं के इन मेदमानों की सस्या हजारो की थी पर 
उमम ग्यारह निद्रान--१ इन्द्रभूति, २ अभिभूति, ९ वायुभूति, ४ व्यक्त, 
५ सुधमौ, ६ मिक, ७ मौयपुत्र, ८ अकम्पिकः ९ अचछत्राताः १० 
मेता्य भीर ११ प्रभास विदोप प्रतिष्ठित थे । 

१ इन्दरभूति मगधदेशान्र्वतीं गोवरगँव के रहनेवाछे गोतमगोत्रीव 
्राद्ण ये । इनके पिता का नाम सुभूति ओर माता का नाम धयिवी 
था । उस समय इन्द्रभूति की उच्च ५० वपं कौ थौ 1 आप्र ५०० छन 
के सुल्याघ्यापक ये । . 

२ अश्निभूति इन्द्रभूति के भाष्ये । इनकी ४६ वप की रप्र थी) 
ये ५०० छार के भुप्याध्वापक ये । 
३ वायुमूति इनद्रमूति के भाई ये ! नरौ ४२ सा 


ये भो ५०० छात्रौ के सुर्याध्यापक ये । 
९ व्यक्त कोष्ठाग सनिवेश्च के रदनेवाल आर्द्राजगोनीय चाह्मण 


५ 


की घ्र थी । 
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थे 1 इनकी माता पारुणी ओर पिता धनमित्र थे ] इनको उप्र ५० सा 
की थी । आप ५०० छात्रौ के मुख्याध्यापक ये । 

५ सुव कोष्टाग सनिवेनिवासी अभ्निवेदयायनगोत्रीय नाह्यण 
थे । इनकी माता मदिख ओर पिता धम्मि थे । इमकी अवस्था ५० 
साठ की थी। ये भौ ५०० छतर के प्रधानाध्यापक थे । 

६ मडिक भौर्य-सेनिवेश फे रहनेवाठे यासिष्ठोत्रीय ब्राह्मण ये । 
इनकी माता विज्यदेवा ओर पिता धनदेव थे । उस समय इनको उम्र 
५३ चरं की थो] ये ३५० छात्रो के प्रधानाध्यापक थे 1 

७ मौर्यपुत्र भी मीये-सनिवेदा-निवासी काद्वयपगोत्रीय व्राह्मण थे । 
इनकी माता षिजयदेवा ओर पिता मौय थे 1 उस समय आपकी अवस्था 
६७ सार की थो } आप ३५० छ्रां के अध्यापक थे । 

८ अकम्पिक मिथिला फे गौतमगोत्रीय व्राह्मण थे । इनकी माता 
जयन्ती ओर पिता देव थे । उस समय इनकी उम्र ४८ साल की थी, 
आप ३०० छार््रो के उपाध्याय ये । 

९ अचछभ्राता कोसख्निवासी हारीतगोव्रीय ब्राह्मण थे । आपकी 
माता नन्दा ओर पिता थसु थे! उस समय इनकी अवस्था ४६ सार 
कीथी। ये ३०० छारा के अध्यापक थे । 

१० सेतायं चत्सदेड के तुगिक-सनिवेङ फे रहमेषाठे कौ डिन्य- 
गोत्रीय ब्राह्मण थे । इनकी भाता बरुणदेवा ओर पिता दत्त थे । इनफी 
उम्र देक््साठकीथी।ये ३०० छात्रो के अध्यापक थे। 

१९ प्रभास राजगृह निवासी कौडिन्यगोत्रीय ब्राह्मण थे । इनकी 
भाता अतिभद्रा ओर पिता वछयथे! उस समय प्रभास की उघ्र केवर 
शद वपं की थी] भाप ३०० छात्रों के प्रधानाध्यापक ये । 

ये सभी कुरोन व्राह्मण सोमिखा्यं के आमत्रण से अपने-अपने छाञ्च 
परिघार के सराय मध्यमा आये थे । प्रस्येकं फो किसी न किसी विपय मे 
शका वनी हद थी परन्तु वे कभी क्रिस को पूछते नहीं थे, क्योकि 
उनकी चिद्रत्ता को प्रसिद्धि उन्दः पेसा करने से रोकती थी ! 

महावीर की त के समाचार सवेपरथम इन्दरभूति गौतम ऊ 
कानों तक पर्वे । उको कभी विश्वास नदीं था फ ससार मे उनसे 
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येट्कर्‌ भी को विद्वन्‌ हयो सकता ह। वे महासेन उदयास्‌ की तरफ 
से अनिवालोँ से वारर पृते-“स्यां कैसा 
हे ह्‌ सवंज्ञ १" उत्तर भिरुता--“कुछ न पृषठिये 
षान ओर वाणीमाधुयं मे उनका कोई समकष्ठ नीं 1 शस जनप्रपाद 
ने इन्द्रभूति फो एक श्रकार से उत्तेजित कर दिया । उन्न इस नूतन 
स्वक्ष से भिडकर अपनी ताकत का परिय देने का मिय किया भौर 
अपने छत्रस्य के साथ महासेन उद्यान की ओर चङ दिए 1 अनेक 
बिचार-विमसं कै अन्त मे इनद्रभूति भगयान्‌ महापीर फी धमंसभा कै 
दरार तक पर्ये ओर वदी स्षन्ध से होकर खडे रह गये । 

इन्द्रभूति ने अपने जीवनकाङ मे बहुत पडत देखे थे, बहुता से 
रक्री थो, वहूरतो फो वादसभा मे निरुत्तर करके नीचा दिखाया 
थाओीर यहाँ भो वे इसी विचार से आये ये, पर जव उन्दोनेः महावीरके 
समवसरणके द्वार मे पैर सक्या तो महाबीर के योगेश्वय्यं ओर भामण्डल 
को देखकर वे चोधिया गये, उनकी विजयकामना शात हो गई । वे 
अपनी अविचारित प्रवृत्ति पर अफसोस करने खरो । फिर सोचा यदि 
ये मेरी शकाओं को विना पूरे ही निगल करदे तो इन्दं सवेक्ष मान 
सकता हू । 

इन्द्रभूति इस उवेढयुन मे ही थे कि भगवान्‌ महावीर उन्हे सवो 
धित करते हए बोरे--गौपम 1 क्षया मुमु पुरुप ( आमा ) के अस्तित्व 
के सबन्धमे शाकाहै ? 

इन्द्रभति--्ा महासाज, सदये इस विपय मे जकासी रहती हे 
क्योकि “विज्ञानघन एवैतेभ्यो भतेभ्य समुत्थाय तान्येवातु विनश्यति 
न परेत्य सज्ञास्ति 1 इत्यादि वेदवाक्य भी इसी बात का समथेन करते 
दकि मूस समुदाय से चेतन पदार्थं उलयन्न ता है ओर दसीमे 


दन्द्रभूति की प्रनर्या 





१ यद वेद्‌ वास्य आवदयक्टीकामे से लिया गया दहै 1 बृदृदारभ्योषनिषदु 
यै यद्‌ पाक्य इस्‌ रूप मै भिरता  “चि्तनचन एवैतेभ्यो भूतेभ्य समुत्थाय ताये- 
वासु प्रिनश्यति म प्रत्य स्षस्तीत्वरे >वीति होवाच याक्षवनछ्य ५” बृददारण्यमे- 
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रीन हो जाता हे, पररोक फी कोई सज्ञा नहीं ! भतसमुदाय से दी 
विन्ञानमय आत्मा की उत्ति का अथंतो यदीह कि भतसमुदाय के 
अतिरिक्त पुरुप का अस्ति ही नदीं । 

मह्य मीर---भौर यह भी तो तुम जानतो किवेद्‌से पुरुपका 
अस्तित्व भी सिद्ध होता है । 

इन्द्रमति--जी हो “स वै अयमात्मा ज्ञानमय” इत्यादि श्रुति 
घास्य आत्मा का अस्ति भी धता रहे है । इनसे शक्रा होना स्वाभाविक 
हो दै फ 0विज्नानघनः इत्यादि श्रुति वास्य को प्रमाण मानकर भूतराक्ति 
को ही आत्मा माना जाए अथवा आत्मा का स्वतन्न अस्तित्व माना जापए। 

महावीर--मदाछमाव इन्द्रभूति । “विज्ञानघन, इत्यादि षदो का 
जैसा तुम अथे समश्च रदे हो वास्तव मे वैसा नदीं है । अगर इस शरुति- 
वाक्य फा वास्तविक अथं समश्च ल्या होता तो वुर्दः कोष शकाष्टी 

होती ! 
इनद्रभूति--क्यां इसका वास्तविक अर्थं कुछ ओर ह 

महावीरो । “विन्ञानघन' इस श्रुति का वास्तविक अथं भोर दी 
है । तुम ध्विज्ञानघन' का अथं प्रथिन्यादि भूतसमुदाय से उतपन्न 
ध्चेतनापिण्डः ठेसा करते हो पर वस्तुत पविक्वानधन' का तातव्यं विविध- 
ज्ञानपयौ्यो से दै ! आत्मा मे प्रतिक्षण नवीन ज्ञानपयौयों का आनिर्भाव 
तथा पूर्वकाटीन च्नानपयौ्यो फा तिरोभाव होता रता द । जव एक 
पुरूप घट को देखता है ओर उसका चिन्तन करता है तो उस समय उसरी 
आमा मे घटविपयक ज्ञानोपयोग उत्पन्न होता है जिसे हम घटविपयक 
(ज्ञानपयौय' कहते दै । जय वही पुरुप घट फ पश्चात्‌ पटादि अन्य पदार्थो 
छो देचेगा तय उसे पटादि का ज्ञान प्रकट होगा ओर पू्वंकाटीन घट- 
ज्ञान तिरो्ित ( व्यवद्ित ) टो जायगा 1 अन्यान्य पद्ाथ॑विपयक ज्ञान 
फे पयय ही 'वित्ञानघन' ( विविध षयार्यो का पिण्ड) है जो भूतो 





,१ आवदूयकटीरा में उदुध्रत यह वाक्यं "चुददारण्यद्धोपनिपद्‌ः ( ४-४-५ ) 
भ मिख्ता रै ओर इससे मिक्ता जुरुता "य॒ एप विनानमय पुष * वास्य 
बृष्टदारण्यक ( प° ५२१ ) मे उपखन्ध होता रै । 
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से उतन्न ता है ! यों “भूतः शब्द्‌ का अथं प्रयिव्यादि पोच भूत 
नदीं है । यदं इसका अथं है भरमेय'--अर्थात एथिवौ, जल, अग्नि, वायु 
तथा आकाश ही नदीं परन्तु जड चेतन समस्त नेव { जानने योग्य ) 
पदाथः । 
सय क्लेय पदाथं आत्मा मे अपने स्वरूप से भासमान हते ह--घट 
धटरूप मे भास्तता दे, पट पटरूप मे 1 ये भिन्न भिन्न प्रतिभास दी ज्ञान- 
पयय है । ज्ञान ओर ज्ञानी (आत्मा ) मे कथचित्‌ अभेद होने के 
कारण भूतो से अर्यात्‌ भिन-भिन्न क्षेयो से विज्ञानघन अथात्‌ (नान- 
पयायो का उसन्न होना ओर उत्तरकाठ मे उन पयारयो फा विरोदित 
( ज्ययहित ) होना कहा है] 
^न प्रत्यसज्ञास्ति, का अर्थ "परलोक की सन्ना नदीं" एेसा नहीं हे । 
वास्तव मे इसका अर्थं पूर्वप्याय का उपयोग नही रेस हे । जय पुरुप 
मे नये->ये ज्ञानपर्याय उत्पन्न होते हँ त॒ उसके पूवेकाटीन उपयोग 
व्यवहित हो जने से उस समय स्छृतिपट पर स्फुटित नदीं होते इसी 
अर्थं को ख्षय करके "न प्रत्यसन्ञास्ति' यह वचन कहा गया है 1 
भगवान्‌ महावीर कफे भ्ुख से वेदवाभ्य का समन्वय सुनते ही 
हन्द्रभूति के मन का अन्धकारः विच्छिन्न हो गया। वे दोनों हाय 
जोड कर वोरे--भगवन्‌ ! आपका कथन यथाथ दै । प्रमो ! मे आपका 
प्रयेचन सुनना चाहता हू । 
गौतम की प्रार्थना पर महावीर ने निर प्रवचन का उपदेश दिया। 
उपदेश सुन कर बे ससार से मिरक्त होकर निग्रथयमं मे प्रनजित हए । 
गीतम के ५०० छा भी जो उनफे साथ दी आए ये, महावीर के पास 
भनजित हुए ओर वे सभी इन्द्रभूति के दिष्य रहे । 
इन्द्रभति की प्र्ज्या छी वात पवनवेग से मध्यमा मे पर्ची । नगर 
भरमे महौ चचौ होने खगी ¡ कोई कहता “इन्द्रभुति' ससे जिनके आगे 
शिष्य हो गए उन महासर का क्या कहना है । सचञुच वे ज्ञान के 
अथाह समुद्र ओर धम के अवतार हं । दूसरा कहता--अजी, स 
मात जानते होगि । अन्यथा इन््रमूति जसे विद्वान का इस भरकः दित 
ह्यो कर अपतत छध्रसघ के साथ उनका रिप्य बन जाना सभव नहीं । 
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उनका छोटा भाई अभिभति उनकी विदत्ता का इतना कायठ था फि 
वह्‌ यह्‌ तो मानने को तैयार हो सकता था कि सूयं का उद्य पश्चिम 
मे हो परन्तु यह्‌ नदीं फि इन्द्रमति कफिंसी से हार जाए भौर उसका 
शिष्य हो जाए । वह्‌ ङछ क्रोध, कु आश्चयं ओर कुछ अभिमान के 
भावों के साथ अपने छात्रमडल सहित महासेन उदयान की ओर चट 
पड़ा । उसे पणं विश्वास था कि किसी भी तरद्‌ वह महाबीर को परास्त 
करफे वडे भाई इन्द्रभति को वापस ठे आपएग | 


अग्निभूति जव नगर से निकटा तो उसके शरोर मे बडी तेजी थी 

पर ्यो-ज्यों वहं आग वढने खगा स्यो -त्यो उसका 

अग्निमृति कौ प्रज्या शरीर भारी होने छगा । जव वह्‌ समवस्तरण के 
सोपानमा्गं तक पर्हुचा तो उसके पैरो ने जवायदे 

दिया ! उसके मन का जोश विलङकर ठडा पड गया । वह्‌ सोचने खगा 
--क्या सचसुच ये सर्व्॑त ही है, क्या इसी कारण इन्द्रभृति मे अपनी 
हार मान खी दहै? यदि यदी बातदटै तो मैं यदींसे एक प्रदन पृष्ेगा। 
यदि सुद्धे ठीक उत्तर मिरु जाएगातो मभी इन्दं सवंज्ञ मान र्ूगा। 
अद्रिभि द्वार्पर ही खडेयथे करि सहावीर ने उन्हे सबोधितकिया- 
प्रिय अभ्निभति, क्या मुम्हु कमं के अश्ित्व के चिपयमे शका दहै? 
अभिभति- हो महाराज, कर्म कै अस्तित्व को भँ सदेह की दृष्टि 

से देखता हु क्यो करि “पुरुप एवेद भि सवे यद्धूत यच्च भाज्य इत्यादि 
श्रुति पुरुपाद्ेत का प्रतिपादन कर रही है ओर जव द्र्य, भदर्य, वाह्य 





१ आवद्यकटीका म सपृषे श्रतिवाग्य इस धकार है- 


“पुरुष एवेद रि स्वं यद्धूत यच भाव्यम्‌ उताख्तवेस्येशानो यदन्नेनातिरोहति यदे- 
जति यैजति यदुदृरे यदु मन्तिकै । यदन्तरस्य सर्वस्य यड सर्वस्याऽस्य वाद्यत ॥” 


"वाजसनेयीसदिताः ( ४०-५ ) मे भी उपयुक्तं वाक्य दी मिलता है । 
“हकावास्यो पनिषद्‌ मँ (तदेजति तन्नैजति, तदुदरे तदन्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य 
तदु सर्वस्यास्य बाह्यत › यद पाठ मिरुता है । "वाजसनेयीसदिता' (३२-२१ 
“हवेताश्चतसेपनिपद ( २४९ ) अर शुस्यसूकत' भे ““पुस्प एवेद खर्वं यद्भूतं यच 
भाव्यम्‌ उताप्रतलस्येशो यद्‌ नेनातिरोहति ।“ बह पाड उपक्व्य योता है । 


तीरम्‌ जीपन ५५ 


अभ्यन्तर, भूत एय भव्रिप्यन स्र ठुढ शुरुप' ही र तो पुद्प फे अति- 
रिक्त को पदार्धं छै नक्ष | 

युक्त्वा भी फमं फा अलिन्व सिद्ध नह्य फर सकवा ! कर्म॑वादी 
फते हरी पदछे कमे फस्ता टै फिर उसका पठ भोगता द । पर्ु 
यह्‌ सिद्धान्त व्याग फी कसीदी पर रिक नदीं सता 1 (नीव नित्य 
असूपी) अर वेतन, माना जावा ह ओर "कम (अनित्य! श््पी' अर 
“जद । हनं परस्पर पिश प्रतियाते जीय मोर पम फा एक दुसरे फे 
सायं सथन्थ कैसा माना जायगा--सादि अथवा अनादि १ 


जीथ अर कमं फा सन्धं सादिः मानने का अर्थ यद हेमा फि 
पषटठे (जीय फर्मरदधिन था ओर अमुक फाठ स उसका फमं से सयोग 
हमा । परन्तु यह्‌ मान्यता फममिद्धान फे अनुक नदीं! फमंसिद्ान्त फे 
अनुसार जीष फी मानसिफ वाचिक भीर कायि परवृत्ति टौ कममन्ध 
फा--जीव-फम के सयोग फा कारण दयेत ६! सन, ययने भीर फाय ये 
स्मय क्म ह क्योकि पूर्वयद्ध कमे फे उद्य से टी मन आदि त्च 
जीय फो प्रप्त होते ९1 एस दशा मे 'अयद्धः जीव किसी भी प्रकार 
द्र, न हो सकता, क्योकि उसके पास यन्धकारण नदी हे । यद 
त्रिना फारण भी जीव "कमवद्ध' मान छया जाय तो कमेमुकत सिद्धात्मार्मो 
फो भी पुन कर्मधद्ध मानने मे फो आपत्ति नदीं होगी । इस ध्रकार 
फमंयादि्यो का “मोक्षः त्व नाम मागर फो रह जायगा । चस्तुत कोद 
भी आत्मा शुक्त" ठहरेगा टी नदी । अत (अयद्ध जीव का चन्धः 
मानना दोपापत्ति पूणं ६ । 

जीय ओीर क्म का "अनादि सवथ" भी प्षगत नी ष्टो सकता 
पर्योकि जीय-क्म का सयध (अनादिः होगा सो वह्‌ "भात्मस्वरूप" की 
ही तरे “नित्यः भी होगा, ओर “नित्यः पदां कां कभी नाशन होने 
से व्‌ कभी कर्म्ुत नदीं होगा 1 जय जीव की कम से युक्ति टी नहीं 
तो वष्ट उसे थि प्रयत्न ही क्यों करेगा ? 

मदावीर---मदालुभाय अ्निभूति । तुम्हारी इन दछीर्टो से ही घरक 
होता दै कि तुमने धेदवाम्यः' का चारतविक अथै नदीं समङ्या । पुरुप 


५५६ भगवान्‌ मष्टावीर 


एवेद" यद्‌ शरुतिवास्य धपुपाद्वैतः का साधक नदी, परन्तु यद्‌ एर 
सतुतिवाक्य दै । 

अप्निमूति--इस शरुतिवाम्य फो ्लुतिवाक्रय' क्यो माना जाय ¦ 
ओर पुरूपाद्रेतसाधक' क्यो नहीं ? 

महाबीर--पुरपद्ैतवाद दष्टापटाप ओर अदृषटकल्पना दोपों से 
दपित दे । 

अम्निभूति--यद कैसे ? 

मदावीर--पुरुपा्टेत के स्योकार मे यह एयिवी, पानी, अप्नि, वायु 
आदि प्रत्यक्षु दद्य पदार्थों का अपलापे होता है ओर सत्‌-भसत्‌ से विछ. 
क्षण 'अनिवंचनीय' नामक एक अदृष्ट पदाथ की कल्पना फरनी पडती है । 

अस्निभूति--मदाराज । इसमे अपलाप की वात नदी है । पुरुपा 
दैतवादी इस ददंय जगत फो पुरुष से अभिन्न मानते दँ । जड चेतन का 
भेद उ्यावद्षयारिकं कल्पनामात्र ह । वस्तुत ॒ जो कुछ ददयादरेय ओर 
्राचर पदां टै सव पुरपस्वरूप हं । 

महावीर-पुरूप दृश्य है या अद्य ५ 

अप्निभूति--पुरुप रूप, रस, गध, ओर स्शौदिदीन अदृश्य है । 
इसका इन्द्रियों दासा प्रव्यक्ष नदी होता । 

महावीर--ये पदार्थं क्या हे जो आपं से देसे जाति ह, कानों से 
सने जति है, नाक से सधे जाति ह, जीभ से चसे जाते है ओर त्वचा 
से सपं किए जति दै ? 

अन्निभूति--यह्‌ सब नामरूपात्मक जगत्‌ हे । 

महावीर--यह पुरुप से भिन्ने या अभिन्न ?। 
' अस्निभूति--यह सन पुरुप से अभिन्न है । 

महावीर--अभी तुमने कदा था कि पुरुषः अद्रय दै, इन्दरियातीत 
है! इस ्ुरपाभिन्न' नामरूपात्मक जगत्‌ का इन्द्र्यो से कैसे प्रत्यक्च 
हो रदादे?। 

अभरिभूति-इस नामरूपात्मकं ददेय जगत्‌ को उत्पत्ति माया से 
शोती हे । माया तथा उसका कायं नामरूप सत्‌ नहीं है क्योकि काला- 
न्तर मे उसका मारा शो जारा है। 
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मदहावीर--तो प्या दृश्य जगत्‌ असत्‌ है ! 
अभ्िभूति- नदीं । सैसे यह सत्‌ नदीं वैसे भसत्‌. भी नदी, फयोकि 
ज्षानकाठे मे वह्‌ सत्रूप से प्रतिभासित होता ह | 
महावीर-सत्‌ भी नदीं ओर असत्‌ भी नहीं । तव इसे क्या 
कटोगे ? 
अ्निभूति- सत्‌ असत्‌ से विलक्षण इस माया फो म अनिवेचनोय' 
फते ट्‌ ! 
मदावीर--भासिर पुरुपतिरिकत (माया) नामक एक विखेश्चण पदाधं 
मानना ष्टी पडा । तग्र कष्टो रहा वुम्दारा पुरुपाद्धेतवाद्‌ ९ प्रिय अभिभूति । 
जरा सोचो, ये य्य पदार्थं पुरुप से अभिन्न कैसे हो सकते दं ? यद 
रश्य जगत्‌ यदि प्पुरप' हीहो तो प्पुरप' फी टी तरह वट मी इन्दरियातीत 
होना चादि । पर तुम प्रत्यक्ष देखते हो फि यह्‌ इन्द्रियगोचर हं । 
प्रतयक्षदशंन फो तुम भ्रान्ति नदीं कद सकते । 
अप्निभूति--इसे ध्रान्ति मानने मे क्या आपत्ति है ! 
मदायीर--धान्तिन्ञान उत्तरकार भे भ्रान्त सिद्ध दोता है । जिसे 
तुम भ्रान्ति कष्टते हो वष्ट कभी भ्ान्तिरूप सिद्ध नहीं होता, अत यह 
निमौध ज्ञान है, भ्रान्ति नदीं । 
अभ्रिभूति--यह माया पुरुप की टी शक्ति ओर पुरुप विवतं भे 
नाम-ह्पालक जगत वम्‌ कर भासमान होता है । वस्तुत माया पुरुप से 
भिन्न वस्तु नहीं । 
मदावीर--यदि भाया पुदप की श्क्तिद्ीष्ैतो यदमी पुरुपके 
ज्ञानादि गुणों की तरह अरूपी अरश्य होनी वादिए । परन्तु यह तो 
हे दद्य । अत्त सिद्ध होता है कि साया पुरुप फी शक्ति नीं । यद्‌ एक 
स्वतत्र पदार्थं है । 
पुरुपविवतं मानने से भी पुरुपाद्वेत की सिद्धि नदीं हो सकती 
क्योकि पुरुपविवते का अथं हे पुरुप के मू स्वरूप की विकृति, परन्तु 
पुरंप मे चिति मानने से उसे सफर्मक टी मानना पड़ेगा, अकमक नहो । 
भिस्त प्रकार खाङ्सि पानी मे खमीर नदीं उत्पन्न होता उसी तरद 


अकमंफ जीव मे विवक्तं नहीं हो सकता 1 
& 


५८ भगवान्‌ पदापीर 


पुरुपवाद जिस पदार्थं को माया अथवा अध्ान का नाम देते दै 
घट्‌ वस्तुत भत्मातिरिक्त जड पदाथ हे । पुर्पवादी इसे सत्‌ या असतं 
न कह कर (अनि्वं चनीय' कहते है जिससे सिद्ध ्ोता है किं यद्‌ पुरुप 
से भिन्न पदाथेदे। एसीखियितो ये इसे पुरुप की तरह सत्‌ नदीं 
मानते । 'असत' न मानने का तायं तो केवर यदी दै कि यद्‌ माया 
आकाशषपुष्प की तरह कल्पित वस्तु नहीं है । । 


अम्निभूति--टीक हे । टस्य जगत्‌ को 'पुरपमात्र' मानने से प्रत्यक्ष 
अनुभव का निर्गीह नदीं हो सकता, यह मँ समहन गया ह । परन्तु जड 
तथा ख्पी कम॑ द्रव्य चेतन तथा अरूपी आत्मा के साथ केसे सबद्र शे 
सकता है भौर उस पर अच्छा बुरा अस्र कैसे डाङ सकता हे ? 


महावीर--जिस प्रकार अषूपी आक के साथ रूपी त्र्व्योका 
सपकं होता है उपी तरद अस्पी आत्मा का रूपी क्मोँ के साथ सनन्ध 
घ्येता हे । जिस प्रकार ब्राक्षीभौपधि ओर मदिरा आत्मा के अरूपी 
चैतन्य पर भला बुरा असर करते ह उसी तरह अरूपी चेतन आत्मा पर 
ख्पी जड कर्मो का भी भखा-वुरा असर हो सकता हे । 


षस म्बी चच के वाद अभ्निमूति ने भगवान्‌ महावीर का सिद्धान्त 
स्वीकार कर छिया। भगवान्‌ महावीर फा उपदेदा सुन कर अग्नि. 
भूति ने प्रतिनोध पाया भौर अपने छात्रमण्डल के साथ भगवान्‌ कै 
व्रणो मे भ्रामण्य अगीकार किया । 


अभिभूति की दीक्षा से मध्यमा मै खाए हुए सब व्राह्मण विद्वानों के 

गवं चृणे टो गये ¡ अपर उनको विश्वास दो गया कि महावीर सवेज्ञ है । 
ध फिर भी वायुभूति गोतम ओर अन्य विद्वानों ने 

4 ० भगवान्‌ महावीर से भेंट करने ओर उनके 
री ` ज्ञान वैराग्य फी परीक्षा करने का निश्चय किया 

ओर वे अपने अपने छात्रमण्डलों के साथ महा 

सेन उद्यान कौ ओर चट पडे । सव फे आगे वायुभूति था । घायुभूति 
समवसरण मे पर्हैवा तो भगवान्‌ फे अटीकिक तेज से उसके नेत्र 
पयोंधिया गए । वहु अपना प्रशन पूठने को ही वा कि भगवान्‌ ने उसकी 


न्क 
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मानसिक शद्धा को व्यक्त फरते हुए कदा--घायुभूति कया तुम्हे शरोर 
से भिन्न जीव फी सत्ता के विपयमे शकार? 

वायुभूति-जी हा ! म देस समश्चता ह कि शरीर से भिन्न जीव 
की कोड सत्ता नदीं । क्योकि "विक्ञानधन' इत्यादि श्रुतिवास्य भी 
यही प्रतिपादन करता है कि यह ज्ञानात्मक (आस्मपदार्थ' इन भूतो से 
प्रकट होता हे ओर इन्दी मे विरीन हो जाता है । पुनजन्म जसा कोर 
भाव हीं ह । 

महावीर--मौर आत्मा छा अष्ित्व भी चेदु से सिद्ध ह्येताह। 
“सत्येन छमभ्य्तपला ह्येप ब्रहमचर्येण ” इ्यादि श्रुतिवाक्य आत्मा फै 
अस्ति फो भी सिद्ध करते है । 

- भूतसमुदायात्मक शरीर को “आस्माः मानने से फ़ाम नदी चङेग 
क्योकि काये कारणानुखूप होता है । ति के प्रत्येक दनि मे ते होता 
ह तभी उसफ़े सघ्रुदाय सेते निकखनाहै। रेतीकेकणोमे तेन 
होने से उखे समुदाय से भी वह कभी प्रकट नहीं ह्येता । भूत जड़ 
स्वरूप है । उना समुदाय भी जड़ ही होगा । उक्तम चैतन्य कौ प्रकट 
नही हो सकता ! 

चायुभूति---आपका कारणाचुरूप कायं" वाङा नियम भव्यापफ 
हे । मदिरा के रवेर अग मे मादकता नदी दह्येती, फिर मी उक्षफे 
सम्मिश्रण से उत्पन्न दुहे मदिरा मे वह अषश्य ती हे । इससे सिद्ध 
हभ कि 'कारणातुरूप ही कायं हो" देसा रेकान्तिंक नियम्‌ नहीं है । 

महातीर--ग्रिय वायुभूति । मदिरा के दृष्टान्त से कारणातुरूप कायं 
का नियम” विधरित नदीं शेता । मष्ि के रस्येक अग मे माद्फता 


१ सपू श्रतिवाक्य आवेदयकरीका मे इस प्रकार दै-~ 

“सत्येन कभ्यस्तपसा छेष ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ 1 

स्योति्योदि शद्धो य परयन्ति धीरा यतय संयतालान ॥*, 
सुण्डकोपनिधद (१४०) म यह पाठ इस भकार दै--- 

"खत्वेन ऊभ्यस्तपसरा द्िष ब्रह्मवर्येण नित्यम्‌ 1 

अन्त शरीरैः ज्यौतिर्मयो दि शुरो य प्रयन्ति थतय क्षीणदोपा” ॥ ।, 
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नदीं होती, यह्‌ कथन चास्तविकता से दूर हे ¡ मदिरा के प्रवेक अग 
मे अनभमिन्यक्त अवस्था मेँ मादकता है । तभी उनके सधान मे वह्‌ 
समीर रूप से अभिन्यक्त होती दहै ¦ यदिपेसान दहो तो दृसरे पदार्थो 
के सधान मे वहं स्यो नदीं अभिन्यक्त होती । अमुक पदार्थोमे दही 
यह्‌ उत्पन्न होती है ओर अग्ुक मे नी, इससे भी क्या सिद्ध नहीं 
होता कि वह शक्ति उन पदार्थो मे पहठे दी से सन्निहित रहती है जो 
कारण पाकः प्रकट होती है ? 

घायुभूति--भच्छा यदि यह्‌ मानमभो लकि जेड से चेतनेकी 
उत्पत्ति नहीं होती तो भी भूतोसे अतिरिक्त आत्मा कै अस्तित्व मे प्रमाण 
क्या? 

सहावीर--क्ञानी मटुर््यो के खिये तो आत्मा के अस्तित्व फी सिद्धि के 
छिए किसी प्रमाण की जरूरत ही न्दी है। वे इसे हस्तामल्कवत्‌ साक्षात्‌ 
देखते ह । चमै-नेत्रवालों के स्यि आत्मा अवदय एक पेटी हे । धनके 
ख्वि आत्मा गृढातिगृढ ओर सूष्ष्मातिपक््म पदाथ है जिसे वे अनुमान 
से जान सकते 

मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट-पतग, धृक्त, छता आदि जीवधारी पदार्था 
की प्रवृत्तियों का निरीक्षण कीजिए । सब अपे अनुकरूर वेदनीय की 
जओर.प्रवृत्त ओर प्रतिर वेदनीय से निवृत्त होते है । फीट-पतग तक 
भी आग, पानी आदि अनिष्टकारी तत्त्वों की गध पते द्री उससे 
बचने फी चेष्टा करते है ! क्या इससे यह सिद्ध नदीं टता कि इन सब 
दे्धारियों मे फोई अटद्य शक्ति दै जिससे वे अपने भखे-घुरे का विचार 
करते द १ महातुभाव वायुभूति 1 यद दाक्ति जिससे कि वे अपना दित- 
अदित समदते द शरीर का धमं नहीं हो सकती 1 अवद्य ही इस 
नियामक शक्ति फा उदूगमश्थान शरीर से भिन्न है, ओर वदी क्रिया- 
वादियों का “आत्म पदां है । 

भ सुखीष्टुःमदुखी हू, भने पाया, मेनि किया इत्यादि वाक्यों ने 
क" शब्द से जो अपना सूचन करता है ह्‌ वास्तव मे श्षरीर नीं पर 
शरीरात्रितं आत्मा है । मृत शरीर मे इस प्रकार फी को भी चेष्टा नहीं 
होती । सदि चह जरीरधमं हो तो शरीर के रते उसका छोप नहीं ्टो 
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सकता । इससे सिद्ध है फं शारीरिक चेष्टाओ का कर्ता कषरीर नदीं वस्व 
तद्गत आत्मा है । 
वायुभूति--शरीररगत क्षानमय प्रदृत्तियों कौ अन्यथाभनुपपत्ति ही 
दरीरातिरिक्त “आत्म' पदार्थं की साधिका ह अथवा भौर भी को$ 
प्रमाण] 
महावीर यायुमूति, ईस ससार की धिचिव्रता जिसे तुम देय 
रे टो किसका कायं हो सकता दै ¶ सुसीन्दु सी, सथन-निर्धन, स्यामी 
सेवक, भटा्ुस ये समर विरप्रिधता किंसका परिणाम हो सकता हे † 
वायुभूति--इन विविधत्ताओं फा कारण स्वभावहौ तो हो सकताहे। 
महदायीर--किसका स्वभावं ? 
वायुभूति--पदार्थो का । 
मदाबीर-यदि वुम्दारी मान्यतावु्तार ससार मे भूपो फे सिवा 
फो पदाथे ही नहीं है तय मो यह अगद्रचित्र्य किसी प्रकार सगत ससे 
ही नदीं सकता क्योकि भूत जड पदार्थं है । इन जडो मे पेसी कोनरी 
नियामक रक्तिदैजो ससार्मे विचिव्ताछादेगी? भ्छेदीजगमे 
जटने जाने का स्वभाव हो पर वह स्वय नष्ट जट सकती । इसी तरह 
भूतो मे भली सय कुछ करने की शक्ति हो पर वे स्वय छठ नहीं कर 
सकते । इनका कोई नियोजक चेतन होगा तभी ये ससार की विचि 
त्ता कारणद्षो सकेंगे) अतएव भतो से विरुक्षण श्येतः ममिना 
जसरी है । 
आत्मा कों अस्िष्व मान लेने पर भी ससार की विविधता सिद्ध 
नहीं हो सकती जब तक कि चेतन अभीर जडं के बीच मे कोई विरिष्टं 
सवेध न भाना जाए क्योकि जङ़ से निर्टय रहता हुआ चेतन जड पदार्थ 
का कोद नियमम्‌ अथवा उपयोग नहीं कर सकता । मिही का समै न 
करनेवाखा छरम्दार मिटरी के वरतन नहीं बना सकता । 
यायुभूति-तय क्या छुम्हार की सरह चेतन भी जड पदार्थो से इस 
जगत्‌ की रचना करता ट १ 
मह्यवीर--मेरा अभिप्राय यह नहीं है । छम्दार शी सरह कोद भी 
घेतनशक्ति इस ससार की रचना नही फरती । मेरे कहने का ताखयं यद 


ण 
ड 
शू 
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ह कि इस जगत मे चेतन ओर जड़ दो शक्तियो काम कर रही है । इनं 
ढो शक्तियों कै ध्रीच वह्‌ सबध है जो विजञातीयदो पदार्थो के बीच 
सकता है । चेतन, जिसे हम आत्मा कहते है भौर जड, जिसे हम कमं 
फहते टे, अनादि काल से दृध ओर घी की तरह एक दूसरे से मिङे हुए 
ह] दूधको हम देखते ह पर धृत का अनुमानमात्र कर सकते ह । 
सी तरह सचेष्ट शरीर को देखते है ओर आत्मा का अटुमान करते है । 
, चेतन से लिप्त कमणुर्भो से ससार मे यह्‌ विचित्रता उत्पन्न होती 

हट । जो चेतन सुभ कर्मो से चिप्र होता है वह ससार मे अच्छी स्थिति 
पाताहे ओर जो अ्युभ कमैद्ों से सवद्र शेता है वह्‌ वुरी स्थिति 
को प्रा्ठह्ोताहै। दस प्रकार ससार के वैचित्र्य का कारण ससारी 
जीव जओौर उनके श्ुभ-अज्म कमे ददै, केयर भूतो का स्वभाव नहीं । 

अव्र वायुभूति ने भगवाम्‌ महावर का सिद्धान्त स्वीकार कर टिया 
जौर सपरिवार श्रमणधमं की दीक्षा ठे भगवान्‌ के दिष्य ष्टो गये। 

अब भगवान्‌ महावीर ने आयेग्यक्त को सवोधित निया ओर 
बोरे--आयेव्यक्त, क्या तुमह ब्रह्म के सिवा अन्य- 
पदार्थो की वास्तविकता के विपय मे शका है ? 

व्यक्त-जी दो वेद मे “घ्वप्नोपम वै सकरभित्येप नह्मविधि- 
रञ्जसा विज्ञेय " इत्याटि वचनो से सब छ स्वभतुल्य वताया हे । 
केवर ब्रह्मात्मा को ही सत्‌ का है । वेद्‌ मे ही “थिवी देवता, 
आपो देवतां ” इत्यादि वास्यों से प्रथिव्यादि भूँ की सत्ता भी प्रति- 
पादित की है । इस स्थिति मे यहु निश्चय करना अति कठिन है कि जगत्‌ 
फो कित रू्पमे माना जाय, सत्‌ या असत्‌ ? 

महावीर--मदाुभाय । “स्वप्नोपम वै" इत्यादि वेद्‌ वाक्य फो तुमने 
यथा्थरूप मे नदीं समश्च 1 यह वे-पद्‌ कोष्ट पिधिवास्य नहीं है जैसा 
करि वम समश्च रहे हो } सव स्वप्नं तुल्य होने का अथं यह्‌ नहीं कि नह्य 
के अतिरिक्त को सत्‌ पदार्थं ही नदीं ! उक्त उपदेशचवास्य है ओर वह्‌ 
अध्यास्मचिन्ता का उपदेश करता हुआ सूचित करता है करि धन-यौवन, 


~~" नग 9-9०-9 


भार्यन्त की दक्षा 





- १-२ ये,वाक्य किन येदिके प्रन्थो के दे इका दु पता नदी ठग 1 
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पन कगादि पदाथ जिन पर मुग्ध हो कर य ससारी जीव अपना 
दितमागं रूरु रदा ६, संसारिक सुस फे प्ररोभनो मे. फे कर आतम- 
दित मे रमाद्‌ छरा हे, षह पदाथ वस्तुत नाशक्लौर दहै । क्या सामान्य 
मत्य ओर कया देवेन्द्र चकरम॑ती सय आयुप्य फी सासु मे येवे ए 
। जव वे सले टूटेगी, ज आयुष्य फौ डोरी पूरी होमौ तम भदे 
ॐ धरफी तरट्‌ इ दे फो छो कर स्वकर्माुसार देहान्तर धारण 
करगे, ओर उस हाठत मे यहां के सन्ध ओर सरेन्धी केयर नामरोष 
हे जर्थगे । जतत आत्म्य जन का फर्मव्य है मि बह इन सासारिक 
कणिक सन्धो, क्षणिक सुसौ मे न फे कर आदमदित फी चिन्ता कर। 
भगवेन्‌ ने चिश्तारपृधेक जड़ चेतन फी चचा करफे दोनो फे 
स्वरूप का प्रतिपादन किया 1 आर्यव्यक्त की सय शकारे दुर्‌ हई ओर 
ऽसे भी छामदठी के साय निर्भुय-अरमण-धर्म की प्रवभ्या परहुण यरे 
भपने को धन्य माना ! 
तत्पर्वते मष्टाषीर मे सुपमौ को क हए कदा-- 
- घुधमेम्‌ 1 म्या तुम यद्‌ मानते हो कि सप्र प्राणी मर्‌ 
क फर अपनी ही योनि मे उत्पन्न होते ह १ 
` छखधमो-जी ्ोँ। वेद याम्य भी मेरे इन विचारो फे समर्थक 
शाल मे कदा दै--ुरुपो यै पुरुपत्वमद्सुते पदावं पटयुलम्‌' पुरुष 
पुरूपपच् परात्ता हे ओर पञ्च पर्युपन । 
महावीर--दसफे विरोधी वास्य भी मिरे टं । क्या यह्‌ तुमको 
मम दहै? 
खधमो--जी दो । “ऋमाढो वै एप जायते य सपुरीपो ददते 1 
दस चास्य से भतुप्य का भावान्तर मेः सियाढ होना मी लिला है इन 
परस्पर पिरोधी वाम्य से ययपि इस विषय मे कुछ निश्चय नदीं होता । 
भर्‌ नेद तक मं सम्य पाया हु, भावान्तर मे प्राणिमात्र का सादय प्रति 
पादक वेद्बास्य ही युक्तिसगत साद्म होता है । क्योकि यद एक अट्ठ 
नियम हे कि कार्थं हमेशा कारणानृरखूप हौ होता है । गहु से गेह की दी 
उत्चिष्ोनीहै, जौ कौ नदीं) इसी तरह मनुष्य आदि प्राणी मर करं 
पर्‌ सरुष्य आदि ही होने चाहिये । ८ 
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, भदाषीर--मदानुभाव 1 तुमने फायंकारण की वात कहीसोतो 
रीक है! दम मी यदो मानते है कि कारणालुरूम कायं होता है । इसी- 
च्वि गेहं से गेह जीरजौसेजौ की ही उत्यत्ति होत्री है पर इस कायै- 
कारण के नियम से पेदिक साद्य सिद्ध हो सकता है जन्मान्तर का 
नदीं । गेहं के दाने से नये गेहभों की उसनत्ति होती दै यद्‌ चात सत्य दै 
पस्तु इसका यद अथं कभी नहीं हो सकता फि उसी कारणरूप गहू फे 
जीव ने उससे उसन्न होनेयारे गेह के दानो मे जन्म सख्या है । कारण 
ओर कार्यल्प गेषु ॐ दामों मे केवड शारीरिक कायकारण भाव होता दै, 
आस्मिक नदीं ! इसी प्रकार मनुष्य तथा वि्य॑च आदि मँ भी शारीरिक 
कार्यकारण भाव ्टोता है । मनुष्य के मनुष्य-देहधारी सतान होती है भौर 
पञ्ु के पश्ु-देहधारी । यदि यह्‌ नियम न होता तो मसुप्य ते पञ्यु ओर 
पञ्च से मनुष्यशरीर भी उरन्न टो सकता । महाशय सुधर्मन्‌ 1 प्रत्येफ 
जन्तु का जीव जुदा ओर शरीर जुदा ोताहै। पूवं शारीर उच्तर 
शरीर का कारण हो सकता है पर उत्तर मवका नष्टं । मवध्रापिका 
कारण जीर्वो के शुभ-अञ्युभ कसं होते ६ जो जीव जिस प्रकार के भखे- 
सुरे कर्मो से अपनी आसा को वोँधता है, चद्‌ उसी प्रकार की भटी- 
घुरी गतियो मं जाकर उत्पन्न होता रै ! इसमे उसका पूर्वभविक क्षरीर 
छर असर नही कर सकता ! इस भव का मुष्य श्चारौरिक मानसिक 
ओर वाचिऱ अशुभ प्रवृत्तियों से अश्चुभ कर्म बोध कर नारक ओर तिच 
हो सकता दै ओर शुभ भवृत्तियों से मतुष्य जीर देव भी हो सक्ता है 1 
इसी तरह इस भव का पशु अद्युम कर्मो से किर तिर्यच जौर नारक 
हो सकता दै ओर वी तिच शुम करमो के प्रताप से मलुप्य ओर देव 
तक दो सकता हे । इसे तुम समद स्रकतेष्टो कि प्राणियों का पुनर्जन्म 
उनके कर्मो पर आधार रखता हे शरीर पर महीं । 
भगवान्‌ महावीर फे इस रपष्टीकरण से सुधमौ का सदे निवृत्त 
हो गया जोर निन्य प्रवचन का सार सुनते के घाद वे अपने छात्र. 
| साव श्रमणधम की दीक्षाठे भगवान्‌ महामीर के रिष्य 
गये । 
खुधमौ के बाद सडक का मानसिकं सदेह व्यक्त करते हुए महावीर] 
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योञे-भायं मडिए़ ! क्या वुम्द आत्मा के यन्ध मोक्ष कै 
पिपयमें शकट? 

मदिक-जी ष । मेसी एेसी मान्यता दै किं (आता! एक स्वच्छ 
स्फटिक सा पदाथ) दसका कर्मो से बन्ध-मोक्ष तथा सये-नये 
रूपों म ससार मँ भटकना बुचिप्रा्य नीं हयो सक्ता हे । शाघ्नने भी 
आत्मा को त्रिगुणातीत, अघरद्ध जीर परिशु बताया दहै! शाल भे णिसा 

--“स एप विगुणो चिभुने वध्यते ससरति घा म मुच्यते मोचयति 

या, नवा एप बाह्यमाभ्यन्तर चा वेद" 1" 

आप ही किये, जो विशुण ( स्व "रज -तमोगुणातीत ), पाद्य 
( शारीरिक ) तथा आभ्यन्तर ( मानसिक ) सुखन्दु सो कै भ्रभार्मो से परे 
ह, वह्‌ किस कारण से कर्म तद्ध होगा ? ओर जिसका बन्धन ष्टी मषी, 
उसके दूरम फी तो वात ही क १ शस प्रकार जो अबद्ध होगा वह 
ससार-धरमण भी किस कारण करेगा 

महागीर--उक्त श्रुतिवाक्यमे जो भातमा का स्वरूप वणेन दै वद 
केवर सिद्ध आतमार्ओंको दी छगु होता दै, ससारी आत्माभों फो महीं । 

मडिक-सिद्ध ओर ससारो आतमार्ओं मे क्या भिन्नता दे ? 

महावीर्यो तो आत्मष्वरूप से सभी आपाय एक सीद 
परन्तु उपाधिभेद्‌ से उनमे भिन्नता मानी गै है । जो आत्मायं तेप 
ध्यान-योगातुघ्ठान से सम्पूणं कर्मश से युक्त होकर स्वस्वह्प को पा 
कती है उनफो दम “सिद्धः कहते है । ओर जो कर्मयुक्त आत्मायं 
६, शारीरिक भानसिफ ओर वाचिक प्रवृत्तियों दास भले बुरे कम कर 
नाना गतियो मे भ्रमण क्रिया करती है, वे ससारी भात्मायं ह । उक्तं 
वेद्याक््य मे जो चिञु आतमा का निरूपण दै वह्‌ कर्ममुक्त सिद्धाप्माओं 
कोह्ी छाग होता हे क्योकि उक्तं सभी विशेपताये उन्दीं म वियमान 
होती है, सारी जीवों मे नदीं । 








१ इस श्रुति छ भावं साप्यकारिका न° ६२ के मावसे मिक्ता दै) 
तस्मान्न वध्यते नापि सुच्यतते नापि ससरति कथित्‌ । # 
~ ससर्ति वध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति ॥ सख्यकारिदा न° ६ 
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स॑डिक~-"सिद्ध' भीर "सस्रारी' दो सरह की आरमाओं कौ कल्पना 
करने के चदञे सभी आमा्ओं को कमेमुकू सिद्धस्वसूप मान सिया जाय 
तो स्या आपत्तिहे१ , 

महायीर-मसारी आत्मां को क्मरहित ( तटस्य ) मान ठेने 
प्रर जीयो मे जो कर्मजन्य सुख द-प के असभव का व्यवद्ार होता 8 
द्‌ निराधारसिद्ध शोगा । भं सुखी हं मेँ दुखी हः त्यादि च्यव्ुर 
छा आधार जीयो फे कर्मठ माने जते ह । यदि हम सभी जीर्वोको 
कमैरहित्त मान ख्गेतो इख सुख दुख का कारण क्या माना जायगा १ 

सदिक--आात्मा को वुद्धि अौर श्रीर्‌ से अपना जुदापन ज्ञातन 
होने से बुद्धि मै नेवल सुख दु जन्य असरों को चहु अपने मे 
मान छेदा मौर भ सुखी, म॑ दुखी इत्यादि यवचनो से उन्द प्रकर 
करता द, पर परमार्थं दृष्टि से ये असर आत्मा में नहीं, अन्त करणें 
होता है 1 

महापीर--तच आत्मा फा शरीर जोर अन्त फरण ऊे साथ एेसा 
छोई गाद सम्बन्ध होना चाद्ये जिससे चदं उमे अपनापन मान ठेने 
की भू करता होगा । 

मिक) पेता दी है । दृध मे रहा हुआ घी दूध से भिन्न होति 
हए मी भिन्त नदी दीखता । पसे ही आत्मा क्षरीर से भिन्न होति हुए 
भी धनि सम्बन्ध फे कारण वह्‌ अपने को भिन्न नदीं समद्चती ओर 
इसी अभेदक्ञान के वश्च अपने मे युद्धि द्रा पदते हुए क्लारीरिक सुख- 
दुखं के प्रतिरव को वह अपना सुख दुख मानकर अपने को सुखी- 
दुखी माना करता दै। 

स्फटिक स्वय उञ्ज्यर दोदा है, पिर भी सक्निधि के कारण लाख, 
नीखा, पीर, काटा अनेक क्षों मे दीखता है 1 यही दा आत्मा फी 
भी है । स्वय सच्छे रफटिक समान निमेख होते हुए भी उपाथिवशच चह 
अनेक रूपो मे दीखती हे | 

महावीर--मात्मा का गरीर अथवा अन्तकरण फ साथ जो 
घनिष्ठ सम्बन्ध दै उसौ को देम वन्ध" कते ह । आतमा स्वस्वरूपे 
दञ्सवर दै! इसमे कोई विरोध नदीं, पर जब तक वद्‌ सकर्मक है, श्रीर- 
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धारी हे, तप तक कर्मफठ से मछिन दै । स मछिन प्रछृति कै फारण 
नये नये कमं योती रहती है ओर उन कमो के अनुसार ॐच नीच 
गतिर्या मे भटकती है, यदी इसका ससार भ्रमण द | 
` छखदुसख की सत्ति अन्तकरणने होती है ओौर अन्तकरण 
ही उस्तका भनुभव करता है, यहं मान्यता भी त्क॑सगद नदीं ह । 
तान चेतनं का धम ह, जड का नहीं] अन्त करण जड पदार्थ 
है। उसे सुखन्दु ख का क्ञान कभी नहीं हो सकता । अनुभव का होना 
तो निर्मिवाद्‌ दै, अत॒ सुखदुख का अनुभवकर्ता भौर वचन द्वारा 
व्यक्ततो तत्व जन्त करण से भिन्न है । इसी चत्त को हम आसा 
फहते है 1 

जम तक आत्माको ससार से मुक्त दोने का साधम प्राप नदीं होता 
तय तफ वह्‌ चातुगतिक ससार मे भरकता रहता है भौर अपने कमो 
का फक भोगता रहता है ! जिस समय इसे गुरु द्वारा अथवा सवय 
मोक्षमागे की प्राप्ति दोती है तय यह शुक्ति के व्यि उयम करने कगता 
है ओर कर्मबन्धनं फो क्षय करे फे युक्ति फो प्राप्त कर छेता दै । 

महामुभाष मडिक, हमारे एस फथन कां नीचे टिपि वेदवास््य से 
भी समर्थन होता ह-- 

श्न ह घे सक्शरीरस्य भ्रियाप्रिययोरपदपिरस्ति, अशरीर वा वसन्त 
प्रियाऽप्रिये न सरत्‌ 1" 

भगवान महावीर के मुखारविन्द से यन्धमोक्ष की व्याख्या को सुन 
केर मडिक का अन्ञानान्धकार नष्ट हो गया ओर वह निन्य प्रवचन का 
सार सुनकर सपरिवार उनके चरणों मे प्रतरजित हो गया । 

अव भगवान्‌ महावीर मे मौर्यपुच कौ शंफा को प्रकट 
क्रते हुए का--मौयेपु्र । प्या वु्द देवों कै अस्तिख 
मेशफारहैण 

१ यष्‌ पाठ छान्दोग्योनिषरद्‌ (४ ५५) मे ङक केरफार फे साय मिलता है-- 
न द वै सशरीरस्य सत ॒प्रियाऽग्रिययोरपहतिरस्त्यशरीर वा वसन्त न श्रियाऽप्रिये 
स्पृशत्‌ ॥१॥ घर्थ--^जव तक आत्मा शरीरधारी है इसके खल दु खो का भन्त 
नदीं है भौर शरीर रदित दोनेपर सुख दु ख इसका स्प्रौ नही करे \* 


मौर्पुत 
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सौर्यपुत्र-जी हो, ्देव' नामधासै प्राणियों की कोई खतंत्र इुनिया 
है अथवा पिरिष्ट स्थिति सपन्ते मनुष्य दी "देवः कद्खते है, इस 
विषय में म सदेहशीर ह । 

स सम्बन्ध मे शाख फी भी एकवाक्यता नदीं । “को जानाति 
मायोपमान्‌ गीवीणानिन्द्रयमचसणक्रुवेरादीन्‌"* इत्यादि शाखवास्य 
दद्र, यम, वरूण, कुवेरादि देवों को स्वपोपम (सप्रवुल्य-भसत्‌) बताते 
ह जौर “स एष यज्ञायुधी यजमानोऽञ्लसा स्वगंरोक गच्छति । 
श्रतिवाक्य यजमान को यज्ञ की सहायता से स्वगंगति की प्राप्ति बताता 
दै। “अपाम सोमममृता अभूमागमन्‌ उ्योततिरचिदाम देवान्‌ । किं नूलमस्मा 
श्षणपदराति , किय धूर्सिरत मन्त्यस्य? यह वेदवाक्य भी देवलोक का 
अस्तित्य सूचित करता है । इन परस्पर चिरुद्ध वाम्यो से कु भी निश्चय 
नीं होता । 

महावीर-म्ाबुभाव मौयपुत्र ! “मायोपमान्‌? इत्यादि शरुतिवा्य 
छां घास्तविक अथं तुम समञ्च नदीं पाद । इसीसे तुम शकार हो रहै 
हो । स्तुत उक्त श्रुति देवो के अस्तित्व का निपेध नहँ कर्ती वलि 
उनकी अनित्यता सूचित करती है । देच जो कल्पस्थायी दीषयुषी होते 
हवे भो आसिरस्वप्रकी तरह नामदेप हो जतै, तो मलुप्यादि 
अल्पजीक्य का तो कहना दी स्या है १ इसे भाव को प्रतिपादन करने 
फ = नपिवाक्य प्रयुक्त हुआ हे, न कि देवत्व का अभाव बताने 
फ यियि। 


मौयेपु्--देवछोक' नामक एक नयी दुनिया की कल्पना करने 





१ यद्‌ वाक्य सिसिचेदिकम्रन्थका रै इसका पता नदीं चला! सेखफने यद 
पाठ भावदयकटीक मे से उद्ृत पिया दै 1 
२ यद वास्य दमे वैदिक भ्रन्धोमे नदीं मिका यर्दा आवश्यकटीकासेसे 
उद्धृत किया दै 
९ यद श्चति आवरथकटीका क अनुसार दै । यह श्ततिवास्य “कम्वेदषदहिता 
( ८ ४८-३ ) तथा "अथर्वशिर उपनिषम्‌ 1 (३१ मेँ इस प्रकार मिलता ६ै-- 
लपाम सोममर्ता अभृमागमन्‌ ज्योतिरविदाम देषा 
किमस्मा्‌ ऊणवद्रति किमु धूर्तिरमृत मत्यै च ।+" 
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के वद्ञे यही क्यो न भान लिया जाय करि विशिष्ट स्थिति सपनन मनुष्य 
ही ष्देब' हे? 
महावीर--मवुष्यगति वह्‌ गति है जहो जन्म पाए हुए प्राम सुख- 
दुख मिश्रित जीवेन व्यतीत करते टु । मसुष्य रोक मे पेसा कौनसा 
प्राणीदे जोदुखसे अचित्त केयड सुमे दी जीवन शुजारता हो + 
गभौवास का दुख किस मनुष्य मे नही भोगा १ शारीरिक ओर मान 
सिक पीडाओं ने किस मनुष्य को अद्ता छोड है ? इस भानव ससार 
मे पेना कोन मनुष्यै जो सामारिक इच्टा्भ को पृण करक मरा 
दो १ महायुभाव, मानव ससार की इम अपूर्णं सुख सामग्री को देखवर 
मानने होगा कि मचुष्य रोक केवल पुण्य-फर भोगने फा स्थान सही, 
त केयर पुण्य का फट भोगने के टिए कोई भिन्न स्थान अवश्य 
होना चाहिये जहो पर उन्न होने वाङ जीव दीरधंकार पर्यन्त वर 
सुख द्द सुख भोगते दों । यदी स्थान 'देवोक' दँ ओर इनमे उतपन्न 
होकर हजारे, खलो, करोडों ओर अरवों सयो वर्पो से भी अधिक 
समय तक पुण्य-कर्मो के फर भोगने वाड ष्देव । 
हो, उत्तम प्रकृति के गुणी सुरप्यो को “उपचार' से ्देव" कह सकते 
ह, पर उत्ति से देव सो वंही कहकायेगे जो स्पर्मरोकः मे उतपन्न होकर 
मनुष्यो से अनेकगुनी शक्ति ओर वि्क्षण दिव्य कान्ति फो धारण 
करनेबरे दभि । 
भगवान्‌ महायीर के उक्तं खुखासे से भौर्यपुय की शका निवृत्त हो 
गई ओर निर्मथ प्रवचन फा श्रवण करम के उपसपन्त वे अपने छाप्रमडरे 
के साथ भगवान्‌ के पास दीक्षित हो गए ] 
व अय भगवान्‌ अङम्पिर का मनोगत सदेह व्यक्त करते 
‡ हुए बोरे--क्यां अकम्पिक ! तु्हारे चित्त मे नरक फे 
अस्तित्व के वारे मे सदेह ३ १ 
अकेभ्पिक--जी हँ 1 यद्यपि दानिक लोग (नरकः नामक एक 
अगम्य स्थाने की फत्पना करते है पर मेरी समदय मे तो यद्‌ कोरी 
कल्पना ही है, प्रामाणिक वस्तु चीं । जिसे विद्धान्‌ छोग (नरक कदते 


७० भगवान्‌ मदौवीर 


है, मेरे विचार से ऽसका तासयं मदुष्य जीवन फी एक निकृष्टतम 
दशा से हे। 

महावीर-मचुप्य की निष्ट दसा फो नरक मानने से कमंसिद्धान्त 
फा निबौह नदीं हो सकता 1 मतुप्य कितनाभीदुसी क्योँमष्टो, किरि 
भी उत्तमे सुख का अश्च रहता टी है । जो जीव जीवन प्रयन्त हिंसा, 
अस्तव्य, चोरी, व्यभिचार ओर परिम्रह्‌ मे छीन रदते है, हजारो फे प्राण 
हरण करते हं, सैकड़ों असत्यभापण करते ह, खसो को लटते है, असस्य 
अनाचार करते हं ओर दुनिया भर के राज्य ओर परिप्रह्‌ इकटा कर 
उन्दी भ्वृ्तियों मे अपनी जीवन-यात्रा समाप्त करते ह उनके स्यि क्या 
निकृष्ट सनुप्यगति अथवा कौट-पतगादि के जन्म ही प्याप् होमि! 
रेसे कूर कमंकारियों का द्ुटकारा सुप्य अथवा तियंचगति फे दु सों 
से्ी नदीं हो सकता 1 उनके कमंफड भोगने के व्यि को एसा स्थान 
पवािये, जरो सुख का अश भी न हो ओर जदो उनके भायुप्य करो 
वर्पो ओर इससे भी अधिक छम्ये शँ । से प्रकार केवर दु.खात्मक 
रथान *नरक' कहकाते है । 

अरुभ्पिक-खेकिनि नहु वै प्रेय नरके नारका सन्ति)" इस 
प्रकार फे वचनं से तो यही सिद्ध होता हे फि मरकर नरक मे नारक 
महीं होते" फिर नरक की कल्पना क्यों करना चादिये | 

महावीर राख मे नरक का प्रतिपादन भीतो किया दहै । नारफो 
एप जायते य शदरान्नम्नाति ।›“ स वेद्वास्य मे शुद्र का अन्न 
सखनिवाले फो नारक ष्टोना छिपा ह । 

अकम्पिक- परस्पर धिरुद्ध वाक्ष्यो का समन्वय किस प्रकार्य 
सकता है १ 

मष्षावीर-इन चाम्यों मे वास्तविक कोष्ट विसेध नहीं हे । प्रथम 
श्ाद्ववाच््य नरकगति से निकख्नेवाञे जीवों फो सक्षय करफे कहा गया 








१ यह वचन्‌ ससि यैदिकं ग्रन्य का है, इसका पता मीं खमा । 
२ यद वेदपद्‌ किस भ्रन्य का है, इस पता सदी लगा । रेखक ने यदह पार आव- 
श्यफटीका से उद्धत का ह 1 


+ 


५ भरकर जवन ५७ 


कै नाएक मरकर नरफ मे जन्म नहीं खेवा । इसी भाष को ख्कष्यमे 
कर प्रथम वाक्य मँ नरक मे (नारो की उप्त का निपेष करिया 
अन्य जीवों की उतत्ति फा नहीं । 

भगवान्‌ के इस वियेचन से अकम्मिकं फा नरकः विपयक सदे 
त्त हो गया ओर वह निप्रन्थ प्रमचन का सार पाकर भगवान्‌ के 
 छात्रमण्डट के साय प्रनजित हो गया । 

पडित अचटध्राता की शका को प्रकटं करते हुप मगवान्‌ महावीरं 
ने कहा-पडित 1 क्या पुम्दै पुण्यपाप के 
अस्तित्व के विषयमे दरद 

अचखभ्राता--जी ट ! एक ओर तो शाख मे पुरुप एवेद भि सरं 
भूत यथ भाव्यम्‌ । उनागृतत्वध्येशानो यदन्नेनातियेहति' इत्यादि 
ते से पुरुपाऽदरैत का प्रतिपादन किया गया है ओर्‌ दूसरी ओर ्ुण्य 
येन पाप पापेन कर्मणा ।'* आदि वेद्‌ घास्य पुण्य पाप का असिन्व 
दकरतेर्ह। - 

षन बिविध वाक्यो से यह्‌ निश्चय करना कठिन हौ जाता हं कि 
य पाप को वास्तविक पदार्थं ह या कल्पना मात्र १ 

महायीर---ध्ुरुप एवेद” इत्यादि वेद्‌ वाक्य अर्थवाद्‌ मार दे 

पुरुप का महत्त्व मामरस्यापित होता है न कि अन्य ते्तत्यो का अभाव 

ण्य पुण्येन" इत्यादि वाक्य कोई ओपचारिक चचन नदीं, सैद्धान्तिक 
चन है । पुनर्जन्म ओर क्मतस्व का अस्तित्य इसमे गर्भित दहे जो 
सगत जौर व्यवहारिक वस्तु है । 

अभिभूति कै सामने जिस प्रकार पुपाऽदेववाद्‌ क्रा सरोखलापन 
द्ध किया था उसी तरह अचरुभ्राता फे आगे भी पुरपाेतवाद्‌ का 
रसन करे भगवान्‌ ने पुण्य पाप का असितित्व सिद्ध कर दिया । 
ससे अचरध्रावा का सदेह दूरः हुआ ओर निप्ैन्थ प्रवचन का सार 
नकर उन्होने भी अपनी छात्र मडरी के साथं भगवान्‌ महावीर के 
स भ्रत्रञ्या महण दी] 

१ पुष्यो वै पुण्येन कर्मणा मूतति.पाप पापेनेति 1 ब्रृहदारण्यरोपनिषद्‌ ५६० । 

पुष्य पुप्येन कर्मणा « ~~ ^, 1 ृहदारण्यकोपक्पिद्‌ ६३२ १ 


अच्खम्राता 
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, , पडत मत्ताय को पुनजन्म के सवन्ध मे शरा थी । "विज्ञानघः 
इत्यादि श्रुतिवार्म्यो से उसफ़े दिल मे परखोकवाद भँ सशय ष्टो र 
्ल्ै या। यदि भूतपरिणाम ष्ठी चेतन हे तो उनके विना ' 
सायं ही उसका विनाश भी रिथितदहै। इस प्रकार ` 
विचारों सखे मेताय का चित्त भौतिकमाद्‌ की तरफ आष्ट ष्टो रदा धा 
भगवान्‌ महाबीर ने "ेदवास्य का वास्तविक अथं समञ्चाकर भीतिव 
याद्‌ कां खण्डन किया ओर भूतातिरिक्त आत्मा का असित्वे सिद्ध करः 
पुनजेन्म कै सिद्रान्त का प्रतिपादन किया । 
हस अगरतवाणी से मेतायं फ सव सशय दूर हुए ओर वह्‌ भ 
अपनी शिष्यमण्डली के साथ भगवान्‌ मदावीर करे श्रमणं परिवार २ 
सस्मिरिति हदो गए । 
अन्त मे भगवान्‌ महावीर ने विदान्‌ प्रभास कां मनोगते सशर 
घ्यक्त करते हुए कदा--्यों प्रभास ! द्द मोक्ष फे चिप 
प्रसभ से सदेह है ¢ 
प्रमास्--जी हँ । मोक्ष के विपयमे मेरे मनमे दाका दै। मो 
का अर्थं यदि कर्मो से मुक्तं होनादैतो यह्‌ भसभव दे, र्योकिं जीव 
ओौर कर्मो का सवधघ अनादि दै अत उसे अनन्त भी दोना चादिये- 
जो अनादि है बह अनन्त भी है जेसे आत्मा वेदमे भी मोक्षक 
कोष विधान भी नदींदै क्षामे तो “जरामर्यं वा यदभ्निदोत्रम्‌"। 
इत्यादि वचनां से जीवन पयेन्त के ययि अम्महे ही विघेयकमं छिस 
ह । यदि सोक्ष कोड वास्तविक पदाथ होता तो उसकी सिद्धि के दिये 
भी अवद्य फो अनुष्ठान विहित हत्वा । 
मदावौर--अनादि चस्तु अनन्त भी होनी दी चाहिये पेसा रेकान्तिक 
नियम मरही ६1 
सुयणोदि खनिज पदार्थे अनादिकाढ से सृत्तिकादि से सम्बद्ध होते 


१ यद याक्य आवर्यक्टीकासे चि गया! यद्‌ श्रत्तिवाक्य नारायणो 
पनिषद्‌ ( >९३ ) मं दस प्रकार मिलता है--“एतद्रै जरामर्यमन्निदोन सनम्‌ ।" 
"ततिरीयार्यक ( १०-६५ ) तथा मदानारायणोपनिपद्‌ (२५) मेँ यद पाठ दै- 
“जराम वा एतत्सर्वं यदभिहोनम्‌ +” 
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हुए भी अभि आदि के सयोग से निर्मल हो जाते ई! इसी प्रकार जीव 
भी अनादि कार से कर्मफ से सम्बद्र होते हुए कान ध्यान आदि एप 
फरणों की सहायता से मोक्ष प्राप्न करख्ेतारै। यह ौ सक्तादै कि 
ककण्ड प्रधान पैदिक-छचाओं मे मोक्ष तथा उततके साधन फा विधान 
नहो परन्तु वेद्‌ फे टी अन्तिम भाग, उपनिषदों मे तो इसके शष्ट इलेख 
मिरूते हं । द बरक्षणी वेदितव्ये परमपर्‌ ष्व, तत्र पर सत्य क्ञान अनन्तर 
रहः” इत्यादि वाक्यो द्वारा वैदिक पियो ने श्नह्म' अथवा अनन्त 
ब्र" फे ताम से भिस पतस्व फा निर्देश किया है, उसीफो म निर्वाणः 
भथवा 'सु्ावस्था कहते ् ! 
उक्त विवेचन से प्रभास फी निवोण विपयक दका दूर हो गर । 
चहु भी अपने छात्रमण्डर के साथ निभंय प्रवचन की दीक्षा ठे भगवान्‌ 
४ श्रमणसघ मे सम्मित टो गया । 
इस्त प्रकार मध्यमा के समपसरण ( धर्मसभा) मएकदी 
दिनि मे ४४११ राणो ने निरय प्रयचन को स्वीकार कर देवाधि 
देव भगवान्‌ महावीर के चरणो म नतमस्तफ हो शरामण्य धमं 
फो अगीकार किया । 
भगान्‌ महाबीर ने इन्द्रभति आदि ग्रुख ग्यारह विद्वानों को 
अपने ञुखय शिष्य बनाकर उन्दे गणधर (सुदाय के मायक) 
पद्‌ से सुशोभित किया ओर उनकी छघ्रमण्डलियों फो उन्दी 
के शिप्य रहने की आज्ञा दी । 





१ भवदयकरीका मे उक्त वाक्य रै । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ८ १८२ ) मै--““सत्य 
शानेमनन्ते ब्रह्म ।* भौर सुण्डकोपनिषद्‌ ( ११९ ) भ--““तस्मे स होवाच दवे 
विच वेदितव्ये इतति इ स्म॒यद्‌ वरहमविदो।्दत परा चापरा च ॥ १-४ ॥ ये 
नास्य मिलते 1 

२ ग्यारह मे से मौ गणधर तो भगवान्‌ मदावीर के जीवनेकाल मे ही भुक्त हए 
भौर इन्द्रभूति गोतम ने भौ भगवान्‌ के निर्वाण फे दिन केवला श्राप कर सिया । 
अततम सभी ग्ण दौर्धेजीवो सुधमा के सरक्षण मे दी रदे । 

| [ ) 


५७४ भगवान्‌ भ्ावीर 


ˆ इुद्रभूति आदि विदधान भौर उतफी छात्र मण्डटी फ ३ 
अमैक नर-नाप्यिं मे भगवान्‌ महावीर का दिन्य उपदेदा सुः 
ससार से चिस्क शोकर ध्रमणधमे अगीकार किया | 

जिन ध्रदधाटु व्यक्तियों ने अपने को ध्रमरणयमं के छि 
पाया उन्हेति गृहस्यधमं सीकार कर धरमणोपा्ऱ तवा श्रमणो 
ख्प मे भगवान्‌ कै संप मे प्रचर किया) 


` , इस प्रकार भ्रमण भगवान्‌ महामीर ने वैरा युद्धा 
ऊ दिनि मध्यमानमरी के मदासेन नाम उदयान मेँ साधु 
आवङ-भाविकार्प चतुर्ष सष फी स्थापना कीं | 
सकफे परात्‌ मगवान्‌ मष्टावीर ने सपरिवार राजगृह : 
प्रस्थान क्रिया| 
+ राजगृह भे, ज उप समय सपत्र मर्गे मे से एक था, दरौ 
राजा श्रेणिक राज्य करते थे ! इनके अने रानिर्यो जर पज 
~ , सवसे छोरी रामी चेद्धना भगयान्‌ महावीर कै सामा पैनाङीप 
की पुत्री ओर जैन श्रमणोपासिका ( श्राविका ) थी 1 रालङ 
अमयऊुमार आदि भी निभ्रथ प्रवचन के अलुयायी थे! साग 
य॒खसा आदि दूरे भौ अनेक गजगृद निवासी निर्म॑य भ्रव 
सानगेचाडे थे 1 श्य सव वार्ता छो ध्याने मेः रखकर भगवान्‌ : 
मध्यमा से विहार कसते हए राजमृद के गुणशीर येत्य मे पाकर 
भगवान्‌, के आगमन का समाचार राजगृह के फोनेनकोनै ३ 
गया ! परिणामस्वरूप राजा प्रेणिक, राजपरिवार, राजकर्म 
` साहुकार भौर साधारण प्रजागण रुणरीरु चैत्य फी तरण धः 
छ दौ समयम नासे मतुर््यो फी भीड से उयान भर गया | स 
भगवान्‌ को बन्दन कर उपदेशा श्रवण रने प टिषए यवास्थानवैः 
देवतिमित समवसरण मे ऊँचे जासन प्र पेडकर भगवान्‌ > 
से उख महती सभा में हदयभाही धर्मोपदेञ दिवा । भगवान्‌ 
लाया किं अनादि जनन्त ससार मे भटकते हुए जीवको भ 
/ धर्मश्रवण, सत्यश्रद्धा तथा सयस्वीर्य--> न, _ 5 _ ^ 
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चे प्राप होते है । ये चारो मोक्षा मँ सहायक यनते ट, अत श्नसे 
यथोचित खाभ उठाना हरं एक व्यि फा कर्वन्य टै । 

मलुप्य, देव, तियं जर नारक-गतिरूप यहं ससार एक रग. 
भूमि ६ । इसमे ससारी जीव अपने कर्मो ऊ अनुसार फमी मलुप्य 
कभी देव कभी विरयंत्त ओर कमो नारक के सपं मे प्रकट 
शेते ह ओर क्षणिफ शीटा दिखा छर चे जते ६ । श् 
ससार-नाटेक फा कभी अन्त नहीं होता ओर इसके पानं फो फभी 
विश्राम नदं मिख्ता } शसं अनन्त-काठीन नाटक मे जीवों कासवसे 
अधिकं समय तियंञ्चगति मे गया, उससे कम देव जौर नारफगति 
फेरूपोमे जीर समयसे फम मनुप्यगति फ रूप धारण करने मे व्यतीत 
हुआ ६} 

मानय भय दुर्भ ह्‌ ¡ आत्मा की क्ति मदष्य मच मे-- 
केयर मचुष्य भेपमे दी होती ह| देव भव पुण्य फठ भोग फी 
पेक्षा भ्रषठ टो सकता ह पर आत्मदित फी दष्ट से बह भटुप्य भवका 
यकाय नदीं कर सकता । तियं ओर नारफ भव प्राय पाप फर 
भोगने के स्थान होने से इन गतियो के जीव आसिक उन्नति फे मे 
असमथं होते टे । 

अनन्तकाड तक भटकते-भटकते कभी जीव को मलुप्य भव तो नसीष 
हो जाता दै । परन्तु जब तक उसे धर्मश्रवण आदि विरिष्ट सामम्री नहीं 
मिङती, तय तक केवढे मतुष्य मव दिदसाधक नहीं शे 
सकता । अनार्यं मदुष्य ही दोते ह पर उनके जीवन का 
क्या उपयोग है ? श्वर्म, के कुठ अक्षर भी जिनके कानों मे नदीं पठते 
वे मनुप्य होकर भी क्या आतमदित फर सकते है ९ अनार्यो को स्वभावव 
धमश्रवण दुम होत्ता है, पर आये नामधारी स मचुष्य भी श्रवण के 
अधिकारी नदीं होते । प्रमाद, छोम, भय, अदहकार, अन्ञान भौर 
मोह आदि अनेक कारणों के यडा इटीन आर्यो को भी धर्म्॑रण नसीब 
महं शेवा । भिनयेः अन्तराय क्म विवर होते द, जिनके ज्ञानाचरणी- 
यादि कर्म क्षयोपराम को प्रप्त्टोते ह वेदी जीव धमश्रवण कर 
सक्ते दै} 7, 4 


` भ]प्यल 


धर्मध्रवण 


कक १, अ चे 
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। धर्मभ्वेण करने वारे सभी श्रद्धा नदीं होते । धमत को सुन 
कर भी सभी उस पर विश्वस्त नदीं खति। छक व्यक्ति छुट 
धर्म के रग से, छक सत्यधमं फे देप से, छु ततव को 
न समदने से भौर ऊ मतवादियो कै वहकावे मे आकर श्रवण किये 
तक््व पर श्रद्धा नही छते! सत्य पर सत्यता की ओर असत्य पर असत्यता 
छी बुद्धि नष्ट कसते 1 परिणामत उनका तत्त्वश्रवण निष्फड जाता हे । 


जिनके भवशध्रमण का अन्तं निकट आ गया टो, अन्तरंग नेत्र खुल 
गये टौ ओर आसिक सुखं प्राप्ति का समय म्यौदित हो गया हो उन्दी 
योग्य प्राणियों के हृदय मे सत्यधर्म की छाप पड़ती है, उन्दी फे चित्त 
मे ्षानी का उपदेश्च श्रद्धा उत्पन्न कर सकता हे । 
ससार की अनन्त जीवरादि मे मनुष्य बहुत कम है, मुष्यों भे 
धमेश्रोता बहुत कम, श्रोताओं मे श्रद्धालु बहुत कम ओर श्रद्धाओं मे 
द्वमनवायै शी सेयममागे मे प्रवृत्ति करने षाठ सव से कम) वे 
सुनते तो द ओर श्रद्धा भी करते है पर उस मामं पर चख्ना 
खड्गधारा के ऊपर चल्ने से भी कठिन समक्षे है! वे कहते दी 
तदी, ठय से मानते भी है कि ससार असार दै, छटम्ब मेखा क्षणिक 
दै, फिर भी वे सस्तार, छुटम्ब ओर विपय का त्याग करने का पुरुषां 
मीं करते । 
भगवान्‌ ने कहा--देवातुप्रियो 1 जव वक तुम सयममागं मे 
अग्रसर न होगे तव तक कर्भ्चय कर युक्ति फे निकट न पहचोगे भौर 
श्षारीरिक, मानसिक जीर आध्यात्मिक कटो से द्ुटकाया नहीं पा सकोगे। 
सयमपथ कै पथिक को सर्व॑भ्रथम सचे देव, सवे गुर ओर सये 
ध धमे को पहचान कर उनमे दढ श्रद्धा ओर वि्ास करना 
चाहिये ओर फिर पच-मदहात्रतात्मक धमं का पाठन कर 
विद्ध सयमी घनना चदिवे-- 


१ प्राणातिपात विस्मण--सृष्षम ष्थृल सभी प्रकारे वों फी 
मानसिक, वाचिक तवा क्रायिऱ हिसा करने, फराने तथा छसुमोदन 
करते का त्याग । ॥ 


सत्य श्रद्धा 


तीर्मीय ८, 


२ पायाद्‌ विर्मण--मनसा वाचा फर्मणा असत्य भाषण रते, 
करानि तथा अनुमोदन कर्मे फा त्याग । 

३ अदत्तादान विरमण--मन वचन काय से परकीय वतु ेने 
चिघाने ओर अतुमोपन क्सने का त्याग । 

£ मेपुन विरमण--मन पचन काय से भैयुन सेवम ( चिपय 
मोग ) परने, परनि तथा सुमोदन फरमे फा त्याग । 

५ परिप्रह व्रिरमण-मल ययन फाय से धन धान्यादि वाद्य 
ओर रागद्रेपादि जान्यन्तरिक परिमरः प्रदण फरने, फराने ओर अनुमोदन 
फरमे फा व्याग । 

न महात्र्तौ फा पाठन करने वाठे सयमी '"सवैविरतः भमण ससार 
भ्रेमण का अन्त कर हीत्र षौ सात-भाठ भवो फे भद्र कर्ममुक्त होकर 
आत्सस्यरूप फो प्राप्त फर रेते षं । । 

जो मलुप्य उपय पच-मराप्रता मक धममा्गं का अनुसरण नदीं 
फर सकते, पुरपाधं फो फमी फे कारण अपनो आत्मा फो सर्वनिरति 


गृहस्य मम॒ चारिन फे छायऱ नदीं पते वे गूहस्थाध्रम मे र? कर देश 
मम 
विरति धमं से भी अपनी आत्मयुद्धि फर्‌ सकते ष । देश 


चिरत सयमी श्राद्धः अयया श्रमणोपातफः फष्टखाते हं । भ्रमणोपासफ 
फो द्वाद्दा्रताताक देयविरति धम का पाठन करना चाहिये-- ` 

१ स्यूड प्राणातिपातं विरमण--गरस ( चछ्ते फिरते ) जीरो फी 
निष्कारण हिसा न फरना। 


२ श्णुख गृपायाद्‌ पिरमण---स्थूर क्षूठ न बोखना । र 
३ स्यू अदृत्ताशरन यिरमण--जिसके लेने से चोर कदरे एेसी 


दूसरे फी चीज स्वामी की आज्ञा भिना न ङेना। 
% स्वी ससोपर परस्री विरमण--परस्नी गमन का त्याग स्वसरी 


गमन्‌ फां नियमन । 
, ५ प्रिप्रहु परिमाण~--चर-अच सचित्त-अचित्त सभी प्रफार शची 


संपत्ति का नियमन । 
६ दिक्परिमाण--सभी दिशाँ भ जाने भनि का नियमन। 


ष्ट भगवान्‌ मापी 


७ भगोपभोग परिमाण--सान-पान, मौज-शौक ओर ओयोगिक 
्रवृत्ति्यो का नियमन । 
८ अनर्थं दण्ड विरमण--निरथंक भवृत्तियों फा त्याग । 
९ सामायिक- प्रतिदिन कम से कम मुहूतं पयेन्त सासारिक 
अदृत्तियों फो छोड फर समभाव निवृत्ति मागे मे स्थिर होना । 
१० देश्ावकारिक-- स्वीकृत सयौदार्भ का कम करना । 
१९१ पोपधोपवास--अष्टमी चतुदंश्षी आदि फे दिर्न मे सासारिक 
अृत्तियो को छोडकर आ पुर तक धार्मिक ।जीवन वित्ताना | 
१२ पौपधोपवास् को समाघ्नि पर श्रमण आदि अतिथि को आहार 
भादि क{ दान देना । 
उक्त १२ नियम गृष्ट्यो के दद्दा त्रत फदलते है । इन नियमों 
फो पारनेवाखा श्रमणोपासकः कमश आत्मद्ुद्धि करता हुआ युक्ति फे 
निकट पवता है ओर भवन्तर मेँ श्रमणधमं की भराति कर मोक्ष आप्र 
कर सकता ह । 
जिन मयुष्यों मे श्रमण तथा श्रमणोपासक धमं के पाटन फरने का 
सामथ्यं नहीं उन भी अपनी चित्तभूमि मे सुदेव सुयुरुसुधमं रूप 
तक्वच्रयी मे श्रद्धा बनाये रखना चाहिये, निस तरह मागं स्थित कमजोर 
आदमी भी फमी न कभी इषटस्थान को पा ठेता है उसी तरह अद्वावान्‌ 
जीव अन्रती भी भमागीभियुख रह कर फभी न कभी इष्ट स्थान को 
अशूर पाता है । 
भगवान्‌ महावीर की तात्त्विक देशना से भरमाचित होकर सभाजनं 
मे से राजकृमार मेघ, नन्दीपेण आदि अनेक पुरो ने श्रमणधमे फी 
प्रतरज्या री, सजकुमार अभय ओर युखसा आदि अनेक खी-पुरपों ने 
गृहस्थधमं स्वीकार किया ओर राजा भ्रेणिक आदि अनेक मलुप्यों ने 
भगवान्‌ के प्रवचन पर श्रद्धा प्रकट की । 
रक्त सार का वर्पा-चादुरमास्य भी भगवाम्‌ ने राजगृह भँ टी धिताया 
भौर अनेक मतुष्यों छो धमपथ पर लाकर उनका उद्धार किया । 
वघौकाठ व्यतीत ्ोने पर श्रमण भगवान्‌ ने यजगरद से विदेह फी 
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ओर विहार किया। अनेक गोँवो नगरो मे धमै-प्रचार क्रते हुए भगयार्‌ 
महापीर राह्मण कुण्ड पहुचे जर नगर से पादुर 
हुसाड उद्यान मे मुकाम श्रिया । 

वहुसाख चेत्य नाइण-दुण्ड कफे निकट पो 
था हो, पर वह उनके जन्म-स्थान क्षत्रिय कुण्डपुर से भी दुर नदीं था । 
भगवान्‌ के बहुसार मे पधारने के समाचार दोनों कुण्डपुरो मे पवन 
वेग से पहैवे ओर हजारों दशनार्थियों से बहुसाछ चैत्य का मैदान 
मर गया । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर ने गभीर ध्यनिसेजो धमैदेश्ना की 
उसे सुनकर श्रोताओ के हद्यपट सुखे गये । बहतो ने श्रमणधमं 
स्वीकार फिया, वहुरतो ने गृहस्थधर्मं के नियम धारण किये ओर्‌ बहुत 
से छोग निर्मन्य प्रचचन के श्रद्धालु हुए । 


१४-चौददरवो वधे 
(वि० पू ४९९-४९८) 


श्रमण भगवान्‌ छी इस धर्मसभा मे श्रमणवमं स्वीकार करने. 
चा मे जमाछि, छपभदत्त ब्राह्मण तथा उनफी सद्टधर्मिणी देवानन्दा 
फे नाम उष्ेपनीय है । 

जमाछि कषत्रिय्ुण्डपुर का क्षत्रियकुमार था । भगवान्‌ महाबीर के 
उपदेकाणरत का पान कर बद इस असार ससार से विरक्त हो गया भोर 
पांच सौ साथियों के साथ प्रनजित हो मोक्षमागे की साधना करने खमा। 


ऋपभदत्त ब्राह्यणकुण्ड के एक प्रतिष्ठित कोडार्गोत्रीय नाग 

ये 1 इनकी धर्मपत्नी जालधरगोत्रीय देवानन्दा ब्राह्मणी थीं । छपम- 
दत्त ओर देवानन्द्‌ा बराह्मण होते हुण्भी ध ६ 
पुण्य, पाप आदि तरवो के ज्ञाता श्रमणोपास्तक थ । 

9 वहमाल मे ०६ महावीर का आगमन सुनकर 
ऋपभदत्त बहुत सुर हए । यद सुखसम्री देवानन्दा को सनाते हए वे 
षोरे-देवाुप्रिये ! सर्वज्ञ भगवान्‌ महावीर आज अपने नगर के परिसर 
भे पधार दँ । रेसे क्ञानी मौर तपस्वी अर्हन्तो का नामध्रवण भी फठ- 
दायरु दोचा ह तो सामने जाकर विनय, वन्द्न-नमस्कार, सेवा ओर 
धार्मिक चच करने षा तो कहना ही क्या ! प्रिये 1 चदं हम भो भग्‌. 
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वाम्‌ महावीर का चन्दन नमस्कार जीर सेवाभक्ति करे । यदी कार्य 
हमार देहिक तथा पारीकिक हित ओर कल्याण के डि होगा । 
स्वामी के युस से उक्त प्रस्ताव सुनकर देवानन्दा को चडा सतोष 
हुमा भौर सहयं पति के वचनो फा समर्थन करिया । 
: } श्छपभदृत्त ने सेवकजर्नों को स्थ तैय्यार फरने कौ कदा । वे खामी 
की आन्ञा पाति ही अ्युत्तम स्थ को तेय्यार करके तुरन्त ऽपस्यथानक्षाखा 
म ठे.आए | 
छपभदत्त ओर देवानन्दा दोनों ने स्नान करफे जच्छे-अच्छे वला- 
भ्ररण पहने ओर दाप्न दासि्यो के परिकर के साथ उप्यानकषाखा मे 
जाकर रथ मे वैठे । रथ ब्राह्मणमाम के मध्य भाग मे होता हुमा बहु 
साक मे प्हवा । भगवान्‌ की धममंसभा दषटिगोचर होते ही रथ ठहरा 
ख्या गया भीर दोनों पति-पत्नी आगो पैदख चङे । विधिषूवंक सभामें 
जा कर बन्दन नमस्कार करफे समा में वैठ गये । 
देवानन्दा निर्निमेप नेत्रां से महावीर को देख रही थी । उस्फे 
नेत विकसित हो रहे ये, स्तनो से दृघ का साय हो रहा था, रोमाञ्च से 
उसका सारा शरीर पुखकित ष्टो उठ। था । देवानन्दा के इनम शारीरिक 
भवो को देखकर गौतम मे भगवान्‌ से प्रश्च किया-भगवन्‌ । आपके 
दुक्षन से देवानन्दा का रीर पुखकित क्यो हो गया ? इनके मेता मे 
इस प्रकार फी मरफुद्यता केसे भा गू ओर इनके स्तनो से दुग्थसराव 
क्यो होने खगा? 
. भगवाय्‌ ने उत्तर दिया-गौतम ! देवानन्दा मेरी माता देँ ओर 
मे इनका पुत्र हुं । देवानन्दा के श्सीर मे जो भाव प्रकट हुए उनका 
कारण पुत्रसेह दै । 
एसफे घाद भगवान्‌ ने उस भक्ती सभा फे सामने धर्मोपदेश 
किया । समा के विसर्जित होने के वाद छपभदन्त उठा भौर भगवान्‌ 
को नमस्कार कर वोखा-भगवन । आपका कथन यथार्थं है । मै आपके 
धर्म मे प्र्रजित होना चाहता ह । प्रभो, स्वीङृति दीजिए । 
स्वीकृति मिलने पर ऋपभदत्त वरहो से ईरानदिशा विभाग की ओर 
छुच्छ दूर ददे ६ वदां वखाभूपण पुष्पमाय आदि का त्याग कर्‌ त॒था 
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पशचमुष्टिफ छोच फर भगवान्‌ फे समोप आए भीर षन्दन कर थोठे-- 
भगवन्‌ । यह्‌ ससार जट रह! है-जयरामरण सेगश्चोफादि चिपदा्भों 
की अगि से यह्‌ ससार चारप भोर से प्रज्यलित ददो रहा ६ निस्वास्फ 
भ्रमो 1 इत आग से युषे चाद्ये । ह 
मगवान्‌ ने प्रघरश्या देकर "हपभद्त फो जपने श्रमणयध मे प्रनष्ट 
कर छया! प्यवि्ें फे पस कषान भीर्‌ क्रिया फा अभ्यास द्गते फते 
ऋपभदत्त अनगार एकादृद्यागधारी तपस्यो स्थविर हुए भीर पुन प्रपों 
तक तपए सयम फा आराधन करने फे दपरान्त अनगारः पभदत्त मे 
मासिक अनशन फर निर्वाण प्राप्त किया। 
देवानन्दाने मी उपी सभा मे प्रतियोध पाकर दीक्षाटी भौर 
आयौ चन्दना फी आत्ता मे रते हुए एकादशशांगी का अध्ययत भि 
आर नानापिध तप-जपसे कर्मा फा क्षय फर निर्वाण प्राप कयौ । 
भगवान्‌ महावीर फी पुत्री ने भी-जो जमारि से व्यादी यी-- 
शसी वपं एर हजार लियो के साथ आर्या चन्दना फै पास दीक्षा छे 
भगवान्‌ के धरमणीसध मे भ्रयेश किया। 
छगभग वर्वभर भगवान्‌ ने विदेद्‌ मे विदार किया ओर वषा 
चातुमोप्य वैश में परिताया । 
चातुमौस्य समाप टेन पर भगवान्‌ महा 
1 वीर ने वैदाढी से वत्सभूमि की - ओर बिष्ार 
किया । मागमे अनेक स्थार्नो मे वमे-्रचार्‌ 
करते करते वे फीशाम्बी पधे ओर नगर फे बादर चन्द्रावतरण चैत्य में 
बास किया} 
कीशाम्मी के तत्कारी याजा का नाम उदयन था। उद्यन चत्छ- 
देश फे प्रसिद्ध राजा सष्टखानीक फा पीत तथा राजा शतानीक का पुन 
सरीर वैश्षाखीपति चेटक का दोता दोता था 1 वद अमी नाव्राछिग था । 
अत राज्य का प्रवन्ध उसकी मावा रूगाचती देवी प्रधार्नो फी सराह 


से कसती धी। 
न क 





॥ ५ र 
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~ उस समय फौड्याम्भी मे जयन्ती नामक एक जन-भआाविकाकीष्द्री 
प्रसिद्धि थी । जयन्ती कौशाम्बी फे स्वर्गीय राजा सदल्तानीक फी पुनी, 
कषतानीफ की बहन ओर उदयन फी एूफी ठगती थी । वहं आर्द॑तधरमं 
फी अनन्य उपासिका ओौर धमे फी जानकार थी । वैशाडी शी तरफ 
से छीक्षाम्यी अतेवाठे माहेदश्ावक पहुधा दसीके यददो ठदरा करते ये । 
षस कारण वह्‌ धाटी फे आहतश्रावकों छी प्रथम स्यानदात्री' के 
नाम्न से अधिक प्रसिद्ध थी। ग 

‡ भगवान्‌ महावीर $ आगमन से राजा-प्रजां सव आनन्दित प 1 
शी शाम्वीपति राजा उदयन्‌ ने राज-परिवार, नौीकर-चाकर भौर फौज 

फाठे फे साथ बड़े भारी जुस के रूप म॑ चन्द्रवत 

यन्ती दे भभोत्त रण चैत्य की तरफ ह । राजमाता ममा 

वती देवी, जयन्ती भादि फुीनं सियो भी अपने-अपने परिकर के साथ 
रथो मं वैठ भगवान्‌ के वन्दनाय जुखस के साथ चरीं । सव ने सम- 
वसरण फे समीप पर्हुवफर स्वारियोँ का त्याग किया ओर सभामें 
पैव, वन्दन फरने के उपरान्त धर्म्रवण की च्छा से सब योग्य स्थानों 
पर यैठ गये। भगवान्‌ सष्टावीर ने उस श्रदत्सभा मँ देर तक धर्मोपदेश 
किया जिसे सुनकर सभाजन परम सतुष्ट हुए ओर पुन भगवान्‌ को 
घन्दन कर अपने-अपने धरः डीटे । 


सभा विसर्जित को जाने पर भी जयती अपने परिवार फे साथ 
दं रहेरी रदी । अवसर पाकर धार्मिक चच शु करते हुए जयन्ती 
मे पूकछा-भगवन्‌ ! जीव भारीषन को कैसे प्राप्त ते दै! 
. मदानीर--जयन्ती । जीवर्दिसा, असत्य वचन, चोरी, अत्रच 
परिग्रह आदि अठारह पापस्थानश्ौ फे सेवन से जीव भारीपन फो प्राप्त 
हिते है भोर चारो गतियो मे भटकते दै। ` 
> जयन्ती-भगवन्‌ 1 भवसिद्धिकता (मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता ) 
जीवों को स्वभावसे ष्टो प्राप्त होती हैया भवस्था विशेषसे? 
महावीर--भवसिद्धिकता स्वभाव से दी होती रै, अवस्था विशेष 
से न्दी! जो जौव भवसिद्धिक ह वे अपने सवभावसे ष्ठी चै 
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ह वथा रगे भौर जो भविक न, वे किती भो ण्या च- 
किसी मी उपाय से, भवसिद्धिक नही हो सकते । 
` जयन्सी-मगयम्‌ । फ्या सय मयसिद्धिक मोक्षगामी र ? 
मगवान्‌-दो, जो भवसिद्धिफ ह वे सय मोक्षगामी 1 
जयन्ती-भगवन्‌! यदि सथ मवसिदिफ जीरयो फी भुक्ति हौ जायगी 
तब तो यह ससार फाछान्र भँ भवसिद्धि जीरयो से रदित टी हो जायगा। 
महवीर-~नदी, जयन्ती ! पएेसा महीं हो सकता 1 जसे सवौकाद्य 
प्रदेशों फ श्रेणिमे से फल्पना से प्रतिसमय एक-ण्क प्रदेश फग फरमे 
पर भी भाक प्रदेशो फा कमो अन्द नक्ष हेता, इती प्रषठार भव- 
सिद्धिक अनादिकफार्से सिद्धो र्ट ट भीर अनन्तकाछ तक रोते 
रहेगे भिर भी पे अनन्तानन्त होने से समाप्त नदीं होगे ओर ससार 
कभी भी भवसिदिक जीरो से रहित नष्ट क्चेणा। 
जयन्ती-भगवन्‌ । ऊँधना अच्छा या जागना १ 
मदावीर-इ जीवों का ऊंघना अच्छा हं भीर कुठ का जाना । 
जयन्ती-मगवन्‌ । यह कैसे ¢ दोरमो घते अच्छी ससे ष्टो सकती ६ 
महायौर--भधमं फ मार्गं पर चलठ्नेवाठे, अधमं फां आचरण 
करनेवाठे भौर अधर्मं से अपनी जीविका चरानेचारे जीवों छा ऊँचनादी 
अच्छा है, क्योकि रेमे जीव जय पते रै तथ बहुन से जीवो की हिसा 
करने से चते ह तथा बहुतर प्राणियों को त्रास पर्ैवाने मे असमथ 
होते ह । वे सोते हुए भपने को तया अन्य जीरयो फो दु स नदीं प्रैषा 
सकते अते एेसे जीवो फा सोना ष्टो भच्छाहै। ओर जो जीव धार्मिक, 
धमोलुगामी, धर्मशील, धर्माचारी ओर धर्मपूर्वक जीविका चखानेवाठे 
ई उन जीयो फा जागना भच्छा है। कारण, जागते हण्वे क्रिस फो 
दुखन देते हुए अपने को तथा अन्य जीर्नोको धर्मम छ्गाकर ससी 
ओर निर्भय वनाति टै, अत रेते जीरो का जागना अच्छादै। ` 
जयन्ती--भगवन्‌ । जीवो की समछ्ता अच्छी या दुवेखता 
महाबौर--कछ्छ जीवों की सपटता अच्छी है भौर कछ की दुवे 1 
जयन्ती--भगवन्‌ । यद्‌ कैसे ९ 
महावीरजयन्ती 1 जो ओव अधर्मा, अधर्मशषीर भीर जधमं- 
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जीवी ह उनकी दुर्बखवा अच्छी है, क्योकि रसे जीय दुर्वङ ष्टोम से 
दुर्यो फो त्रास देने मे ओर अपनी आत्मा को पापों से मरिन यनाते 
मे विरेप समर्थं नदीं होते । जो जीय धर्मिष्ठ, धमेभीर, धमदुगामी 
ओर धर्ममय जीषन यितानेवाछे है उनफो सवख्ता जच्छी दै । कारण, 
ेसे जीव सबल्षेने पर्भीकिसीफोदुखन देते हुए भपना तथां 
ओसरो का उद्धार फरमे भे अपने यल का उपयोग करते ह । 
सयन्ती--मरवन्‌ 1 सात्रधानता अच्छी या भाटप्य ? 
महावीर--वहुत से जीवे फी सावधानता अच्डी ह जीर बहुत 
छा भारीपन । 
जयन्ती-भगवन्‌ । दोनो धाते अच्छी कैसे ! 
महाबीर-जो जीव अधर्मी, अधर्मश्षीड ओर अधमं से जीनेवाटे 
ह उनका आछसीपन ही अच्छा है, क्योकि पसा ्टोने से वे अधमे का 
अधिक प्रचार न करेगे । इसके विपरीत जो जीवं धर्मौ, धमोनुगामी 
ओर धर्मसे टी जीवन त्रितानेवाछे ट उनकी सावधानता अच्छी द, स्योकि 
रेस धमंपरायण जीव सावधान होते से आचाय, ठपाध्याय, बुद्ध, 
तपती, वीमार तथा वाङ आदि का पैयाघ्रत्य ( सेवा- यधूपा ) करते 
है, क्ख, गण, सघ त्तथा साधर्मिको की सेवा मे अपने फो ठयाते है 
जीर पेसा फरते हए वे जपता तथा जओौरो फा भला करते है । 
जयन्ती--श्रणेन्दरिय फे वडा मे पदे हुए जीव कया बोधते है? 
( किसे प्रकार फे कमं बाधते ह १) 
महावीरजयन्ती 1 श्रवणेन्द्रिय के वक्षीभूत जीव आयुष्य को 
छोड शेप सातो टी कमै-परृतियो धते दे । पूर्वषद्ध शिथिख्यन्धन कफो 
दद्‌ घन्धन ओर छ्घु स्थिति्को को दीर्घस्ितिक कर देते ह, इस भकार 
कर्मों ष्ठी ध्थिति को बढ़ाकर चे चतुगेतिर्प ससार मे भटका करते है । 
जयन्ती ने दसी प्रकार चक्षु घ्राण, जिह्ा ओर सरन्द्िय कै वशीभूत 
जमो फे सवध मे रन्न भी पूछे ओर भगवान्‌ ने उन सच फे सम्प्न्धे 
भ यदी उत्तर दिया । 
 प्रभोत्तरो से जयन्ती को पूणं सतोप हुभा । उसने हाथ जोड़कर 


पी कर्‌ जीषन ८५ 


कहा-भगवन । कृपया मुपे भ्नरज्या देकर अपने भिश्चुणीसध मे दासिछ 
कीजिये । 

„ भमण गयान्‌ ने जयन्ती की प्राना को स्वीकृत किया भौर उसे 
सथविरति सामायिरु की प्रतिज्ञा एव पच महाम प्रदान कर भि्ुणी 
सघ मे दासिछ कर छखिया! । ६ 

वत्सभूमि से भगवान्‌ मे उत्तरकोसछ की तरफ विहार किया ओर 
अनेक गोव-नगरो मे निप्रन्य प्रवचन का उपदेश्च देते हुए श्रावस्ती- 
पचे । श्रावस्ती के कोष्ठक चैत्य मे आपका जो उपदेश हुआ, इसपर 
फटस्वरूप अनेक गृहस्थ जेनसध मे दायि हुए । अनगार सुमनोभद्र 
ओर सुप्रतिष्ठ आदि की दीक्षा भी इसी अवसर पर हुई थीं । 

फोसठ प्रदेश से विहार करते हए ममण भगवान्‌ फिर विदेहभूमि 
मे पधारे। यदं वाणिञ्यप्राम-निवासी गाथापति आनन्द्‌ जीर उनकी 
स्री रिवानन्दा ने आपके समीप द्वादृशनतात्मक गृहस्थधमं सीतार 
किया] 

हस सार का वषौ चातुमौस्य भगयान्‌ ने बाणिग्यमाम मे व्यतीत 
किया । 

याणिग्यप्राम से शतक मे विहार कर भगवान्‌ ने फिर सगध- 
„  भूमिमे प्रवेश श्रिया । अनेक नगरो मे उरते 
१६-सालदर्वा वषं 
1 4 तथा उपदेश करते अपर राजग्रह के गुणङ्गीख 

चेत्य मे पधारे। राजगरद के राजा, रानी 
तथा राजङमार आदि राजपरिवार ओर इतर नागरिक जन भगवान्‌ 
छे धर्मोपदैश्च का खाभे ञेने फ टिए बहा उपस्थित्त हुए । 
दसी अवसर पर इन्द्रभूति गोत्तम ने भगवाम्‌ से काठ 

चर माण विपयक एक प्रम पूछा--भगवन्‌) एक सुहूते मे कितने 
उच्छास होते दै? । 

महावीर--गीतम 1 असस्यात समयोः को समुदय एक (आव 
लिका कदलाती षै! सख्यात आवटिराजो का एक “उच्छास" ओर 
उतनी ष्टी अवछिफामो का एक “नि खास होता है । - सशक्त तथा 


१ ( भगवती श १९५ उन २, प ५५६-५५८ ) 


८१६ गगदान्‌ पष्टावोर 


लोरोग म्प्य फे एक श्वासोच्छरास को श्राणः कते ई आओौर इस 
प्रकार के सातप्राणो का एक स्तोकः, सात स्तोको फा एकं ध्व 
ओर ७७ छवो का एक भयुहूते" कहा रै ! इस प्रकार एक मुहूर्त भे 
३७७३ श्वासोच्छरास होते ६ । 
तीस युहूर्तो फा एक 'अष्टोयत्र' ८ रात-विन ) शेता र । 
पदर अहोरात्र = एक प्प्ष ) 
दो प्च = एक भासः । 
दो भास = एक छतु" । 
तीन छतु = एक अयनः । 
दो अयन = एक 'सवत्सर' ८ वपे ) 1 
पांच सवत्सर = एक ्युगः | 
घीस युग = सी नपे । 
दस सौ वपं = एक (हजार । 
सौ हनार चपे = एक @छसः । 
प्ौरासी खख वर्प =ण्क पूर्वगः । | 
चौरासी राख पूवांग = एक धूर्व" । | 
चीरोसी खख पूवं = एक श्ुदितागः । 
चौरासी खाय चुटिताग = एक ध्ुटितः । 
चौरासी राख चरुटित्त = एक 'अडडांगः । 
चौरासी खाल अडडाग = एके 'अडडः । 
चीरासी खाख अडड = एक 'अववागशः । 
प्ोरासी छाख अववाग = एक “अवव'। 
चौरासी ख अवव = एक द्टूहूर्काग' । 
` चोरासी खख हृष्काग = एक शूहूकः' । 
चौरासी राख हक = एक “उत्पखगः । 
"चौरासी ख उस्पंडाग = एक “इत्पङ' । 
चौरासी खख उस = एक (नटिनाग' । 
. . श्रीरासी राख नछिर्नाग = एक नलिनः | ॥ 
श्रीरासी ठाख नलिन = एक अछनिकुएाग । 


[१ 


तीर्थकर णीदन 


चौरासी टा अछनिकुराग = एक अहनिङकर । 
चौरासी खख अछनिङ्कर = एक (अयुतांगः 1 
चौरासी छाल अयुवाग = ण्क (अयुतः । 
चौरासी गख अयुत = एक्‌ श्रयुताग' । 
वौरास्ी खल भरयुताग = एक्‌ श्रयुवः । 

, चौरासी ड प्रयुव = ए नयुवाग 1 ~ ~ | 
धौरासी गख नुवा = एक प्नयुवे । - 
सोरासी खख नयुत = एफ ध्वूविकांगः । 
चौरासी टल चूटिकाग = एक “चूठिक्ा । 
चौरासी रख चूयिका = एर घीपं परैर । 
चौरासी खख शीषं प्रहेटिकाग = एक धीष प्रदेटिरा । 
्े गीतम । उतना षी गगिति का विषय है! इसके आगेका कोड 

भोपमिक ट। 
मीवम~-भगवन्‌ ! 'ओीपमिक' शाठ छि कते ह ? 
महावीए-'जोपमिक' गे चद का हेवा ह ? त्योपमः ओर 

'सागसेपम' 1 
गौवम~-मगवन्‌ । भल्योपमः र खागरसेपमः का स्यास्य १ 
मदवीर-जीवम । सुवीक्य रव्रसे मी चिखश्न दिदन-भदन न 


वाजा सके दे श्रमानु" को 7 फा 
मुः को सिद्धपुरष सद श्रमामां का मादि 
प्रमाण! कते ह । ४ | 


८ 


ए 


न 


अनन्त प्रानो ख घमुदाय = णक सय्यद । 
गाठ उनृप्छत्वरश्ि च = पक "क्रदि 1 

माऽ कत्यनशमन्न = एक उर्ववरेयु । 

भृट्‌ उवसयु ~; वसरु ति 

गढ अतर्‌ = प्त स्थर । 

भा रयरेतु ~प दाय । 


८८ सगवात्‌ महावीर 


आड यवमध्य = एक अगु । ^ 

छ अगु = एक पाद । 5 

वारह्‌ अंगु = एफ वितस्ति ( वीत्ता ) | 

पवीयीक्त भगु = एक रवी ( शाय ) ) 

भहतारछीस गुड = एक शुक्षि । 

दियानवे अशुर = एक दण्ड । धयु । यूप । नाटिका । भक्ष । 

अथवा मसल । - 

दो हजार धनु = एक गन्युत ( कोस ) 

पवार कोस = एक योजन । 

षक्त योजन प्रमाण उेभा-चौड़ा ओर्‌ ग्रा गो प्याठे के भकार 
फा पक पल्य (ग्र) दत प्रकारं दरस दधस कर वाछप्रों से भरा जाय 
फं उसमे अनि, जर तथा वाघ तक भी प्रवेश न फर सके । उस पल्य 
मेसेएकसौ वपं मे एक घाखपर निकाला जाय ओर स प्रकार 
सौसौ वपे मे एक-एक वाखामर को निकाठने पर जितने काट मे वह 
"ल्य, साडी हो उतने काठ फो एक "पटयोपम' काठ कते दै । 

पेसे दस फोटाकोटि पल्योपमों का एक सागसेपम होता ह । 

चार कोटाकोरि सागयोपम का सुपंमसुपमा नामक पटा ।भरकः । 
“ \ तीन कोटाकोटि सागरोपम का सुपमा नामक दूसरा 'अरक' । 

दो कोटाकोटि सागरोपम का सुपम दु"पमा नामक तीसरा (अरफः। 

घयारीख हजार वपं कम एक कोटाकोटि सागरोपम करा दु षम- 
सुपमा नामक चौथा (अर्क । “* - 

इक्ीस हजार तप का दु पमा नामक पाचनो अरः] 

इष्ीस हजार चपं का दु पमदुःषमा नामक छा अरक' । न 
छ आरो के समुदाय को अवतसर्पिणो कहते है । . 

फिर शकीस हजार घं का दु पमदु पमा । 

दकीस हजार वषं का दु पमा । , † 





१ एक कोद छो एक करोड़ से गुने से एक वौकोरीन्सप्या दती ई भौर 
कोटाकोटि का दसगुना दस शेरामेरि । 
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तीर्पकर-जीवन ८९, 


षयारीस हजार वपं कम एक कोटाफोटि सागसेपम का दु पम. 
सुपमा । 
दो फोटाकोटि सागरोपम फा सुपमदु पमा । 
तीन कोटाकोटि सागरोपम्म फा सुषमा ओर यार कोटाकोरि 
सागरोपम का सुपमसुपमा । 
उतक्रफ सरे दुत फोटाफोटरि सागपोपम्‌ प्रमाण छ' आर्य फे समुद्य 
को उत्सर्पिणी फाङ फहते है । 
दुस फोटाफोरि प्रमाण अयसर्पिणी भीर दस फोटाकोरि प्रपाण 
इत्सर्पिणी मिटकर षीस कोदाकफोरि सागरोपम काठ होता है । 
भगवान्‌ फे भागमन से, राजग निवासियों मे निप्रन्य धमफा 
काफी प्रचार हुआ 1 राजगृह फ प्रसिद्ध धनपति शाटिभद्र ओर धन्य 
आदि ने दीक्षायें प्रदण कीं ओर अनेक व्यक्तिर्यो ने गृहस्थ धमं आी 
कार किया) 
दस वषे का यपौ चामुमौस्य भगवान्‌ ने राजगृह मे टी बिताया । 
सौर वर्पीकार व्यतोतं होते टी चम्पा की ओर विहार फर दिया । 
चम्पामे दच नामके राजा थे ओर रक्तयती नाम की रानी। 
इनके महचन्द्रकुमार नामक एक पुन था जिसने 
भगवान्‌ के उपदेश फो सुनफर इख असार 
सन्नारसे विरक्तं टो श्रमणधमं को म्रदण किया। 
उत समय सिन्धु सौपीरादिं अनेक देशो फा स्वामी राज्ञा उदायन 
सिन्धु की राजधानी वीतमयपत्तन परे राञ्यज्ञासन कर रहा था । 
उदायन जैन श्रमणोपासक था । वह्‌ पव दिन का एीपध अहण कर 
अपृनी पोपधशाञामे घर्म जागरण कर रदा था} आप्मविन्तन करते हुए 
उसने सोचा--घन्य है वे प्राम-नणर जद श्रमण भगवान्‌ विचरते ६ । 
माग्यज्ञाी दद वे राजा ओर सेठ साहकार जो इनका वन्दन पूजन्‌ करते 
द । यदि भगवान्‌ मेरे पर अनुग्रह कर, वीतभय के मृगवन उयान मे 
पधार सो भँ मी उनका बन्दन पूजन अर सेवा फरफे भग्यररी बनू ।" 
चम्पा नगरी फे पूर्णभद्र यैत्य मे विराजमान भगवान्‌, महावीर ने 
१२९ 


१७-पमदेव रष 
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९७ भगवान्‌ मदावीश 


उदायन फ रस मनोभाव फो जाना ओर उसे प्रतिन्ोध देने के छिः 
पयस्पा से वीतभय नगर की ओर विहार फिया । चम्पा से वीतभय यं 
दूरी हजार मीर से कम न होगी । इतनी छम्धी यात्रा करफे भगवा 
वीतभय नगर पर्वे ओीर राजा उदायन को श्रमण धमं मे दोधित क 
वापस अपने चातुमाष्य के पेन्द्र फी ओर विहार फर दिया । 

ससभूमि की छम्ब यात्रा, गर्मी का मौसम भौर निर्भन्यो फी कटिः 
चयौ, इन सब कारणों से भगवान्‌ के करई रिर्प्यो फो इस विदार ` 
राणो पर सेना पडा } सिनपष्ठी की रेतीरी मसभूमि मेँ कोसौ तक वस्तं 
का नाम तक न था। भगवान्‌ उस बीहद़ मागं से चरते हुए पूवं देश › 
जा र्दे ये। आपके बहुत से शिष्य जो अमीर ओर चने फे कः 
अभ्यासी थे भख भर प्यास सरे कष्ट पा रदे थे । उस समय सगं रे 
आपको ति फी गायां मिरीं । महावीर तथा उनके रिष्य-परिवाः 
करो देखकर तिवो ने कहा--भद्यरक ! छीजिये, इन तिरो से अपर्न 
चषा शान्त कीजिये । 

यदपि तिर अचित्त थे ओीर उनके माछिकदेभीरद्ैयेतोर्भं 
भगवान्‌ ने अपते दिर्प्यो को तिर स्वीकार करने की आज्ञा नहीं दी 
कयीकि तिरो ® अचित्त होते की बात वे स्वय तो जानते ये पर छद्यध्य 
श्रमण उनको अचित्त कैसे समक्षते १ यदि आज अचित्त जानकर साधुभ 
को ठनफेखेने की आज्ञादी जाय तो जागे जाकर इसी दृष्टान्त के 
सासन रखकर सचित्त ति छेते की भो प्रवृत्ति न चट पड़े, इस कारण 
मगचान्‌ ने उनके छेते की आज्ञा नदीं दी । 

दसी विर मे जब साघु प्यास से आङ ष्टो रदे थे, मागें मे एकः 
अचित्त पानी का हद आया । भगवान्‌ जानते थे कि यह जख अचित्त 
ह, साधु इसे काम मे ठ सकते ह । परन्तु सभी हदो का पानी भचित्त 
नदीं द्योता । भगर आज शस हद्‌ के पानी का साधुभों को उपयोग करने 
दिया जाय तो भविष्य मे अन्य सचित्त जर्हदों के पानो फा उपयोग 
करने की प्रवृत्ति भी चख पडगी, एस विचार से भगवान्‌ महाबीर ने हद्‌ 
का पानी पीते फी आज्ञा नदींदी । 


न 
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1.0 1 ९१ 


पीतमयप्तम से पिषस्ते हुए सगवान्‌ दिदे देल त्वि यिष्य 
प्राम पटच भौर दपा चाहुमौघ्य पदी विताय । पचिग्य प्राग द्या वापर 
मस्य पूरा एर भगवा महापौर से धनारण एन पररफ पिर एर्‌ दिया 
क सीर ध्तेए स्पार्ना म निन्य प्रदम रा प्रपार 
(प° प्‌, ५९५४९) फते ए वे दनारत पये । पनारम रे परलछोन 
राजा जिदशयु मे भगयान्‌ फा श्ट सतकार 
फ्रिया। ये दृशानदरिशापागत्पित प्लोठशर धत्य मे दद्र एर 
मगवान्‌ ने शोगो छो जषटत प्रयत का उपदेश द्विया । पाखयदसप प्ट 
फे णनेक्‌ गृष्ट्यो ने भाषषयमं अंगोर च्या, जिनमे तुखनोपिता 
भोर उसकी सो यामा वया सुरादेच भौर ठसफी खी पन्या फे नम 
भप्रगण्य 1 ये दोनों हो एरोदुपति गृहस्य मग्यार फे पर्मशासन फे 
स्ठम्म समास ये 
षनारख से राजग जाति हुए भगवान्‌ यीच मे भामियां फ एय- 
यन-उद्यान में शु समय तफ ट्रे । भाभिया दरो देश षट एफ 
पदी नगरी यी जो धनारघ् रागु फे मागे मं पडतो यी । 
शंसषन फे पास पोगर नामरू एक परिय्रालक्छ रवा था । यष 
छग्बेदादि वेदिक धर्मशाख फा पावा जीर प्रसिद्ध दपस्यी या } निरन्वर 
पे पण प्ठचप फे साय । सूयं फे सघन्सुप उर्प्वपाह ख्द्रा 
द प्रजया ` दोफर भातापना किया फरतां था । इस कठिन एप, 
पीत्र आतापना भीर्‌ स्वभायफी मद्रवा फे फारण 


पोगा को विभगततान प्राप हज, जिससे यद ब्रददेवठोक तफ फे 


देवो ष्टो गति स्थिति ष्ठो भरःयघ्ष देखने रगा । 
श्च प्रत्यक्ष क्षान फी प्राप्ति से गोण सोचने उा--युसते विरिष्टं 
मव्मिज्ञान परार हुमा है । ईस ्रवयक् पतान से भ्रं देख रदा ह फ देवां 
पाकम सेकम दृत हजार वपे फा भायुप्य होवा है ओर जधिफ से. 
भविक दस सागरोपम फा) दते आगे न देव ६ न देवटोक । 
र तपोभूमि से आध्म फी ओर चला घौर निदृण्ड, कुण्डिका 
पातुर्त वख छेङूर घाठभिया फेः परिप्राजकाश्रमं मे पर्वा । 
"ड, छिदि वदो रखकर भाठभिया फे चौक बाजारों भं 


९९ भगवान्‌ महावीर 


भपने क्षान फा प्रचार करने खगा । पाजारो मे पोगठ फे सिद्धान्त 
दी षचोौष्ोरदीधी। फुछ रोग एसफे क्षान फी प्रशसा एसे ये भौर 
छ ऽसमे शरे ष्ठति थे । 

पी शवसर पर भगवान्‌ म्ावीर आखभिया फे शस्वेन में 
पधघःरे । तपस्वी दन्दरमुति भगवान्‌ फी भाक्ता ठ भिक्षा के लि नगरमे 
गये जीर पोमाठ फे सिद्धान्तदिपयफ जनेप्रवाद्‌ फो सुना । भिक्षाचर्या 
छर गौतम वापस आये भीर नगर में सुनी पोगछ के सिद्धान्व क्षी 
चचौ भगवान्‌ फे भागे व्यक्त करते हुए बोठे--भगवर्‌ 1 घाजफढ 
माङ्भिया में पोगछ परिघाजरुष्े क्षान भौर सिद्धन्ठफी चर्चा 
रही है । पोगड कषटवा है (्रह्लोक पेफ दी देव भीर देवटोकरू है, एस 
हजार से द स्ागसेपम तकष्टी देवों फा भयुष्य है ।* भगवन्‌ । 
पोगर फो दस मान्यता के सवध मे भापका अभिप्राय स्याह? 

गौतम को उत्तर देते हुए भगवान्‌ महावीर ने फष्टा--पोगख फा 
कथन ठीक न्ष हे । देवों फो भायुष्यप्थिति फम से कम दस एजार 
यपं टी भौर अधिक-से-अधिक तैंतीस सागरोपम की है! इस 
प्रान्त देव ओर देवलोको फा घधभाव दै ] 

म्ापीर फा यदहं स्पष्टीकरण सभी उपश्थिव जनो ने सुना । सभा 
विसर्जित हुई ओर भगवान्‌ फे चचर्नोँ फी श्रदाचा फरते हुए नागरि 
धपने-मपने स्थानों फो चठे गये । 

भगवान्‌ मदावोर का फथन पोग्छ फे फानो तक पर्चा । धष 
जपने क्षान फे विषय में श्षकित घले उठा । सदावीर सर्व॑क्त दै, वीरथ॑शर 
है, सहातिपस्वी &, यदह तो पोगर पठे टी सुन चुका था । मष इये 
पने क्षान पर विन्धास नरं रदा, वह ज्यो-उ्यो उष्टापोह्‌ करता था स्यो 
स्यो उसका विभङ् क्षामे दुक्त होता जाताथा। थोड़ष्टी समयमे एते 
क्वा हो गया कि उका यह क्ञान भरान्तिपृणे था । अब उसने भगवान्‌ 
मावीरः फी शरणं भँ जने फे छिए शषसवन फी जर्‌ प्रष्यान फिया। 
समवसरण मे पंदकर विधिपूर्वं वन्दन नमस्कार कर षष्टं 8नधित 
स्थानं परर बैड गया । 

मगवान्‌ मदावोर का र्मोपदेश्च सुनशर पोगाड निरभन्थ प्रचन का 


^ तीषरर जीवे ९३ 


ध्रद्धाटु ष्ये गया सथा भगवान्‌ के पास भरमणधरम स्वीकार कर उनके 
सथमे मिढगया तथा श्रामण्य ङेफर स्थविरो के पास निर्न्थ प्रपरचन 
की एकादशाद्गी फा अभ्यास किया तथा विविध तपो दवाय कभंसुक्त 
हो निवौण प्राप्त किया । 


सी समय आभिया निवासी कसेडपति गृहस्थ वु्दातक तथा 
उसकी सखी घटुखा भौर दूसरे अनेक नस्नासियो ने भगान्‌ महावीर के 
पासे श्राद्धधमं स्वीकार भिया) आखभियां से भगान्‌ राजगृह पधार 
ओर मकाती, किक्रम, अजगन, ओर काडयप आदि को दीक्षा दे उन्हे 
श्रमण में सम्मिलित किया | 


भगवान्‌ का यद्‌ चातुमास्य राजगृह मँ हुआ । 


चातुमौस्य फे वाद्‌ भी भगवान्‌ राजग मे ही घमंप्रचागार्थ ररे । 
षस सवत प्रचार का आशातीत फर हुमा । राजा श्रेणि को, जो स्वय 
द्ध थे, भगवान्‌ फे धममंशासन पर श्तनी भद्धा 
ओर रचि उतपन्न हृ फि उन्होने राजगृह मे 
यह उद्घोषणा करवा दी कि जो कोई भगवान्‌ 
महावीर से दीक्षा ठेना चाहे बह खुशी से पेता कर सक्ता है । यदि 
उसके पीछे कोई पाठन-पोपण करते योग्य शुटुम्ब परिवार होगा तो 
उसके पाठन्‌ पोपण फी चिन्ता स्वय राजा फरेगाः । 


्रेणिक की उपयुक्त घोपणा का बड़ा सुन्दरं प्रभाय पडा । अन्यान्य 
नागरिफों के अतिरिक्तं जालि छुमार, मयाछि, उवयाटि, पुरुषसेनः 
घारिपेण, दी्दन्त, ष््टदन्त, वेद, वेहास, अभय, दीषेसेन, महासेन, 
ख्टदत, गृढहदन्त, डधदन्त, द, दुम, द्रुमसेन, महाष्ुमसेन, सिंहः सिद 
सेन, भक्सिंहयेन, पूरणेन इन श्रेणिक क तैर्स परो ओर नन्दा, नन्द- 
मती, नन्दोत्तरा, नन्दसेणिया, महया, खमरता, सदामसता, मरुदेव, 
भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमना जर भूतद्त्ता नामक श्रेणिक की तेर्द 
रानिर्यौ ने ्रत्रजित होकर भगरान्‌ महावीर के भरमणसंच भें प्रवेदो किया । 


१९-उ नीवं वर्प 
(वि० पु० ४९.४-४९३) 
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, आद्र किसी की निन्दा नदीं करता कितु अपने दीम 
( मत ) का वणेन करता हू । सब दशन वाछे अपने स्तो का प्रति. 
पादन करते हैँ ओर प्रग भने पर एक दूसरे की निन्दा भी कसते 
है ) भँ तो केव अपने मतका प्रतिपादन ओर पापण्ड का सडन करता 
ह । जो सत्य धमे है उसका खडन कभी नहीं होता ओर जो पापण्ड 
द उसका खण्डन करना बुरा नष्टं । पिरि भी मै किसी को रक्षय करफे 
नहीं कहू रहा हू । 
गोशषालरु--भ्रंक । तुम्हारे धसौचायं को भीरताविपयक एक 
एक दूसरी बात कता ह, इसे भी सुन ! पठे ये सुसाफरखानों 
ओर उद्यानधरो मे ठरते थे पर अव वैसा नदीं करते ! ये जानते है 
कि उन स्थानों मे अनेक वुद्धिमान्‌ चतुर मिष्ु एकतर देते है, कीं एसा 
नष्टो कि कोई शिक्षित भिक कठ प्रभ पृ वेठे भोर उसका उत्तर न 
दिया जा सके । इस भयसे इन्दीमि उक्त स्थानों मे आना आजकं 
छोड दिया है । 
आद्र मेरे ध्मीचायं फे प्रभावसे तुम बिल्डु अनभिज्ञ मादम 
होते छठे । महावीर सचमुच महावीर है। इनमे न बाढ चापल्य है 
आौर न काम चापल्य । ये सम्पूणं ओर सवततर पुरुष हँ । जहो राजाक्षा 
की भी परवा नदीं बहो भिष्ठुभो से उरते को वात करना केवर दास्य- 
जनक षै । मखलि श्रमण ! महावीर आज मुसाफर सानों मे रहनेवाखा 
साधारण भिक्षु नदी, वे जगदुद्धारक धम तीर्थकर दै । एकान्तवास् मे 
रहकर इ्दनि पले वहत तप्ये कौ ह ओर घोर तपस्याओंं हारा 
पूणे ज्ञान को प्राप्त करके अ्र ये लोक-कल्याण की भावना से एेसे स्थानों 
मे विचरमे है जदो परोपकार का दोना सम्भव हो । इसमे किसीफे 
भय अथवा आमरह फो कुठ स्थान नदीं । कँ जाना ओर कर्यो नदी, 
किससे बोढना ओर किससे नदीं भी ८ किससे प्रश्नोत्तर करना भौर 
किससे नहीं ये सब वाते इनरी इच्छा पर ष्टी निर्भर रदती है । स॒सा- 
फिरसानों मे ये नदीं जाते, शसक्रा भी कारण है । वदो बहुधा अनार्य 
स्वभावं के मताप्रदही छोग मिखते है, जिनमे तत्तवभिन्ञासा का नितान्त 
अभाव जओौर कदृप्रह्‌ तथा उदण्डता आदि की प्रचुरता होती दै । 


तीर्थकर जीवन ९५ 


गोशाखफ-तब तो भ्रमण ज्ञातपुत्र, अपने स्वार्थं के सिग ही प्रवृत्ति 
करनेवाठे खाभार्थी बणिक्‌ के समान हुए न ! | 
आद्रं--भगवान्‌ को सर्वाश्च मे रामारथ वणिक की उपमा न्दींदी 
जा सकती । लाभार्थी बणिक्‌ प्राणिर्यो की दिंसा करते है, परिग्रह्‌ पर 
ममता करते है, ज्ञातिसग को न छोडकर स्वार्थं के वदा नये-नये प्रपच 
रचते है । धन फे छोभी ओर विषय भोगों मे आसक्त वे आजीविका 
इधर-उधर मारे मारे प्ते है, ठेसे कामी भौर विषयमृद्ध वणि की 
उपमा भगवान्‌ को नदीं दी जा सकती । आरभ ओर परिग्रहमम्र वणिरों 
की प्रवृत्ति को तुम छाभकारी प्रवृत्ति कहते हो, यह्‌ भूल है । यह प्रवर्ति 
उनके छाभ के चयि नदीं, वरच दुखकेल्यिदहै। जिस प्रवर्तिका 
ससार भ्रमण ही फठ है उसको छाभदायक केसे फ्‌ सक्ते है ? 
आद्रे के उत्तर से निरुत्तर होकर गद्या ने अपना रास्ता पकड़ा 
ओर सुनि आभे चके । इतने भे शाक्यपुत्रीय भिष्चुरओं ने छन्द सेका 
जर कहा-- आदरं! वणिक के दृष्टान्त हारा बाह्य 
्रृत्ति का खण्डन करके तुमने चहुतं अच्छा 
क्रिया । हमा भी एेसा ही सिद्धान्त है । बाद्य 
वृत्ति बन्ध मोक्ष का प्रधान कारण नष्टं प्रव्युत्‌ अन्तरज्न व्यापारी 
इसफे प्रधान अङ्ग है । हमारा तो यहो तक मन्तव्य है किं यदि कों 
व्यक्ति सेख्पिण्डी को पुरुप अथवा तवे को वारफं समञ्चता हआ सूर 
से ध फर पकाता है तो बह प्राणिरध के पापसे च्छिष्टता दै, भौर 
यदि कोड पुरुप को खख्पिण्डी ओर वाछकु फो तना समद्च कर सू से 
वीध कर पकाताहैतो भी वह्‌ प्राणिव्रध फे पापस डिप्न नदीं शोतता। 
दख श्रफार सर्पिण्डी समश्च कर पुरुषछो अथवा तूना समदय कर चच्चे 
फो सूसे ्यीध कर पकायाष्टोतो उस मासका बुद्ध भी भोजन कर 
सकते ह ! हमारे शाखानुसार नित्य दो हजार बोधिसत्व भिष्चुभो को 
भोजन कराने वाख मनुष्य, महान्‌ पुण्य न्धो का उपाजेन कर मष्टा 
स्ववन्त “आरोप्य देव होते दै । 
आद्र सयतों के छिये यह्‌ अयोग्य दै कि वे स भ्रकार रहिसाजन्य 
का को निर्घोष कर) जो पेते कार्मो का उपदेश चेतेर्दै ओर जो 
१३ 


आरैक सुनि का शार्यपुनीय 
भिश्चर्ओं फे साथे सवाद्‌ 


९८ भगवान्‌ महावीर 


से सुनते दै, वे दोनों अनुचित फाम करते ई । जिसे पुरुप ओर खट 
पिण्डी फे भेद का भी क्ञान नहीं षह पुरुष अवक््य मिथ्यादृष्टि 
एवं अनायं होगा, अन्यथा यद समव नदीं किं सछ्पिण्डी को पुरुप 
अथवा पुरुप को खल्पिण्डी मान जिया जाय । भिक्षुं को एषा सथू 
भसत्य कभी नहीं योना षािये, जिससे फमेवन्ध हो । महागय । 
इस सिद्धान्त से तो आप तत्वज्ञान नदीं पा सकते, जीवों के शुभाद्यम 
फमेविपाक फो नदीं सोच सकते, खोक को करामछरवत्‌ भ्त्यक्ष नदी 
कर सकते भौर पूवं पिम समुद्र क अपना यदा भी नहँ फैरा सकते । 
मिष्ुगण । जो श्रमण जीवो के कमं विपाक की चिन्ता करते हए भाहार 
निधि फे दोपों फो गख्ते ह जीर निष्कपट वचन बोरूते है पेटी सयत 
दै जीर यही संयतो का धरम है । 
जिनके हाय ख्टूसे रगे हृष है, देसे अस्यत मलुष्य दो सहस 
योधिसरयं भिक्षुं को मित्य भोजन कराते हुए भी यहो निन्दापाव्र 
बनते है ओर परोक मेँ दुर्गति फे अधिकारी । जो य कहते है कि 
बड़े बकरे को मार ओर मिचं पीपर डाखकर तेयार किये हुए मास के 
भोजने के यि कोष निमन््रणदेती हमे उस मास को खा पकतेष्, 
उसमे हमे कोई पाप नदीं खता, बे अनार्यघर्मी मौर रखशोटप दै 1 
एेसा भोजन करनेवारे पापको मे जानते हुए भी पापका आचरण 
करते है! जो ऊर पुरुप दै वे मनसे भी एसे आदार की इच्छा 
नदीं करते ओर न एेखे मिथ्या वचन, वोरूते है । 
कषातपु्रीय छषि सेबर जीवो की दया की सातिर पापरदोपको 
वज॑ते हुए दोप की शक्ता से भी उदिष्ट भक्त को ग्रहण नहीं कसते, 
क्योकि उन्होने सव प्रकार फी जीव हिसा का त्यागं किया है अत 
जिसमे प्राणि हिंसाकी दाक्रा भी हो उस भोननको वे दण नहीं 
करते। ससार मे स्थतो का यदी धमं है। इस आदारदयुद्धिषूप 
समाधि जीर शीट गुण को प्राप्तकर जो वेराग्यभाव से निभ्रन्थ धर्मं 
म विचरते दँ वही त्वल्ञानी युनि इ लोक भँ कीर्तिं पराप्त कसते है । 
शाक्य भिष्षुओं को निचत्तर हुआ देख कर ब्राह्मण आगे वदै अर्‌ 
सपनी जातीय श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हए वोले--जो दो जार 


तीर्थकर शौवम ९९, 


स्नतिक ब्राहमणो को नित्य भोजन कराते दै ये सान्‌ पुण्यसतन्ध का 
ऽपान करे देवगति को प्राप होते है, देस वेदशाख्च का वयन हे ॥ 

आद्रंक ने कदा--घरः-गृस्थी मे आसक्तं दौ हजार स्नातको को 
भोन करानेवालों के लिये नरक गति तैयार है । द्या घमं के निन्दक 
ओरे हिसा धमं क प्रशासक तथा टु शीड मयुप्य फो जो भोजन कराता 
दे, ह चै राज्ञा भी स्यो न हो, अन्धकारपू्णं गति को ही प्रागा । 

भद्रक के कठोर भौर स्पष्ट उत्तर से ब्राहमणो को उदासीन हुआ 
देखे सारयमतालुयायी सन्यासी बोकञे-तुम ओर हम सभी धर्मौरधक 
दे । तुम्हारे ओर हमारे धर्म मे अधिक अन्तर भी नदीं । दोनों मतो भे 
आचारः, सील जीर ज्ञानको दही मोक्ष काअग मातनाहै। ससार विप- 
यक मान्यतामे भी जपने शाख मे अधिक मेद्‌ नदीं । सास्य दुक्षन के 
अनुसार पुरुप अग्यक्त, महान्‌ ओर सनातन दै ¡ न उसका क्षय रोता 
हे जओरन हासि] तारागण मे चन्द्र फी भान्ति समर भूतगण भँ बह 
आताएकद्ीहै! 

अनगार आद्रेफ ने कदा--तुम्दारे सिद्धान्तालुसार न कोई मरेगा, न॑ 
सपार्‌ प्रधान न्रेमण दही करेगा । एक ही आत्मा मान ठेते परं ब्राहमण, 
छ्षवरिय, वैश्य ओर शूद्रादि का व्यवहार भी नहीं रहेगा अर न को 
कीट पतग, पक्षो, सोप कहलायेगा, न नर देव र दैषटोक दी । 
जो रोकस्थिति को न जानकर धम का उपदे करते है वे स्वय नष्ट 
होकर दूसरों का नाश करते ह भौर इस अनादि अनन्त ,ससारमे 
भमण करते हं । केवलज्ञान से शोक फो जानते हुए जो समाधिपूवक 
घमे ओर सम्यस्त्ल का कथन करते है उ टी अपनी आत्मा को तथा 
अन्य जीवों को ससार-सागर से पार करते है 1 

आयुष्मार्तो । यद्‌ मी वुम्दारा बुद्धिनिपयौसमात्र है जो वासर 
हीनो ओर वारिवरसपन्नों की समानता का प्रतिपादन करते हो ! 

दस प्रकार एकदण्डर्यो फो परास्त करफे आद्रेक मुनि आगे जाने 
गे, इतने भ द्तितापस्त आकर खड़े हुए भौर वोटे--“हम वर्षभरे 
सिप एक ही बडे हाथी को धाण से भारते है तथा उसके मास से वर्पभरः 
जीविका चरति है । इससे अन्य अनेक जीवों की रक्षा हो जाती है" । 


७० भगवान्‌ म्टाषीर 


आद्रकं ने फदा--चरपमर मे एक प्राणी की हिंसा करनेवारे भी 
साधु अर्िसक नदीं हो सकते, क्या प्राणिनध से सवेथा नदीं हे 
ह । इस पर भी यदि उन्दः दयापाुफ माना जाय तव तो गृहस्थो को भी 
अदिसकं मानना पड़ेगा, क्योकि वे मी अपने कायक्ेत्र के वार के 
-जीवों की दिस नदीं करते । श्रमण कदरुति हृ जो चपे मे एक भी 
जीवक्षी दिसा करते रै, या उसका समर्थन करते द वे अमाय जपना 
हित नहीं फर सकते ओर न वे फेवलक्ञान टौ पा सकते है । 
जो धर्मंसमाधि मँ ्थिर रहते ह ओर मन, वचन, फाय से 
प्राणियों को प्राणरक्षा करते वेदी ससार प्रवाष्टको तैरकर धमंका 
उपदेदा करे । 
दुस्तितापसो को निरूचए कर स्वप्रतिमोधितत पोच सौ वोर, चाद्‌ 
भं जीते भौर प्रतिबोध पये हए दस्ितापसादि वादी भौर इतर परि- 
घार्‌ फे साथ आद्रैक सुनि अगे षट रदैथे करि एक वनहाथी, जो नया 
ह्री पकड़ा हुभा था, बन्धन तोड़ कर उनकी तरफ हपटा । उसे देख कर 
लोगो ने धडा हो-हषछठा मचाया किं हथ सुनि फो मरि डाट्ता दै | पर 
आश्चयं के साथ उन्न देखा करि विनीत दिष्य की तरह ्ाथी युनिके 
चरणो मे सिर युका कर भ्रणास कर रषा है, भौर क्षणभर के वादृश्षह्‌ 
वन की भोर भागरहाहै) 
उक्त घटना सुनकर राजा श्रेणिक आद्र्ृमार सुनि के पास आये 
छ्मैर हाथी फे वन्धमे तोड़ने का कारण पूछा! उत्तर मे सुनि मे कदा-- 
साज्न्‌ ! सुष्यकरूत पाश्च तोड़ फर मत्त हाथी का घन से जाना रेस 
दुष्कर मीं जैसा कच्चे सूत का धागा सोढ़त्ता । 
इसके धाद्‌ आद्रे युनि भगवान्‌ महावीर फे पास गये जीर भक्ति- 
पूर्वक घन्द्न किया । भगवान्‌ ने उने प्रतिबोधित गाजयुत्ं भौर 
तापसादिको भ्र्रज्या देकर न्दी के सपुदं किया' | 
स वपं भी भगवान्‌ ने वपौवासर राजगृह मे किया । वपीकाठ 
२०.बीस्व वपे परा होने पर भगवान्‌ ने राज गृह से रौरवी 
(वि° पू ४९३-४९२) ,छी तरफ विहार करिया । 


१ सूव्रकृतांग शरतस्छन्ध २, अध्याय ६, प ३८७-४०५। 
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राजगृह ओर कौशायी के बीच काशिराष्टर फी प्रसिद्ध नगरी 
आङभिया पडती थी । भगवान्‌ कुठ समय तरु आरुमिया मे ष्टरे। 
यदो "पिदर भ्रयुख बहूव से धनाढ्यं श्रमणोपासक रहते थे \ एक 
समय भ्रमणोपासकों शी उस मडडी मे दर्धोकौ आयुप्य्थिति फे 
सबन्ध भें प्रश्न उठा--देवरोा मे देवौ की आयुष्यर्थिति पतने 
कठकीह९ 

मखी के एक सभ्य छपिमद्र ते कहा- आर्यो । देवरोर्फे मे 
देवो की आयुष्यस्थित्ति कम से कम १० हजार षं की ओरं ज्यादा-से- 
व्यादा ३३ सागरोपम फो कही है, इसके वाद्‌ न देव हैँ न देवलोक । 

ऋषिभद्र फे उक्त उत्तर से श्रमणोपास्फो के मनका समाधान नदीं 
भा, वे अपने अपने स्थान को चङे गये 1 

उसे समय कौराबी जाति हए भगवान्‌ महावीर आखमिया के 
हसबन उथान मे पधारे । भगवदागमन के समाचार पवनपेग से 
नगर मे पहुचे भौर दलेन वन्द्म के इच्छुक नागरिके का समूह शय- 
तने की तर उमड़ पड़ा । आख्मिया-निवासती पिभद्रपुन भ्रमुख 
श्रमणोपासक भी बड़ी सजधज से भगवान्‌ फ समवसरण मे गए ओर 
वन्दन नम्ार करने के उपयन्त धसं श्रवण किया । 

धमेदेखना के अन्त मे श्रमणोपासक उठे ओर वन्दन करके षोे- 
भगवन्‌ 1 ऋषिभद्र श्रमणोपासक देवों की आयुष्यस्थिति कम-से कम 
१० हजार वर्षं की भौर्‌ ज्यादा से-ञ्यादा ३३ सागरोपम की बवति रै, 
क्या यहु ठोक हे? 

श्रमण भगवान्‌ ने कदा--आर्यो । ऋपिभद्रपुत्र श्रमणोपासके का 
यह्‌ कथन यथाथ हे । 

भगवान्‌ का स्पष्टीकरण सुनकर श्रमणोपासक उठे ओर छपिभद्वपुर 
भ्रमणोपासक फे समीप गये एव नमस्कार कर सविनय क्षेमाप्राथेना 
फी 1 इतके याद्‌ छऋषिभद्र प्रमुख आङभिया का श्रमणोपासक सध देर 
तक्‌ भगवान्‌ के पास धर्म-चचौ करता रहा । 

भ्रमणोपास्तक ऋपिभद्रपुय ने बहुत वर्पो तक शीखत्रव, शुणत्रत, 
प्रत्याख्यान, पौपधोपवास आदि तपोऽनुषठा्नो से आत्मद्यद्धि करते इद ~ 


५ 
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अन्त मे मासिकः अनङन पूर्वकं आयुष्य पृण फर सौधर्मकल्प देवरोक 
मे देवपदं प्राप्न किया । 

आख्भिया से विहार कर भगवान्‌ फौशाथी पधारे । कीश्चापी का 
राजा उदयनं श्यायद्‌ तव तक नावालिग था । राज्यन्यवस्था उसकी भाता 
मृगावती देवी, अपने बहनो उज्ञयनीपति चण्डप्र्योत की सदानुभूति से 
्यखा रही थी } यद्यपि सृगावती चण्डप्र्योत्त से खुश नौ थी प्रि भी 
एपकी सैनिक शक्ति ओर अपने पुत्र फी वल्यावस्था का विचार कर 
वह उससे भेट रतौ थीं । 


जवर भगवान्‌ कौदयांवी पधारे तो राजा चण्डप्रयोत भी वहीं उर 
हुभा था । चण्डप्रयोत, अगरवती आदि उसकी रानियो, उद्यन तथा 
राजमाता गरगावती घडी सजधज से भगवान्‌ फे समयसरण मे वन्दनार्थं 
गर्ह, नागरिकफजन भी वदी सस्या मे एकत्र हए । भगवान्‌ वधमान ने 
उस महती सभा मे वैराग्यजनक धर्मदेगना फी, जिसे सुन कर अनेक 
धसंश्षोर मतुर््यो ॐ द्य भगवान्‌ के धमेमा्मं मे श्रद्धालु बते । उसी 
समय सभा मे उपस्थित श्गावती ने कहा-'भगवान्‌ 1 भँ प्रयोत की 
आन्ञा ठेकर आपके पास दीक्षा अण फरना चाहती हु । $सके वाद्‌ 
अपने पुत्र उद्यन फो प्रयोत के सरक्षण मे छोडते हुए उससे दीक्षा 
की आज्ञा मोगी । यदपि प्रयो की इच्छा मृगावती को स्वीछृति देने 
कीनहीं थी पर उस महती समा मे छज्जावश वह इनकार नही 
कर संका । 

अगारयती आदि चण्डप्रयोत की आठ रानियोने भी दीक्षा केने 
फे रिए उसी समय राजा से भज्ञा मोगी । प्रयोत ने उन्हं भी आज्ञा 
प्रदान फी भौर भगवान्‌ महायीर मे उन स्वको निप्रन्थ मागं में 
्रत्रजित कर भ्रमणी-सघ मे प्रविष्ट करिया । 

छु समय सक श्रमण मगवान्‌ कौश्ाप्रो तथा उसफे समीपवर्ता 
भ्रास-नगरसो मे विचरे भीर फिर विदेद-मूमि की ओर विहार कर गये । 


१.भग° शात ११, उदे° १२ १० ५५०-५५१ । 
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प्रीष्मका पूरा होते होते भगवान्‌ वेशारी पचे ओर वपौवास वेशी 
मे किया। \ । 
चपौवास पूरा होने पर भगवान्‌ ने वैशाखी से ऽत्तरविदेह्‌ की भोर 
प्रयाण किया जौर मिथिखा ्टोते हए काकन्दी 
पधारे । काकन्दी मे धन्य, सुनक्षत्र भादि को 
दीक्षा दी । 
फाकम्दी से भगवान्‌ ने पश्चिम की ओर विद्ार फिया ओर श्रावस्ती 
होते हेए काम्पिल्य नणर पधार । काम्पिल्यनिवासी णुण्डकोखिक गृहपति 
को भ्रमणोपासक घना कर अहिच्छत्र होते हए गज्ञपुर पटच । यहो पर 
निग्रन्थ-प्रवचन फा उपदेश दे कर अनेक श्रद्धां फो निम्न्थमा्मं मे 
ष्थिर किया मौर यदँ से वापस ऊौट फर आप पोरासपुर पधार । 
पोटासपुर भे सदारपुत्र नामक एक कुम्हार रदता था । उसकी 
पोटासपुर के प्रतिष्ठित तथा धनवान गरदर्थो म गणना होती थो । 
उसके पातत सीन क्रोड की सप्ति थी ओर दस हजार गायों फा एक 
गोकुर । सदाखपुत्र अपने धघे मे प्रयीण ओर प्रसिद्ध व्यापारी था । 
उसके आधिपत्य मे मिदर के वर्तन की पोच सौ दूकान चरती थीं जिनमे 
हजारो छुम्हार उप्की निगरानी मे काम करते थे । सदाटपुत्र आजीरविंफ 
धमे का उपासक था } इतना ही नदीं, वह आजीविक धमं का एक 
छग अभ्यासी था, उसके अश्थिमज्ना आजीविक धमं के सस्कारों से 
रगे हए थे, उसफे विचार म आजीविक-च्म ही परम धमं था भीर 
बाकी सवं पाड । इसफी खी भननिमित्रा भी आजीधिकोपासिका थी । 
एकं विन रानि के समय सदार्पुव्र सुख की नीद्‌ सो रहा धा तव 
किसी देव ने उससे कह्ा--“सदाख्पुमर 1 कट प्रात इधर सर्वज्ञ, सव- 
दर्शो महानाडण पधार } उनके पास जाकर प्रातिहारिक दाय्या पीट- 
फठकादि फे लिये उन्ह निमन्नित करना! । सदाखपुन इस दिव्य वाणी 
से साबधान हो गया। उसने सोचा--श्राते काल मेरे धर्मौचा्यं 
भगवान्‌ मसल्पुत्र पारगे, कर्योि वर्वमान काठमे वेदी सवक 
आौर भदात्रादयण ह । 
बड़े तड़के सदाखमुत्र उठा भौर जरूरी कामो से निष्ठ होकर अपने 


२१ इषवो वषै 
(वि° १० ४९०-४९१) 
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धमौचायं फ पास जाने फी तैयारी करने च्गा। अभी वह्‌ ठीक तरह से 
तेयार भी नदी हआ था कि इतने मे जनप्रवाद्‌ सुनाई देने खगा-- 
'पोखासपुर के षार क्षातयुत्र श्रमण भगवान्‌ महावीर पधारे ह! 
महाबीर का आगमन सुनते ष्टी सदाख्पुत्र तोत्साह्‌ ष्टौ गया । 
उसकी दनोत्कठा शान्त हो गष । क्षणमर फे छिएु किंकर्तन्यविमूढ 
होने फे उपरान्त छसे गतरात्रि फा दैवादेशश् याद्‌ आया । उसका हृदय 
जागरित हुआ । वह्‌ भगवान्‌ के पास प्च जीर विनय पूवक वोखा- 
ध्भगवन्‌। शय्या फठकादि प्रसवुत ह, स्यीकार करने का अनुप्रह्‌ कीजिये ।' 
श्रमण भगवान्‌ सदाट्पुत्र फा निमनत्रण स्वीकार फर उसकी भाण्डज्ञाखा 
भे जा उपस्थितं हुए 1 । 
भगवान्‌ फो अपनी भाण्डशाला भे ठदराकर तथा पीटठकटकादि 
प्रातिहारिक अपण कर सदाख्पुत्र अपने काम मे छ्णा } भाण्डशाा मे 
तेनो को श्धर-उधर करता, गोलो फो धूपमे ओर सखो को छाया मे 
रखता हज वह अपने काम मे छीन धा, उस समय भगवान्‌ ने सदाट- 
पत्र से पूछा--सदाख्पुत्र ! यह पर्त॑न कैसे वना ! 
सदाटपुच--भगवन्‌ 1 यह्‌ वतन पडे केवछ मिरी हो होता है । 
इसे जर में भिगो, जीद भूसा आदि मिखाकर पिण्ड बनाते है ओर 
पिण्ड को चाक पर चढा करं डी, मरी आदि अनेक प्रकार के तंन 
धनाए जते है । 
महानीर-ये वर्तन पुरुपाथं ओौर पराक्रम से बने टं अथवा उनके 
धरिनाही ? 
सदाल्पुत्र-ये वर्तन नियतिवल से बनते है, पुरुप पराक्रम ॒से 
नहीं । सव पदाथ नियतिवङ द । जिसका जैसे होना नियत है वह्‌ यसे 
ही होता है} उसमें पुरपप्रयन्न कुछ भी परिवक्तेन नदीं कर सकता । 
महावीर सदालपुच्र ! ुम्दारे इन कशे तथा पक्के वर्तनं को यदि 
कोद पुरुष चुररे, विखेर दे, फोड़ उल या फक दे अथवातेरी खी 
अ्निमित्रा के पास जाए तो तुम उसे क्या दण्ड दोगे † 
सदालपुत्र-भगवन्‌ । उस पुरुप को मे गाज्ों दू, पीके, घोधू, 
तजन ताडन कर भौर उसके प्राण तक छे दू | ति 
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महावीर--सदाखपुत्र 1 तुम्हारे मत से न कोर पुरप वुष्ारे वतन 
तोड फोड वा चुरा सका दै! न दी तुम्हारी खी ॐ पासजा सकता दै 
ओरनदीतुम उसे तजन, ताडनादि दण्ड ही दे सकते हो, क्योकि सब 
भाय नियत ही होते हं । किसी का करिया छठ नहीं होता । यदि वुम्दारे 
तेन किसी से तोड़े फोडे जा सकते है, अभिमित्रा के पास को जां 
सकता है ओर इन कामों के छिए तुम किसी कफो दण्ड दे सक्तेदोततो 
फिर श्ुरुषार्थं नदीं, पराक्रम नही, सवेभाव नियत दे" यह्‌ तुम्हारा कथन 
असत्य सिद्ध होगा । | 
सदहाख्पुत्र सम्य गया ] नियतिवाद्‌ का सिद्धान्त केसा अव्यव्ारिक 
है, इसका उसे पता ङ्ग गया } वह्‌ भ्रमण भगवान्‌ महावीर के चरणो 
मे नतमस्तक हो कर वोला--भगयन्‌ । मेँ निभेन प्रवचन का उपदेश 
खनना चाहता ह । 
_ भगवान्‌ ने सदाछ्पुत्र की इच्छा का अलुमोदन करते हुए निग्रन्थ- 
प्रवचन का उपदेशा दिया जिसे सुनकर सदाट्पुतर को जिन-धरम पर 
श्रद्धा ओर सुचि जाग्रत हुई ! उसी समय उसमे द्वादशम सहिते धृहस्थ- 
धमं स्मीकार किया । 
घर जाकर सदाछ्पुय ते अपे नये धर्म ओर नये ध्मीयाये फ 
स्वीकार फी बात अग्निमित्रा से रही ओर उषे भी एक यार भगवान्‌ 
महावीर के मुख से निर्मन्थ प्रवचन सुनने ओर उस पर शद्धा छने की 
सलाह दी ] अम्निमिच्रा अपना रथ सजा कर भगवान्‌ के पास गई ओर 
उनका द्व्य उपदेशा सुनकर उसके हृदय मे यथाथ श्रद्धा उस्न ई 
ओर उसी समय सम्यस्सवमूल द्वादशत्रतात्मक यस्थ धमं स्वीकार कर 
अपने स्थान गह । क 
सदाल्पुत्र के धमेपरिवर्वन का समाचार आजीविक-सघ के नेता 
मसष्िपुत्र गोशा के कानों तक पर्वा । आजीविक मतानुयायी 
गृह्या मे सदाखपुत्र का विशषेष स्थान था ¡ उसके घमैपरिववेन करने 
की मखरिपुत्र के हदय म कमो कटपना भी नदी हर थी । जय उसने 
, सदाटयुत्र के आजीविक धरम छोक्ने को धात सुनी तो मानों उस पर 
व्रात हो गथा ! क्रोध से उसका शरीर कोने खमा, ओंठ कद 
१४ 
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कमै खगे ओर्‌ चेदय खाल षो उठा । क्षणभर अक्‌ दहो ओको 
च्राता हुमा अपने भिष्षु-सच से वोलछा--भि्षुम । सुनते हो, पोकास- 
पुर फा धमं स्तम गिर गया । श्रमण मदावीर के उपदेश से सदाट्पुतर 
आजीविक सम्रदाय को छोड कर निपेन्थ-परवचन का भक्तष्ो गयाहै। 
कैसा आश्चयं ह । कितने सेद फी वाव है ॥ भिष्चुभओ चच्ि, पोरासपुर 
की ओर शीघ्र चयिये । सदाङ फो फिर से आअीविकनधमं मे छाकर स्थिर 
करना, अपना सवप्रथम केन्य दै ! अपने भिक्ष्‌तघ के साथ मसि 
गोशषाखक ने पोलासपुर की ओर प्रयाण किया । उ पणं विश्धास्त था फि 
पोखासपुर जाते टी सदहालषुव्र फिर भाजीविक्‌ सघ फा सम्य चम जायया | 
दसी आशा मँ उसने वड़ी जल्दी पोठासषपुर का मागं तय किया ] 
, पोखासपुर मे भाजीविक-सघ की एक समाः थी, मोशाङक़ ने इसी 
सभाम उरा डा । छ भिक्षुं के साथ गो्ाखफ सदाछ्पुत्र के 
स्थान पर गया 1 वद सदाख्पुघ्र जो गोशा का नाममात्र सुन कर 
पुटित टौ उठता था, आज उसे अपने मकान पर आये हुए देख कर 
भी उसमे कोई स्स नदीं दिखाया ! गोदास्क को देख कर न वह्‌ उठा 
ही भीर न उसका गुरुभाव से सत्कार टी किया । मखल श्रमण को अपनी 
शक्ति फी थाह भिर गयी । सदाख्पुघ्र को पुन, आजीविक मतानुयायी 
वसाते की उसकी आशया विटीन-सी हो गद 1 उसने सोचा उपदेश द्वारा 
या प्रतिकरूखता दिखाने से सदाखपुत्र का अनु्रूलछ होना कठिने है । शान्ति 
ओर कोमलता को धारण करते हए गोरारुक वोरा देवाचुप्रिय 1 
महान्राह्यण यदो भा गये 
सदाख्पुत्र--महानाद्यण कौन ? 
गो०~श्रमण भगवाम्‌ महाबीर । 
स०--भगवान्‌. महावीर महातराष्ण केसे ? श्रमण भगवाम्‌ को 
किंस फारण महान्रादाण कते टो 
गो भगवान्‌ महावीर कषान दर्शन के धारक है, जगत्ूनित 
सौर सच्चे कमंयोगी द । इसछिि वे भदहात्रारण, है । क्या महागोष 
याँ भा गये १ 
१ खमा करे का मकान--सभाभवन ! ` 
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स०्-महागोप्र फन १ , 

गो०--ध्रमण भगवान्‌ महावोर । 

स०--देवानुप्रिय 1 भगवान्‌ महावीर फो महागोप फैसे कते टो ? 

गो०--इस ससाररूपी घोर अटवी मे अरक्ते, टकराते ओर नष्ट 
होते ससारी-प्राणियों रा धमेदण्ड से गोपन करते हं ओर मोक्षरूप घे 
मे सकुरार पर्हुचाते है, इसी रारण भगवान्‌ महावीर भहागोपः हे । 
क्या भहाधर्मेकथी' ययो आ गये, सदारपुत्र ¢ 

स०--महाध्मेकथी कौन ? 

गोऽ--श्रमण भगयान्‌ महावर | 

स०्-देवानुप्रिय ! भगवान्‌ महावीर फो महाघमेकथी किस कारणं 
कते षे ¢ 

मो०-सदाखपुत्र ! इस असीम ससार मे भटके, टकर, वार 
विकं मार्गं को छोड कर उन्मा पर चते हए अज्ञानी जीवों को 
धमेतस्स्य फा उपदेशा देकर धर्ममार्गं पर चठाते है, इस वाक्ते श्रमण 
भगवान्‌ महावीर 'महाधर्मरूथोः है । क्या (हानि यौमक यदहो आ 
गये, सदाटभुत्र ? 

स०्--महानि्यामक कौन १ 

गो०-- श्रमण भगवान्‌ महावीर । 

स०~-देबानुग्रिय, श्रमण भगवान्‌ महाबीर को महानि्यांमक किस 
खयि कते हो ए 

गो०--दइस ससारूपौ अथाह समुद्र मे इयते इट जीवो को धमे 
स्वरूप नाव मे विटा कर अपे हाथ से उन््ं पार रगाते है, अत 
श्रमण भगवान्‌ महावीर (महानियौमकः है । 

ख०-देवानुप्रिय 1 तुम देते चदुर, एेसे नयवादौ, रेसे उपदेशक 
ओर पेसे विन्नान के ज्ञात्रा त्तो स्या मेरे धमौचाय धर्मापिदेशक श्रमण 
भगवान्‌ महावीर के साथ वियद्‌ कर सकते टौ ? 

गो०-- नदी, मँ ठेखा करने मे समथं नहीं ह । 

स क्यो १ मेरे धर्माचा्यं फै साय चिवाद्‌ करनेमे इम समयं 
क्यो नदीं † 
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सोद--भगवन्‌ । पदे सप्तम अवकाशान्तर, पीछे सप्तम तनुवात 
या पहले सप्ठम तनुमात भौर पीछे सप्तम अवकारसान्तर † 
भगवन्‌--दोनों शारवतभाव दै, इनमे पदरे-पीठे का क्रम नष्टौ । 
इसी प्रकार रोह ने पूवे पूवे पद छोड़ कर उत्तर-उत्तर पद के साथ 
पदखे-पीे का क्रम पूछा ओर भगवान्‌ ने उत्तर दिया । 
भगवान्‌ के उत्तरो से रोह अनगार परम सतुष्ट हआ । 
समोफस्थिति के सन्ध म गोतम ने पूछा--भगवन्‌ 1 रोकस्थिति 
गौतम के प्रश्च कितने प्रकार की फटी हे ! 
भगवान्‌-गौतम 1 लोकस्थिति भाठ प्रकार की कठी है, जैसे-१ 
भाकारा पर हवा प्रतिष्ठित हे, २ दवा पर समुद्र, ३ सयुद्रं पर प्रथ्वी, ध 
पृश्ी पर चसस्थावर्‌ प्राणी, ५ ( तर्तस्थावर ) जीवों पर अजीव (जीव 
शारीर) ओर & कमो पर जीच प्रतिष्ठित ई, ७ अजीव जीव सगृदीत है 
जीर ८ जीव-फर्म समृहीत द ॥ 
गीत्तम-भगवन्‌ ! यह कंसे ? आर्च पर हवा भौर हवा प्र 
परथ्यी आदि केसे प्रतिष्ठित हो सक्ती है । 
भगवान्‌---गौतम । जसे कोर पुरुप मशक को हवासे पूणे भर 
कर उसका मुँह वेद कर दे, फिर उसको वीच मे से मजवूत बोध कर 
ह पर की गोठ सोर हवा निका करः उसमे पानी भर दे ओर फिर 
ह पर तान कर गोऽ देदे ओर वादमे वीच की गोटे कछोडदे तो बह 
पानी नीचे की हवा पर उहरेगा ? 
गौवम--हो भगवन्‌ । वह्‌ पानी हवा के ऽपर ठहरेगा । 
भगवान्‌-इसो तरह आकारा के उपर हवा ओर एवा के उपर 
परथ्वी आदि रहते ह 1 गौतम । की आदमी मक को हवा से भर 
कर अपनी कमर मे वपे हए भवाह जड को अवगाहन करे तो ब 
उपर.ठहरेगा या नहीं 
गीतम-हँ भगवन्‌, वह्‌ मतुप्य उपर रहेगा ! 
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भगषम्‌--दसी प्रफार भका पर वा भीर्‌ हवा परं प्रृध्यी आदि 
भ्रतिष्ठिति है" 1 
स वपे भगवान्‌ मे वर्पौवास राजगृहे ही सरिया, 
वपौकाठ परा ्टोते टी मगवान्‌ मे राजगृह खे पश्चिमोत्तर प्रदेदा 
कीओर विहार फियाओीर गोवोंमें धमं प्रचार 
फरते हुए कचगलां सगरी फे छमपासं चेत्य 
मे पधारे। कयगलानिवासी तथा भासपासं 
फे गोचों के अनेक भानिक छोग भगवान्‌ फा आगमन सुन फर छपर 
पात में एकत्र हुए ओर बन्द्न-नमष्कार पृषेक धमं धवण फर भपने- 
अपने स्याने पर राये 1 
उस समय श्रावस्ती फे समीप एक मठ मे गद्भारिशिप्य कात्यायन 
५ गोजीय र्फन्द्क नामके परिनराजक रता थो ! वह्‌ 
वेद्‌, वेदाद्च, पुराण आदि यंदिक साहित्य का पारगत 
विद्धान्‌ तथा वच्वान्वेपी ओर जिज्ञासु तपस्वी था 1 जिस समय भगवान्‌ 
छचपढास मे पारे रन्दक कायम शरावस्ती आया हभ वा । चदय 
उसे र्पिगरुकः नामक कात्यायन गो्रीय एक निर्मन्थ भमण मिके 
श्रमण पिंगछक ने छन्दक से पूछा मागध । इस छोक फा अन्त या 
नदीं १ जीवे का अन्तदैया नष्टं १ सिद्धिकाअन्तदहैया मदी १ सिद्धो 
का अन्त्या नरह? ओर दे मागध ! किस्तमरण से मरता हुमा जीवं 
वटता जीर धरता है ?° पचो प्रभ एक साथ पृष्ठ कर निमेन्य ने एचर 
की प्रतीक्षाकी। 
प्कन्द्क कात्यायन ने पाँर्वो प्रो क्तो अच्छी तरह सुना भीर्‌ उनपर्‌ 
सूय विचार भी किया परन्तु उनका उत्तर नदीं दे सका । उल्टा बहु यो 
ऽयो उनपर विचार करता जाता शफा हो विशेष उछक्षता जत्ता । 
पिंगख्क ने दुसरी ओर तीसरी वार भी उन प्रों की वृत्ति की पर 
स्कन्दक फी तरफ से फो उत्तर सही मिखा । 
ठीक इसी मय भगवान्‌ महावीर फे छत्रपठास चैत्य मे पधारने 
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फ समाचारे श्रावस्ती मे पचे । चौक, वाजार, सुदघे ओर गलियों मे 
उनकी चचा होने खगी ओर क्षणभर मे श्रावस्ती की आस्तिक भ्रजा से 
छत्रपलास फ मार्गं पट गये । 
नगरवासियों की यह चचा ओर भ्रगृ्ति फात्यायन स्न्दक ने देखी 
ओर वे भी सावधानो गये ज्ञानी महावीर फे पास जाकर वन्दन- 
नमस्कार ओर धमचची फरने फे विचार से वे श्रावस्ती से अल्दी रीट 
फर अपने आधरम मे आये ओर गेरआ चख धारणफ़र त्रिद्‌ड, कुण्डिका) 
कश्चनिका, कटोरिका, धिसिका, केसरिफा, छन्नाफ, अकुशाक, पवित्निका 
तथा गणेतरिका छे पादुका पहन आश्रम से निकठे ओर श्रावस्ती के 
सध्य मे ते हुए छत्रपठासर चैत्य की सीमा मे प्हैचे । 
उधर भगवान्‌ महावीर ने गोत्तम से फष्ा--गीतम । आज तुम 
भपने एक पूवपरिचित्त को देखोगे । 
गौीतम-मगवन्‌ ! मै किसे पूेपरिचित को देगा ! 
म्ावीर--आज तुम कात्यायन स्कन्द्क परिन्राजक को देखोगे । 
गौतम--भगवम्‌ यद्‌ कैसे ! स्कन्दक यद्यौँ केसे मिञेगा ? 
महाबीर श्रावस्ती मे पिंगखरु निर्म॑न्थ ने स्कन्दक से छ श्रदन 
पू थे जिनका उत्तर चह नदीं दे सका ] पिरे मारा यहो आगमन सुनकर 
वह्‌ अपने आश्रमं मे डौट गया ओर वहो से गेरुजा वस्त्र पहन त्रिदण्ड 
छरण्डिकादि उपकरण ठे यो आते के ल्यि प्रस्थान कर चुका है। 
वुम्हारा पूर्यपरिचित स्कन्द्क अभी मागे मे आ रहा है । वद अव बहुत 
दुर नदी, थोडे ही समय मे तुम्टारे दृष्टिगोचर ्टोगा । 
, गौतम भगवन्‌ । कया कात्यायन स्कन्दफ मे आपका रिष्थ होने 
की योग्यता है ? 
, , महावीर--स्कन्दक मे शिष्य होने की योग्यता है भौर वह्‌ हमारा 
दिष्यदहो जायगा } : 
भगवान्‌ महायोर ओर गीत्तम फा षातरपदहो दौरा था कि इतने 
में स्कन्दक समवसरण फे निकट भा पहुचे । छन्द देखते ्टी गीतम ठे 
जओौर सामने जाकर स्वागत करते हए वोे--मागध ! क्या यह्‌ सच द 
कि भावस्ती में पिंगल निमरन्थ ने आपसे शु प्रभ पूछे ये भौर उनका 
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ठीके उत्तर न सूने पर उसके समाधान फे छियि आपका यदो भना 
हुआ ह? 
स्कन्दक--बिख्कुरु ठीक है । पर गीतम । एेसा कौन क्षानी ओर 
तपस्वी है जिसने मेरे दिख फी यह्‌ रप्र घात तुरु कह दी ¢ 
गोतम- महानुभाव स्कन्द्क 1 मेरे धमीचार्य भगवान्‌ महावीर 
एसे ज्ञानी ओर तपस्वी ह जो भूत भविष्यत्‌ ओर वर्तमान तीनां काल कै 
सब भावों को जानते भौर देखते है । न्ह मदापुरुप के कहमे सेमे 
तुम्हारे दि फी प्र बातत जान सका हू । 
स्कन्द्‌क--अच्छा, तब चय्यि गौतम, वुम्हारे धमीचायं भ्रमण 
भगवान्‌ महावीर को चन्दन कर छ । 
गोतम-- बहुत अच्डा, चय्यि | 
इन्द्रभूति, गोतम भौर स्कन्दक दोनों भगवान्‌ महाबीर. फे पास 
पहुचे । स्कन्दक फी र्ट उनफे तेजस्वी शरीर पर पद्ते ही उन $ अरौकरिफ 
रूप, रग ओर तेज से वह्‌ आश्चये-चकित हो गया । महातपस्वी, मह्‌ा- 
ज्ञानी ओर दिव्यतेजस्यी महावीर के दशानमात्र से छन्दक का हृद्य 
दषीवेग से भर गया} वे भगवान्‌ के निकट आये, त्िभरदक्षिणा पूर्वक 
वन्दन किया ओर हाथ जोडकर सामने खड हो गए । 
सछन्द्कं के मनोभाव को प्रफट करते हुए महावीर ने का-~ 
र्फन्द्क । पिगछक फे 'छोक सादि है या अनन्त? इत्यादि प्रभो षे 
तम्हारे मन मे खराय उत्पन्न हुआ दै ? 
स्कन्दक--जी हौ, इसे चिपय मे मेरा मन रकित है ओर इसी चि 
आपके चरणों मे आया ह | 
महावीर--स्कन्दक ! द्रन्य, श्चेत्र, काठ, भावभेद्‌ से रोक चार 
प्रकार क्छ है । द्रव्यं खरूप से लोक सान्त ( अन्तवाला ) है, क्योंकि 
वह्‌ धमौसिकाय, अधमौस्तिकाय, आकादास्तिकाय, जीवास्तिकाय भोर 
पुद्‌गखास्िकाय सूप केयर पञ्चद्रन्यामयरै । सेनेष्वरूप से जोक अपस्यात 
योजन कोटाकोटि र्ग, अक्षख्यात योजन कोटारोदि चौड़ा ओीर 
असस्यात योजन कोदाकोटि विष्वं है, फिर मी वह्‌ सान्त हे । काठ 
स्वरूप से खोक अनन्त, नित्य भौर शादवत्‌ है क्योकि वह पदे था, 
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भव है भीर आगे रहेगा । निख्खवर्ती होने से काठात्मक रोक अनन्त 
है । भौर भावस्वरूप से भी छोक अनन्त है, क्योकि वह अनन्त वै, 
गन्ध, रस, पपर, स्थान, गुर-ख्घु ओर अगुरु पर्यायात्मक दै, 
अनन्तं पयौयात्मक द्चेने से भावलोक "अनन्तः है । जीव भी द्रव्य, 
छषेत्र, काठ जीर भाव स्वरूप से विचारणीय है । द्रन्यस्वषप से जीव-- 
द्रव्य एक ्टोने से सान्त दै। क्षेतरष्रूप से जीव भमख्यातप्र- 
धिक ओर असल्य माकादामरदेश--व्यापी ६, तथापि वह सान्त ३ । 
कारष्वरूप से जीव अनन्त है, क्योकि यह प्रहे था, अव दै, ओर 
भविष्य मे रदेगा, त्रिकाठ्वरती होमे से काठपेक्षया जीव नित्य (श्चादवत) 
ह । भावसरूप से भी जोष अनन्त है । ज्ञान, दुर्शन भीर "चरित्र के 
अनन्तानन्त पयारयो से भरपूर भौर अनन्त अरुरुख्घु पयौय सरूप होने 
से भावे से जीव भनन्त है 1 


स्कन्दक 1 इसी प्रकार सिद्धि भी द्र्य, क्षेत्र, कार, भाव इन चार 
प्रकतं से विचारणीय है । द्रव्यष्वरूप से सिद्धि एक होने से सान्त ३ ! 
षे्रष्वरूप से सिद्धि पताखीस खास योजन छवी-चौडी भौर स्क करोड 
वयाठीस छख तीस हजार दो सौ योजन ओर कुछ कम दो कोस की 
परिधिवाढी है । कारस्वरूप से सिद्धि अनन्त है, इसका पदे कभी 
अभाव नहो था, वतमान मे अभाव नदीं है भौर भविष्य मे कभी 
अभावे नहीं होगा । यष्ट श्ादबत टै ओर रहेगी । भावस्वष्पसे भी 
जनन्त पयीयारमक होने से सिद्धि नन्त द । 


सिद्ध भौ द्रव्य, क्षेत्र, कार, भाव के भेद से चार प्रकारके है। 
द्रव्यापेक्षया सिद्ध एक ्टोने से सान्त दै ! श्चेत्रविचार से सिद्ध असख्य- 
परदेश्चात्मक्‌ सथा असख्याकाराप्रदेशव्यापी होने पर भी सन्त ह । 
काल्स्रूप से सिद्ध की आदि होने पर भी उसका भन्त न्ट ह्येता 
अत वह्‌ अनन्त हे । भावस्वरूप से सिद्धः अनन्त है, क्योकि वह्‌ अनन्त 
ज्ञान, दन, चारित्र जीर जअगुरु-खघु पयौयमय होता है । 

स्छन्दक । भरण मेने दो तरद के कदे दै--एक घारुमरण ओर 
दूसरा पडित-मरण । घाडमरण कै षार भेद दै-१ भूख की पीदा 
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से सदृष फर, २ विपय-भोग फो भप्रा्ति से निराक्ष होकर, ३ जोवनं 
भरमें किए हुए पपोंफो हदय मे गुप्त रपकर, ४ पतमान सीवन फी 
पिशेप सफठता न कर किर इसी गति फा आयुष्य वध कर्‌, ५ पर्व 
से णिर फर, £ धृष्ठसेगिरकर, ७ जछमे इकर, ८ अप्निमे 
जठ कर, ९ पिप खाफर, १० शस प्रयोगसे, १९१ फोंसी खगा फर 
भीर १२ गीध पृक्षो अथवा घ्न्य मोभक्षी पक्षियों से तुचवा कर मरना 

स्कन्दक 1 इन यार्‌ प्रकार फे मर्णोमं से किसीभीख्व्युसे 
सरता हुमा जीय नरकं ओर तियेगति फा अधिकारी ओर चतुगव्यातसक 
ससार भरमणफो यदाता है 1 मरणसे वटना एसी फो कहते ट| 

पण्डित--मरण पे दो^भेद ह--९ पाद्पोपगमन जीर २ भक्त 
प्रत्याख्यान । 

धायुष्य फा अन्त निकट जान कर खड़े खड़े, वैरे वैठे अथवा सोते. 
सोते जिस आसम भे भनकशन स्वीकार किया जाय उसी आसन मे 
अन्त तक रहकर शुभ ध्याम पूवक प्राण त्याग करना पादपोपगमन 
मरणदह्‌। 

अनदान फरके भी दूसरी चेष्टाओंफा त्याग न कर अपनी आदयक 
क्रियाओं को फरते हए समाधिपूर्वफ प्राणत्याग करना भक्तप्रत्यास्यान 
मरण हे | 

स्फन्दक 1 इन पदित--मर्णो से मरते हए त्तानी मनुष्य मरक 
तियेयाति के भ्रमण फम कर देते ह भौर इस अनादि-अनन्त दर्धससार 
को एम करणे मुक्ति फे निकट जा पचते षटं । 

इस प्प्टोकरण से प्रतिबुद्ध षो स्कन्द्क ने भगवान्‌ महावीर को 
वन्दन कर भिर्रन्य प्रवचन का विदय उपदेश सुनने फी इच्छा प्रकट 
की] भगवान्‌ ने उसी समय स्छन्दकं तथा अन्य उपस्थित महाुभार्वो 
कै समक्ष निन्य धर्म का उपदेश्च क्रियां जिसे सुन फर स्कन्द्क आन 
न्दि होकर वोरे--(भगवन्‌ मे निर्म॑न्थ प्रवचन को वाता हु, मँ शस 
पर पूणे श्रद्धा करता हू, आपका कथन निरसदेद सत्य दै मेँ आपके 
प्रवचन को स्वीकार करता हं । यह्‌ कहकर स्कन्दक ईशानकोण कौ 
तरप कुठ दूर गये भीर त्रिदण्ड, कमण्डड्, पदुका अदि परिराजकोप- 
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फरणों को एकान्त मे छोड फ़िर भगवाम्‌ के पांस भये ओर पन्दन 
फर पोखे--'भगवम्‌ 1 यष्ट ससार चारो भोर से भागमे जते हुए 
धरके समाने । जरते घरमेसे जोभी सारभूत पदार्थं हाय रगे 
उसे ठेकर गृहस्वामी पार निषूड जाता र । है भगवन्‌ ! इस जल्ते 
हए सतार दावानल मे "भाता ही मेय सवसव है । सको धचाने फे 
य्यि एस दावानङ तुल्य ससार से दृर होना री मेरे चियि हितकर दै 1 
यद्‌ क्टकर स्कन्दक ने गहावीर फे पास श्रमणधमं फी दीक्षा डी । 

भ्रमण भगवान्‌ ने उसे निमरेन्य माग मे प्रविष्ट कर तत्सबन्धी रिक्षा 
ओर सामाचारी से परिचय कराया | 

भगवान्‌ की सेवा मे रहते, श्रमण-धमं फी आराधना करते ओर 
जिन प्रवचन फा अभ्यास्त करते हुए भनार स्छन्दक ने एकादशाद्गौ 
फा अध्ययन किया । 

कात्यायन स्कन्दफ पहछे दी से तपस्यौ थे । भगवान्‌ मदाबीर कै 
प्रास दीक्षित ने के वादवे मीरभी विशिष्ट तपस्वी हो गये, भिष्लु- 
परतिमा, गुणरन्रसवत्सरतप आदि चिविध तप ओर विरिष्ट साधना 
से कर्मक्षय करने मे स्फन्दक ने शक्ति भर प्रयत्ने किया ! भीर पुरे १२ 
वपे तक श्रामण्य पाठने फे उपरान्त स्कन्दफ अनार ने भन्तमे चिपु 
लाचठ पर्व॑त पर ्नाकर अनशनं फर दिया भौर समायिपू्ेक देह छोड 
'अच्युत कल्पः नामक स्वगे मे देवपद्‌ प्राप्त किया । वद्य से मदाविदेह 
मे मनुष्य जन्म पाकर पुन धमे की अराधना से निवोणपद प्राप्त करेगे । 

छच्रपलास चेत्य से विहार कर भगवान्‌ भावस्ती के कोटक चेत्यमे 
पधारे ! मगवान्‌ फे आगमन पर भरावस्ती की भ्रजा आपके दृद्त बन्दन 
के छिथ उमड पड़ी । ध्रमण भगवाम्‌ फी धमंदेदाना से अनेक भाविक 
मुप्यो को धमं प्राति दुई, अनेक गृहस्थो ने गृहस्थधमे फे त्रत लिये, 
जिनमे गाधापति नन्दिनी पिता, उसकी खी भश्िनी, गाथापति साख्ी- 
परिता मौर उसफी खी फाल्शुमी के नाम उद्ेपनीय रै ! 

श्रावस्ती से भगवान्‌ विदे भूमि की तरफ पधारे भौर घाणिञ्य. 
प्राम मे जाकर वपोवास क्रिया । 

१ सग० द° २, उ० १, प० ११२-१२८ । 
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वपौकार पूणे होने पर्‌ भगवान्‌ बाणिथ्यप्राम से बाहणङण्ड फे 
वहुसाछ षैत्य मे पधे । ययँ पर जमालि अनगार फो अपने पोच सो 
धिर्प्यो के साय प्रथक विहार करे की इच्छ 
हु, वे उठे ओर भगवान्‌ फो यन्द्न फर 
धोठे--(भगवन्‌ 1 आपकी क्ता से भर॑ अपने 
परिवार फे साय प्रथक विहार करना वाता ट ।; जमाछि की ट्स 
पाथना फा भगवान्‌ मे छ भी उत्तर नहीं दिया 1 
जमाङि ने दूसरी तीसरी यार भी इसी तरह वन्दनपूवंक प्रथक 
विहार फी आनता मौँगो परन्तु श्रमण भगवान्‌ की तरफ से उसे को 
उत्तर नही मिङा, तप जमालि पिना आज्ञा टौ अपने अनुयायी पाँच सी 
साधुभों फे साथ बहुसार चैत्य से निकट गया । मादाणकुण्ड से श्रमण 
भगवान्‌ मे वत्सभूमिं मे वेदा किया ओर निरमन्थ भवचन का प्रचार 
करते हुए कौरवी पारे । यदय पर आपको सूयं जीर चन्द्र बन्दन 
करने के हिए प्रययी पर आये । 
कौरवी से काशी राष्ट मे से होकर भगवान्‌ राजगृहं के गुणरीढ 
3 यैत्य मे पथारे। उन दिनों कुठ पार्पत्य स्थमिर 
धं त पौव सौ अनगार के साथ विचरते हुए राजग 
छ निकटवर्ती तुगीया नगरी के पुष्यवतीक चेत्य 
मे आये हए ये । स्यपि का आगमन सुनकर तुगीया के अनेक श्रमणो 
पास यन्द्न तथा धर्मोपदेश श्रवण करने के ठिषए स्यान मे गये । 
श्रमणोपासक तथा समा के साममे स्थविरो ने चालुरयौम घमं का 
उपदेश किया । जिसे सुनकर श्रमणोपास्तकगण सदु हआ ओर फिर 
वन्दन कर विद्ेप जिज्ञासा से क्षानगो्ठौ करने खगा, उन्दने पृडा- 
भगवन्‌ । सयम का फल क्या ह, ओर तप का फर भ्या द १ 
स्यविर-भार्यो ! सयम का फठ है अनाश्तर' ओर तप का फल 
है (निर्जराः । 
ध्रमणो०- भगवन्‌ ! यदि सयम का फरु अनाश्रव ओर तपफां 
फाड निर्जरा" है सो देवलोक मे देव किस कारण से उसनन दोते क 


९४-यौपीसवां पर्प 
(वि° पूर ४८९-४८८) 
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फालियपुत्र स्थविर--भार्यो 1 प्राथमिक तप से देवलोक मेँ दैव 
इत्यन्न दते है । 

मदिर स्थविर-अआर्यो ! प्राथमिक संयम से देवलोक मे दैव 
उत्पन्न होते है । 

आनन्द्रक्षित स्थबिर--भार्यो । कार्मिकता से देवलोक मे देव 
उत्पन्न होते है । 


काश्यप स्थविर--आर्यो ! संगिकत्ता ८ आसक्ति ) से देवरोक मेँ 
देवं उत्पन्न होते है । पूवेतप, पू्वसयम, कार्मिकता ओर सगिकता से 
देषरोक मे देव उदन्न षोते है । 

स्थधिरों के उत्तर सुनरर श्रमणोपासक बहुत प्रसम्न हए भौर स्थविरो 
को चन्दन कर अपने-अपने स्थान पर गये । वाद्‌ मे स्थविर भी वदो से 
विहार केर अन्यत्र चे गये । 

उसी समय इन्द्रभूति गौतमे भगवान्‌ की आज्ञा ठे राजगृहं मेँ 
भिक्षाचया के टिए निके, डच, नौच, मध्यम-कुखो मे भिक्षादन करते हए 
उन्देनि पूर्वोक्त पाश्चोपत्य स्थविरो से सुगीया के श्रमणोपास्तको दारा 
पृषे गये प्र ओर स्थविरो की तरफ से दिये गये उनके उत्तरो के त्रिपय 
म छोकचचा सुनी । इस परः गौतम को कुछ सदेह इजा ओर स्थविरं 
के उत्तर ठीक हं या नही इसका निभंय कस्ते का विचार कर दे भग- 
वान्‌ फे पासं गये । भिक्षाचर्या की आलोचना करने फे चाद उन्दने 
पूा--मगवन्‌ । मेने राजग मे स्थविसे के प्रभनोत्तर सबन्धी जो चचाँ 
सुनी है क्या वह्‌ ठीक है १ स्थविरो ने जो उत्तर दिये क्या वे ठीक है? 
रेमे उच्तर देने मेँ वे समर्थं हो सकते है ? 

भगवान्‌ ने कहा- गौतम 1 तुगीयानिबाप्ती शभमणोपासकों ऊे प्रभों 
फ पाश्वीपत्य स्थविरो ने जो उत्तर दियर वे यथाथ दै । उन्दोनि वी 
कुछ फहा सत्य दै । है गोतम 1 इस विपय मे मेराभी यही 
न है कि पूर्वतप तथा पूर्व॑सयम से देव देवरोक मे उत्पन्न 
होते ६'। 


१(भग्य्ा० २, सु० ५, प्र १३८-१४०) 
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इसी षप मे मगा के भिष्य वेदास्‌, गभय शादि अनया नै 
राजग के पार्वत विपु पथ॑त पर अनशन फर देयपय्‌ प्राप्त किया । 
धपा चातुर्मास्य भगवा ने रगृ मेः क्षिया ! चातु्मीप्य समाप्त षते 
ही अयाने घम्पा मगरी फए़ी ओर विष्टर 
फर रिया । सगपषति भेणिर फे देद्वसा 
फे याद्‌ फोणिरने खन्पा फो अपनी सजवानी 
पनाया था, दस कारण मगध मा राजटटुम्प चम्पाभद्ीरएताथा) 
भगरान्‌ भी उसी चम्पा कै पृणभदर्‌ येत्य मे उदरे । 
राजा फोणिफने ध्री सजपज फेः साथ भगवान्‌ का सागत फिया। 
सम्पण नगर राया का अनुगामी नकर भगयाद्‌ को प्रन्दन नमसछार 
करने पे दिए गया 1 भगवान्‌ ने फोणिक तया नागरिकगण फ सामने 
निमेन्य प्रष्वमे का प्रपदैश भिया, निमसे अन्तेकं भव्यासाभ। फो 
जिन घमं परे घ्रद्धा ग्यते हई ओर अनेक गृह्य ने मुनि धमं जगी. 
फार किया । सूनिधमं अगीकार परनेयाठो मे पद्म, मष्टापद्म, भद्रः 
सुभद्र) पदासद्र, पद्येन, पप्रगुल्य, मटिनीगुल्म) नन्द जीर नन्दन 
फे माम उदेखनीय्ु। ये समी मगधपी भेणिरुके पीतये । इनके 
परवा मश्च फार, सुख, महाका, छ्य) सुष़ष्ण, महार्प्ण, परीर- 
एप्ण, रामरृप्ण, पित्पेणङ्ृप्ण मौर मदासे-श्प्ण नाम के भेणिफ के पुत्र 
येजोफोणिरु फे पद्यवमे शामिल दहोरर भेणिक फो पदच्युत करने 
मे सहायक घने ये ! इसफे भतिस्कि जिनपाटित आदि भनेक समृद्ध 
नागरिफ ने भौ सगपान फे पास निम्रन्थ श्रमणधमं अगीकार्‌ शिया 
जीर पारितादि अनेक गृहथो ने श्राद्धधमं फो प्रहण सिया । 
पवम्पा से श्रमण भगान्‌ पिदेष्ट भूमि मे परिचरे  षीच मे कारन्दी 
म गाथ्तपति क्षेमक, धृतिघर आदि फो श्रमणधमं मे दौक्धित्र क्या । 
दस साट फा यपौवास भगयाम्‌ ने भिथिरामे सिया चातुमौस्य के 
५ अन्त म भगयान्‌ ने अगदेश्च की तरफ विहार 
1 किया । इन दर्मो विदेह कौ राजधानी वैदी 
रणभूमि बनी हई थी । एक ओर्‌ मगधपति, 
कोणिरु भीर उसके का भादि दस सीतेरे भा६ अपने-अपने दृटगड क 
१६ 


२५--पधीमय पर 
{कि* पून ४८८-*८७) 
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साथ वक्री प्र चट रये थे दूसरी ओर वैद्रारीपति चेटकराज ओर 
फारि-फोशठ फे अउारह गणराज अपनी-अपनो सेन सजाक्रर वचाय 
फे चयि तैयार खडे थे। बड़े जोरों से सम्राम छिड़ा ओर प्रतिदिन सैनिष 
ओर प्रधान पुरुषों का क्षय होने खा । 
कोणिक ने अपने विमाठृक भाई काल्ङमार फो सपना सेनापति 
नियुक्तं किया । पे टौ दिन राजा चेदक के धाण से चह मारा गया । 
दृसरे धावे मे कोणिक ने सुका मामक पने भार फो सेनानायक 
यनाया भीर वह भी युद्ध मे काम भाया । 
क्रमश कोणिक फे दों सीतेखे भार भस्य सेनापति घन वनकर 
रणमेकमभावचुफेये। फिर भी ठार षडे जोरों से चछ रदी थी । 
इसी समय भगवान्‌ सदावीर च्वम्पा फे पृणेमद्र चेत्य मे पधारे । 
नागरिफकजन भगवान्‌ के दृद्यैन-वन्दना्थं गये जिनमे राजङ्कुरीन कियो 
का समुदाय भी शामिख वा| 
राजङुडीन सिर्यो मे राजा श्रेणिक फी कारी आद्रि विधवा रानियां 
भी क्षामिर थीं, जिने पुत्र वेशाडी फी ठड़ मे गये हुए ये) 
भगवान्‌ ने सभाजने के समक्ष धमेदेशना की जिसे सुनकर सभा 
विसर्जित ह । 
तव अवसर पाकर काटी आदि राजमातार्जो मे भगवान्‌ से पूड-- 
भगवन्‌ । काच्छरुमार आदि जडा मे गयेहुएरदै। क्या वे सकुशल 
वापस डीरेगे ९ | 
भगवाम्‌ ने उन वस्तुस्थिति से परिचित कराया भौर उन संसार 
की असारता ओौर सयोगो फी वियोगान्तता का दिग्द्शेन कराया, 
जिसे प्रतिबोध पाकर , काछी भादि दस्त राजमातार्ओं ने भगवान्‌ के 
पास भमणधर्म फी दीक्षा ठे भरमणी-सप मे प्रवेदा किया | 
छु समय तक चम्पा मे ठदर्कर भगवान्‌ वापस मिथिडा 
की तरफ विहार कर गये। घपीवास भिथिटा मे व्यतीत किया | 
भिथिढा मे चातुमास्य समाप्त कर भगवान्‌ 
मे वैश्याडी के निकट होकर श्रावस्ती फी तरफ 
विहार किया। कोणिक फे भाई वेहास (द ), 


२७-सत्ताशर्वौं वर्धं 
(दि° पू* ४८६-४८५) 
॥ 


ही्यैकर जीव 


पेट जिनके निमिते यैदारी मेँ युद्धष्टोराथा छिपी तर 
फे पास पर्दे भौर निरमन्य भ्रमण धमं फी दीक्षा छेफर उमे दिः 

भगवान्‌ विचरते हए श्रावस्ती पह ओर भावस्ती ` 
कोणस्वित कोष्ठक चैत्य मे ठदरे । 

उन दिनों मखचिपुत्र गोभाछक भी श्रावस्ती भे था। २ 
जदा क्षेमे "फे याद षट अधिफांदा धरावस्ती की तरफ दही धू 
न तेजीलेश्या भीर निमित्तशाल क्षा अभ्यासं 

ने छरवस्तीमे ष्टी कियाथा जीर सपने को 

नाम से प्रकट करने फी भावना मो इसे श्रावस्ती मे जागृत हु 

श्रावस्ती में दो भटुप्य गोशा फे परम मक्त ये ! णक ^ 
छुम्दारिन ओर दूसरा (अयु नामक गाथापति । गोखाठक : 
प्रातस्ती मे आता श्सी हाहा कौ भाण्डा मे ठदुस्ता । 

जब भगवान्‌ महावीर फो दीक्षा दिए करीव दो वपं दने 
तब गोशाखफ उनकास्वयभू शिष्य वना था, ओर खामग छ वपं 
रने फे षाद चद्‌ उने प्रथक्‌ ष्टो गया था, भिक्ष घात फो 3 
अठारह चपे परे दो चुके थे । गोाछकफो श्रमण घने करीय 
वपेष्टो चुके ये) २४ वाँ घपौ चादुमौस्य उसने श्रावस्ती मे । 
की भाण्डशाछामेषही कियाथा।! चपतुमाष्य समाप्तौ चुका 
भी गो्ाखक अभी भ्राचस्तीमे दी ठहर हुआ था । 

जय दक गोश्षाखक भगवान्‌ महावीर के साथः रदा उसमे 
ओर कतृहख्टृत्ति भथिकर रदी जीर सर से अधिक रहा महावीरः 
भक्ति-भवि ) फहीं श भी प्रप्तग आत्ता ओर गोशाटकं अपने घ 
भगवान्‌ महाचौर के तपस्ते की स्तुति करमे उगता । यदी स 
सुकाले म अन्य भ्रमण-निमेन्यों फा तिरस्कार वकं कर देता, १ 
समयकी हम बात करर उस समयमे ये सय धाते इतिदं 
पीथो! पग पग प्रर महीर के तपस्तेज कौ युदा प 
गोशाठक्‌ अव आजोवष मठ का धमचायं था) बद अपने को ` 
के माम ख प्रख्याव करतां जा आजोौवक मतत का प्रचार क्सर्‌ रह 

दसी अवसर मं श्रमण भगवान्‌ महाचीर्‌ भौ विचरते हुए 8 


१२४ भगवान्‌ महावीर 


2 ईशान कोणस्थित कोषठर चैत्य में पधारे । जापक मुख्य भिष्य इन्द्र 
भूति गोतम आपकी आज्ञा ठे भिष्ठाचयौथं भरावस्ती मे गये । वस्ती मे 
फिरते हए गोतम ने अनेक स्थानों प्रर जमप्रयाद्‌ सुना--'भाजकड 
श्रावस्ती मे दो तीथकर विचर रदे है-एक श्रमण भगवान्‌ महावीर अर 
दुसरे मखलि श्रमण गोगाछरु ।' गौतम को इस घात से वडा आश्चयं 
हुभा कि श्रावस्ती मे अनेक छोग गोशाखफ फो तीर्थंकर भौर सर्वक 
पुकार रदे ह । वे भिक्षाधरमण से निच्त्त होकर कोष्ठफोघान मे आये 
ओर सभाके समक्ष एस विपय को छेते हुए घोे--भगवन्‌ 1 आजकङ 
ध्रापस्तीमे दो तीथकर होने की चच हो रही है, यद्‌ कैसे १ क्या गोशा 
लक सर्वज्ञ भौर तीथकर दै ? 
हन्द्रभूति गीतम के प्रभ फा उत्तर देते हुए भगवान्‌ महावीर ने 

फहा- गौतम । गोशा फे विपयमे जो बातें हो रदी है बे सवमिथ्या 
ह। गोर जिन, तीथकर कलने के योग्य नीं्े। वह्‌ 
जिन शब्द का दुरुपयोग कर रहा दै । गौत्तम ! गोशारुरु जिनं था स्वज्ञ 
कु भी नही है ! यह दरारवनयाम के बहुल राह्मण को गोशाछामे जन्म 
ठेने ते गोखालक भौर मखल नामक मस का पुत्र होने से मखदिपु्र 

फहलाता है ! यह आज से चौवीस वर्षं पठे मारा धममंशिष्य होकर 

हमारे साथ रहता था परन्तु छछ वर्पो के बाद यद हमसे जुदा दो 

गया ओर तव से वष्ट सछन्द विचरता दै, खन्द ही बोख्ता दं । 

गीतम को उत्तर देते हए महावीर मे गोश्षाखक सवन्धी सव हार 

सभा के सामने प्रकर कर दिया । सुननेवारे अपने अपने स्थानो की 

ओर चख दिए । गोशाठ्क उस समय कोटकोयान ओर श्रावस्ती के 

मध्य-प्रदेश मे नगर के बाहर आवापरना कर रदा था । उसफे पास से 

जाते हए नगरवासिर्यो मे गौतम भौर महावीर फे प्रभोत्तरो की 

ग्वची षो रषी यी--भमहावीर फे कथनानुसार गोद्ाछक मसच्िपुत्र दै । 

वह्‌ तीर्थकर जिन न्ह, छ्य मनुष्य है !› ये ङाव्ट वँ सदे गोगा. 
छक फे कानों तक पर्हैचे। वह कुपित होकर वो से जल्दी जल्दी श्रावस्ती 

छी तरफ चला ओर अपने निधास-स्थान हााहडा की भाण्डलास मे 

लाकर अपने रिप्य समुदाय के साथ मन्रेणां करने बेडा । 


प्र जीष १२५ 


उसे समय महायीरफे दिष्य आनेन्द्‌ नामक अनगार भिदाचर्याक 
छिए धूमते हए मोशालक के निवास स्थान फे जगे होकर जा रहै ये। 
गोशाठऱ देखते षी इन्दं सो कर भोरा--देवानुप्रिय आनन्द ! जया 
ठष्र भौर एक पातत फदवा हू, ऽते सुन । 
पूवं समय फौ वात है । एफ नगर मे रदुनेबड़े उछ व्यापारो 
किराने फौ गाद्या भर व्यापार फे छि परदशा चङे । चरते हए पे 
एक भयकर जग्मे परहचे।! व्यापारी उसे जपते हुए आगे वदते 
चठे पर फ भी उस जग फा अन्त भता दिखायी नहीं दिया | 
उनके पासे फा पानी समाष्ठष्टो चुकाथा भौर चे उत भीपण जगल 
मे पानीकफीखोजमे इधर-उधर घूमने उगे। धमते पिरते वे ण्फ 
्रियारीवाठे निम्नप्रदेशा मे पर्ये । वदाँ जल तो मषी पर ज्र 
चार वाती भिखी । व्यापारि्यो ने एक वधी को सोदा सो उसके नीचे 
से स्वच्छ जख निकडा। सव ने ज पिया भीर अपने अपने धरता भे 
भीभर च्या) सेयउनमरे से ण्क सुबुद्धि वणिकने फहा--अप चव्यि, 
अपना काम टौ गया ¡ पर छोभी वणिक योठे-पहठे बल्मीफ मे से 
जख निक्डा है तो दूसरे मे से सुयणं आदि फठ उहुमृल्य पदाथ निरु- 
ठेगा यद्‌ कहते हुए न्दने दूसरा वल्मीक सोडा ओर उसमे से सोना 
ही निकटा । जोभियों का खोभ बढा । वे षोरे--पट्छे मे से अल ओर 
दूसरेभेसे सोना निकलारै तो तीसरेमे से भव्य हौ मणिर 
निफटेगे । सुबुद्धि ने फष्ा--अतिरोभ फो छोदििये ! सोना हाथ लगा 
से केकर घटे, पर छोभियों ने उसकी एक न सुनी ओर तीसरा 
वल्मीक भी तोड़ डाठा भौर सचमुच री उसमें से मणिरःनों का सजाना 
निका । ञोभी चिक योठे--आदये, अथ इस आरी वल्मीक मे से 
हीरे निकार ठ 1 सुयुद्धि ने कदा--अतिखोभ फो छोडोगे भी ? यद 
आसरी वल्मीक है, न माद्यम दीर्ये के स्थान कँ विपधर सोपही 
निकर पडे 1 जो मिला है वही बहुत है! अय अति छोभ करना अच्छा 
नदीं । पर्‌ लोभी वणिक उम्रकी छव सुननेवाञे ये । उन्दने चौथा 
नेत्मीक भी तोड़ दही दिया ओर उसमे सेजो दृष्टिविषं निकटा 
उसफे -टष्टिपाद माघ्र से वे सव जख छर! खाक हो गये! केव 
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वह सतोपी सुचुद्धि वणिक, जो उनका हित-गिक्षक था, उस उत्पात से 
घचने पाया | 
आनन्द । उक्त उपमा तेरे धर्माचार्यं को वरावर लागू होती है । 
तेरे धमौचार्यं श्रमण ज्ञावपुत्र को आज सपूणं खभ मिख चुके है, फिर 
भी न्ह सतोप नदीं । मानों ससार मे वे आप हो घद्ितीय जिन, 
दुसर को भी उनके युकाब्छेमे हो दी नहीं कत्ता ! जद तो वे 
मेरे सवध मे कदते फिरते है-- यद्‌ गोक्ञाठरु है, मखरिपुत्र है, मेय 
शिष्य हे, छद्यस्थ ह }› ठीक हं, आनन्द । अव तू जा ओर जपते गुर को 
सावधान कर दे । मै भावा हं मीर चिपरीत भापी तेरे धर्माचायं की 
उम दुवुद्धि वणिर्को कौ सी दश्चा करता हु । 
गोशाखक का करोधपूणे भापण सुनकर अनगार आनन्द भयभीत हो 
गया 1 वह्‌ जल्दी जल्दी महावीर के पास गया ओर गोदाछर की सव 
ब्रातं कहकर बोखा--भगवन्‌ । गोद्ञार अपने तपस्तेज से किसीको 
जाकर भस्म करने से क्या समर्थं है? किसको एकदम जलाकर 
खाक कर देना क्या गोशार्क की शक्ति का विपय दहे ९, 
भगवान्‌ ने कष्टा-द, आनन्द 1 अपने तपस्तेज से एकदम जखा- 
कर भस्म कर देने मे गोशाठ्क समथ है! धसा करना गोदाखर की 
शक्ति का विपय है! फिर मी यह तेज राक्ति तीथकर को जटा नहीं 
सकतौ 1 आनन्द्‌ 1 जितना वपोवख गोशाखके मे है उससे अनन्तगुना 
तपो निर््॑न्थ अनगारो मेँ ह पर भनगार क्षमाशशीड द्योते द, वे अपनी 
तप शक्ति का उपयोग नदीं करते । जो तप -सामथ्यं अनगासेंमे ह 
उससे अनन्तशुना सामथ्यं भगवान्‌ स्थविरो म है पर स्थविर क्षमावान्‌ 
होते ट, वे भपने सामथ्यं का प्रयोग नहीं करते। ओर जितनी तपोटन्धि 
स्थविर्ये म है उससे अनन्तरुनी अधिक तपोरव्ि भगवान्‌ अर्हन्तो मे 
होती है पर भगवान्‌ अर्हन्व क्षमावान्‌ ते है, वे अपनी तपोटन्ि कां 
दपयोग न्म करते । 
¦ आनन्द ! इस यात की सूचना गौ्तमादि स्थचिररो को करदे ओरं 
चन्द कट्‌ दे कि गोठ दर आ रह है } शरत समय बह देप भलौर 
म्देच्छभाव से परिपू है 1 सव्य भाकर वह छु भी कदे, कुठ मौ 
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फर पर मुर्ं उसका प्रतिवाद नदौ करना चाद्ये, यदो सक कि तुममे 
से फो भो उसके साथ धामिफ चचा तफ न ररे । 

अनगार अआनिन्द्‌ ने भगवान्‌ का सदे गौतम प्रमुख सुनिमण्डड 
फो सुना दिया ओर सर अनगार अपने भपने कार्यो मे प्रत्त हो गये । 

भनगार आनन्द फो आये अमी अधिक समय नहीं हुजायाफि 
गोक्षाक भी अपने आजीयक भुस फे साय महावीर फे पास 
परहुघा ओर उनसे थोदढी दूरी पर उष्ट्र गया । 

क्षण भर मीन रखने फे वाद्‌ मोश्षा्टकफ महावीर फो ख्य फर 
पोढा--तुमने खुर फदा काश्यप । ई गोक्षाठफ मसच्पुत्र ह १ 
एुश््ारां धरमैशिप्य हं १ कितना अन्वेर ह १ आयुष्मन्‌ । तुम्हे पता भी 
ह कि मुम्दास शिष्य वह्‌ मखचपुत्र गोशाखक फमी फा परटोक सिधार 
चुका ६ । आयं कादयप । भ तुम्दाय शिष्य मखछि गौश्चाटकं नदीं पर 
प्क भिने ही आत्मा ह| यद्यपि कने परीपदक्षम गोशाख्फ का शरीर 
घारण कियादहै किर भी भर॑ गोशाटर नदी, पिन्तु गोक्षाठफक्षरीर 
प्रविष्ट उदायी दुण्डियायन नामक धर्मभ्रववंक हु । यद मेरा सावं 
शरीरान्तर प्रवेश है } इस प्रकार भनि अन्यान्य शरीरें मे प्रवेदा क्यों 
किया ? यद प्रश्न हो सकता है ओर इसका कारण अपने पर्मसिद्धान्त कै 
अनुसार समश्चा्जगा । 

आर्यं ! हमारे धर्मम जो मोक्ष गये दं, जति हे ओर भविष्य मे 
जायेगे वे सव चौरासी ठास महाकल्पो के उपरान्त सात दिव्य सायू- 
थिंक ओर सात सनिगभेफ भवं करने फे वाद्‌ सात शरीरान्तर प्रवेश 
करके पलट छाय साठ हजार छ सौ तीन ( ६५६०६०३ ) कर्मा 
का क्षय फरक गये द, जाते हं जीर जायेगे । 

आयुष्मन्‌ । मारे मदाकल्प ओर मानस भादि क्या हे, सो सुनिये। 

हमारी शासनीय परिभापा मे सदे चार सौ योजन छम्बी, आधा 
योजन चौड जीर पंच सौ धनुष्य गहरी नदी फा नाम गगा ३ । 

५७ गगा = १ महहागगां । 

५७ महागमा = १ स्ादीन गगा । 

७ सद्धीन गगा = १ यद्यु गगा । 
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७ मृद्यु गगा = १ रोहित गगा । ` . 4 
७ छोहित गंगा = १ आती गगा भौर । 
७ आवती गगा =,१ प्रमावती गगा । ५ 
इस प्रकार एक से दूसरी फा सात-साव गुना प्रमाण मानने से 
भन्तिम परमावती यगा फा प्रमाण एक छास सत्रद हजार छ सी 
उनचास ( ११४७६४९ ) गगाभों फे बराघर हुभा । 
इन सम गगा कै चाटुकापिण्ड में से प्रतिशत धपं मे एक वाका 
फण के निकालने पर जितने समय मे सपूणं बाटुकापिण्ड निकल चु 
उतने काठ का नाम मारे शाख मे सर प्रमाण अथवा मानससरः 
कखाता है । 
ठेस तीन छाय (सरो अथवा "मानसो" का एक "महाकल्पः ओर 
सौरासी ठाख (महाकल्पो? का एक (महामनस शेता ई । 
जम जीव मोक्षाभियुख होता है तम अनन्त सयू ( अनन्त जीव 
रशि) मे से निकरफ़र पठे वह मानस भ्रमाण भावुष्यवाछे ऊपर के 
सयूथ मे ( देवसेक मे ) उसपन्न होता हे ओर वहो दिव्य सुख भोगने 
के वाद्‌ पहला मयुप्य जन्म प्राप्त करता ह । 
किर वह मानसभ्रमाण आयुष्यवाठे मध्यम देव सयूथ मे जात्ता दे 
ओर वर्ह दिव्यं सुख भोगकर दुसरा मयुष्य भवं करता हे । 
रखफे बाद वह्‌ मानस प्रमाण जयुप्यवारे नीचे के देवसयूथ मेँ 
देवगति फो प्राप्त होता दै ओर वदो से निकलरकर तीसरा भवुष्य जन्म 
ग्रहण करता है । 
याद्‌ मे वह उपर के मानसोत्तर देव सयुथ मे मानसोत्तर अर्थीत्‌ 
महामानस प्रमाण आयुप्यवाला देव होकर फिर चौथा मनुष्य भव प्राप्न 
करता दै । 
वो से मध्य मानसोत्तर सथूधमे देव होता है भौर फिर पचो 
मनुष्य जन्म पाता है । 
फिर वह उससे नीचे मानसोत्तर सयूथ मे देवपद प्राप्न करता द 
सौर वदँ के दिव्य सुख भोगकर छटीवार मनुष्य जन्म धारण करता है। 
छठा मुप्यमव पूरा करफे बह दस सागरोपम प्रमाण आयुष्य 


1 ॥ 
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प्थितिवाछे ब्रह्मदेवछोक मे सुकरमास्दैव होता है ओर वही दस सागर 
समय पर्यन्त दिव्य सुगमो का उपभोग करके चह सातप मनुष्य भत 
ग्रहण करता है । 
सातवें मसुप्य भव मे वह्‌ बाल्यानस्या मे ही प्रत्रज्या रहण कसरञेना 
है भौर धसीराधन फर अन्त मे एकं के वाद्‌ दूमरा ठेसे सात शरीरान्तर- 
भवेश करता दै ओर उन शरीरो मे क्रमश्च वाईस, इदीस, वीस, उतीस, 
टार, सत्रं भोर सोख्ह्‌ यपं तक रहता हे ] 
इस प्रकार सप्त शरोरान्तर प्रवेश रफ एक सौ तैतीत्तं वषं तक 
उनम रहमे के घाद्‌ वह्‌ पविनर आतमा सवं कर्मो फा नाश करफेदुषीं 
से मुक्त दो जाता है । 
काद्यप 1 उपयुक्त सिद्धान्त के अनुसार मनि सात दिग्य साधूथिके 
ओर खात मनुष्य भव कर खयि है ओर सातवें मतुष्य भवं मे सत 
शरीरान्तर-प्रवेश् भी फर चुका ह, जिनका विवरण इस प्रकार हे-- 
१-- साते सनुष्य भव मे म॑ उदायी कुडियायत् धा | राजग 
नगर के बाहर मडितद्कुकषि चैत्य मे उदायी कुडियायन छा शरीर छोड 
कर भने एेणेयक के दारीर मे प्रदेश किया ओर बास पपं तक 
उसमे रहा । 
२--उदडपुर मगर के चन्द्रावतरण चेतय मे रेणेयक का शरीर 
छोड़ा ओर मल्टराम फे शरीर मे रवेश्च कर इर्रीस वपं उसमे रहा । 
३--चम्पानगरी के अगमदिर चैत्य मे महराम का शरीर छोड 
कर माल्यमडिते फै श्षरीर मे प्रवेश किया ओर धीसर घपं उसमे रदा । 
४--वाराणसी नगरी के काम सदहविन मे माल्यमडित का त्ररीर 
छोड चर रोह के दारीरमे प्रयश्च किया ओर उन्नीस वपे उसमे रहा ! 
५--आङभिका नगरी फे पत्तकाख्य चैत्य मे योह कै शरीरस 
निकड कर मारद्वाज के शरीर मे प्रवेदा किया ओर अरारह वपं वये रहा । 
६--पैशाडी नगरी के कोण्डियायन चेत्य मे गौतमपुनर अजन के 
शरीरं मे प्रवेश कर सत्रह्‌ व उसमे रहा । 
७--भ्रावस्तौ मे हाखाहखा फी भाण्डक्षाखा मे अजने के शरीर से 
निक्रङ स्थिर, दद तथा कष्टक्षम इस गोखाररु के शरीर मे प्रवेश किया 
१५७ 
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है! इस शसीर मे सोढ वपं तकं रहने फे €परान्त सर्वं दुःखो फा 
अन्त करे मुक्त हो जाङ्गा 
आर्यं ादयप ! भय तुम जान गये होगे फियैँकफोन दह । ठुम स्न 
गोशार्क के नाम से पुकारते ष्टो परभ बास्तव म गोशा नदी, 
गोशा शरीरधारी उदायी कण्डियायन्‌ ई । 
गोश्राटक छा उत आत्मगोपक भापण सुनने क घाद्‌ महानीर मे 
कहा--गोशाखर ! जेषे ॐ चोर एक आध उन कैरेरो से, सम ॐ रेस 
से अथवा सद फे पडे से अपने रो ठक फर मानले किमे टक गया 
वरेयेष्टीतृ दुसयान ति हुएभी प्दूससा टू कद कर भपने फो छिपाना 
वाता है} महानुभाव, इस प्रकार भपनी आत्मा फो छिपाने का व्यर्थ 
प्रयत्न ल कर । तु बही मस्व गोश्षाचक है जो मेरा शिष्य शोर 
रदा था) महानुभाव 1 ठु इस प्रफार आत्मगोपन करना उचित नद ै। 
महावीर फे इन सत्य वचर्नौ से अतिक्रुद्ध होकर तुच्छ मीर कोर 
वचनो की बकार करता हआ बोा--धृष्ट क्यप } अयतेरा 
विनाशक आ ष्ुवाहै । अपतत्‌ भए होनेषफीतैयारी मेद) उब 
समद्यलेकित्‌ ख दुनियामे थाद्टी तदी । भेरी तरषसे तुचे सुस 
नीं हे, कार्यम । 
गोशाल फे ये अपमानअनफ वचन सदावीर्‌ के विनीत ओर भद्र 
रिष्य सौुभूति अनगार से न सद गये। बे उठ कर गोशाररु के पास 
जाकर बोठे--महासुमाव गो्ाररु । यदि को व्यक्ति फिसी पवित्र 
साधु महासा से एक भी धार्मिक वचन सुनता ह तो चह उन्हें चन्देन 
भमस्कार करता है ओर ठुमको तो न मगवान्‌ ने टी दीश्टादौो भीर 
भगवान्‌ ने दी योग्य शिक्षा तथा श्ुतक्तान दिया है फिर इनफे उपर 
तुम रेसा ग्छेच्छमाव रपति दो । मदादुभाव 1 पेता न करो, पेसा 
करता तुद उचित न्ह ६ । 
सवौनुमूति फी इस दिपरिक्षा ने गोशालक फो फ्रोधाभि मे घृता- 
हति छा काम किया । कान्त होने फे बदडे ठस्रका क्रोध रौर भी वद्‌ 
गया । इसने अपनी तेजौखेश्या को एकन करफे सवौयुभूति अनगार पर 
छोड दिया 1 तैजोखेशया फी प्रचण्ड अ्वालार्जौ से सुनि का शरीर जल 
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फर भस्म हो गया जीर उनफी आला सहश्चार देवलोक मे देवपद्‌ षो 
प्राप्त ह्‌ । 

गोश्चाछके फिर महाबीर फो पिष््ीरने खमा 1 यह्‌ देख गौश्चलिफ 
सुमक्षत्र अनगार फी सदिष्णुता टूर गई । अपने परमरार फे अपमान से 
8त्तेजित होकर वे ष्ठे जीर सयासुभूति की टी तरह भोशाखफु को 
दहित्तवचने कहने छे । गोद्याछछ ने इनके अपरः भी तेजोठेश्या छोऽी 
ओर सुनक्षत्र उससे धाय होकर गिर पड़े ! वे अपने धमौचार्य भ्रमण 
भगवान्‌ महावीर शो बन्दन फर अपने सतीथ्यं साघु साध्वियों के साथ 
क्षमापन रते हुए प्राणसुक्त दोफएर अच्युत देवरोक मे देवपदं को 
प्राप् हुए 1 

निरपयध दो सुनियो के चखान से भी गोश्षाखफ की क्रोधस्याखा 
शान्त महीं हुई । वह करोधविद मे अनगे धक रदा था । यष देखकर 
भगवान्‌ महाबीर ते कदा-गोश्चाछके 1 एक क्षुर देनेवाला भी विया 
गरु कदेटाता है, एक भी बायेधम फा षचन्‌ सुनानेवाला धर्मरासे 
मनाजाताहै। भनितो तुचे दक्षि ओर रि्षितक्ियारहै, मेनेही 
त्चे पठाया ओर मेरे षौ साथ तेरा यह्‌ वरताव । गोशाढक, तू अनु 
चित्त कर रहा है । मदालुभाव । तुचे रेखा करना उचित नदीं । 

महावीरः फे हितवचनों फा भी रिपरीत परिणामं हभ) चन्तं 
हने के स्थान पर गोशाखक घधिरु उत्तेजित हो गया । चह अपने स्थानं 
से सात आट कदम पीछे हटा र तेज समुद्‌धात करने सगा 1 उसने 
क्षण भर मे अपनो तेज रक्तिं को भगवान्‌ महाबीर फे ऊपर छो8 
दिया 1 उसका अट पिश्वास था कि सं प्रयोग से बहु अपने प्रतिपक्ष 
का अन्त कर देगा, पर उसको धारणा निप्फ सिद्ध है । पाड से 
टकेरातो हु वा कौ तरद्‌ गोश्षाखक निखष्ट तेजोरेदया महावीर से 
टकराकर चक्र काटती हई ॐची चढकर वापस गोश्षाठक के शरीर मे 
घुस गर । तेजोञ्वाठा के शरीर मेँ धुसते हौ जछता ओर आक ीता 
हमा गोाठक बोडा--भायुप्मम्‌ कादयप । मेरे तपप्तेज से तेरा शरीर 
व्याप्त हो गया है। अब तु पित्त ओर दा ऽ्वर्‌ से पीडितं होकर छः 
मरी के भीत्तर छस्य दलानि हो खलु को प्राप्त हो जायगा । 


१३२ भगान्‌ महावीर 


श्रमण भगवान्‌ ने कहा--गोश्चाखक तेरे तपस्तेज से मेरा नही, तेर 
सुदकाद्ठी शरीर दग्धहोगयादहै)! भतो अभी सोलह वपं तक इस 
भूमडल पर सुखपू्ंक विचरेगा ओर तु स्वय दी पित्तववर कौ पीडा से 
खात दिने के भीतर छदध्यावष्या मे मद्य को प्राप हेगा। गोक्ाज्कतू 
ने बुरा किया । देवानुप्रिय । इस कायं का तुस पञ्चात्ताप करना पडेगा । 
महावर भोर गोशाखक के इसे विवाद फे समाचार उद्यान से नगर 
सक पहुंच गये । रोग कहने छगे--भाज कोएकोयान मे दो भिनोँ के 
वीच वाद दो राह! एक कता है तू पहले मरेगा ओर दुसरा कहता 
है त्‌। भला इनमे सत्यवादी फोन होगा ओर मिथ्यावादी फौन ? शस 
पर समश्षदार मटुप्य कते कि एसे सदाय की वात क्या है ¢ भगवान्‌ 
महावीर ही तीर्थंकर ओर सर्वज्ञ है जौर वे टी सत्यवादी है। गोशाख्फ 
जिन नदीं पाखण्डी टै ओर वही मिथ्यावादी ई ¦ श्रावस्ती के प्रव्येकं 
चौक ओर मुदे मे ये धरते टो रही थीं। 
अवे गोशारक की तेजोलेदया क्षीण हो चुकी थी । वह्‌ निर्विष नाग 
फी तरह निस्तेज हारुत मे महाबीर फे सामने खडा था! इस समय 
अपने अनगार दिष्य को सवोधन करते हुए भगवान्‌ ने क्ा- 
आयुष्मन्‌ श्रमणो । अम्नि से जी हु धास जिस तरद निस्तेज हो जाती 
है उसी तरह गोशाख्फ अय तेजोख्देया से होन हो गया । अय इसके 
साथ तुम छु भी प्रश्नोत्तर करफे इसे पराजित कर सक्ते हो। भब 
इसके साथ धार्मिक विषाद्‌ करने मे दुह फो भय नदीं । 
भगवान्‌ महावीर को आल्ञा पाते ही निमरन्य श्रमण गोश्यारटरु फे 
पास जाकर उससे धार्मिक प्रमोच्तर करने छे पर गोश्च इस च्चा 
मे भपना पश्च-सम्थन नहो कर स्का । अपने धमौ चायं फी एस कम- 
ओय फो देखकर उस कितने टी शिर््यो ने आजीवक सप्रदाय शा 
व्याग कर भगवान्‌ महावीर के पास निन्य प्रवचन को स्वीकार फिया । 
षस घटना से गोशाखरु फे धैय फा अन्त षो गया । उसने अपनी भय 
कातर टट चारो ओर फकी जीर दाय सरा" इस प्रकार शो फरुण 
वीण कफे घाद षँ से छीट कर यह अपने स्थान गया । 
गोकश्षाठक की अवस्थां द्री दृयनीय हो रषी ची । जपनी तेक्नोन्या 


तीर्थकर पीवा १३३ 


छ प्रवेश से उस्फे शारीर मे अस पीडा हो र्टौ थी चिसे शान्त करने 
फे व्यि गोश्षारु विविधं उपाय कररह्म था। एकर आम दी रुख्री 
अपने हाय मे ठेफर उवे यार चार चृसता, आन्तर वेदना को द्याने के 
शि षार षार मदिरा पान करवा, शषारीरिरु ताप शान्त करने गे छियि 
अपने शरीर प्र मिष्ट मिला जख सीचता, क्षण-क्षणमे उन्मादवन्न हो 
नाचता गाता ओर हग फो समस्कार करता हभ वद्‌ षडे क्ट से 
समय व्यतीत फरने खगा । 


उस समय भाषस्ती निवासो आजीवकोपास्तक अयपुन गाचापति 
फो दा" वनस्पति फे सध्थान फे विपय मे एरका उयन्न हहं कि दाः 
फ़ा आश्र फसा होता होगा । यद्‌ तक उसके हदय मे पिकी रात को 
उठा छीर प्रमात समय अपने धमौचा्यं से इसका युगसा पने के 
विचार से घ ्ागदडा फी भाण्डदासा म गया; पर गोभाखफ कौ 
प्काठीन उन्मत्त दशा को देखते ष्टी उलित ्ोकर वह पीठे टा । 
आजीवक भि अयपुखं का सनोमाव ताड गये 1 उन्दोनि तुरत उपे 
अपने पास बुराया ओर बातचीत मे आगमन का कारण लान छिपा! 


गोदयाछक के तत्कारीन आचरणं फा बचायं फरते हए भिष्ठुभं ने 
इते कहा--अयपुख 1 अपने धमौचायै को तुमने जि ध्थिति मे देखा 
ह उसके यध मे उनका यह्‌ कहना दै कि ये आठ बातें भन्तिम ती 
फे समय मे अवदयमाबी होती रै, जैसे--१ चरम पान, > चरम गान 
३ चर्म दत्य, £ चरम अख्लि-कमे ( नमस्फार 9 ५ चरम पुष्कर 
सवतेक महामेध, & चरम सेचनक गन्धहस्ती, ७ चरम महादिला कटकं 
सथाम भौर ८ चरम (मे वीर्थकर' । ये आतो ही वस्तु चरम (अन्तिम) 
ह, इस भवसर्िणी काठ मे ये फिर होनेवाखी नदीं । 

सायै अयपुङ, जल के विपय मे भगवान्‌ का कथन यद्‌ हकिभिष्ठु 
फे फाम न्न आनि योग्य चार तो पेय जख होति है ओर चार खपेय । 

पेय जर ये है--१ गोष्रज, २ हस्तमर्दित, ३ आवपतपत ओर 
४ रिराप्रघरष्ट । 

१--मौ ॐ पीठ फा सपद करके गिरा हभ जठ पोध्रषठन ।' 


॥ 


१३६ मगवान्‌. महावीर 


घाद मेरे इख शरीर को सुगधित जर से नहना, सुगन्धित काषायव 
से पोना ओर गोकषीपं चन्दन के रस से विरेपन करना } फिर इसे शेत 
घख से ठककर हजार पुरुषों से उठाने योग्य पालफी मे रखकर श्रावस्ती 
कै सुर्य मुख्य सव चौक वाजास मे फिराना ओर चे खर से उदुघो- 
पित करना कि शस अवसर्पिणी कारु फे अन्तिम जिन कमे सपाकर 
मुक्त हो गये ।' । 
गोशाठक फी उक्त आज्ञा फो आजीवक स्थविरे ने विनय फे साथ 
सिर पर घटाया । । 
गोशार्क की धीमारी का साततं दिन था। उस्तफा श्चरीर कापी 
छफमजोर हो गया था पर विचार शक्ति वतक छप नहीं ह थी । वहं 
सोता था पर उसके हृदय मेँ जीवन के भे दुरे प्रसगों फी रमृति 
पवक्कर काट रही थी । अपना मखजीवन, महायीर फे पीछे पद कर 
उनका रिष्य होना, फडै बार उसके प्रति घत्ताया हुआ दयाभाव 
इत्यादि चाति उसके हदय मे ताजी हो रदी थीं । साथ ही अपने यु से 
की गई महाधीर की दुर्यो, कोधवश्च हदो की हई सर्वावुभूति ओर 
सुनश्चत्र सुनि की हत्या ओर महावीर पर तेजोकठेश्या छोडना इत्यादि 
फतघताघुचक प्रृ्तियो भी स्यृतिपट पर ताजी होकर उसके चित्त को 
छख केर रही थो । पहठे केवर शरोरमे ही जछ्न थी पर अषतो 
उसका मन मी पश्चाचापकी आगमे जघ्ने दगा । क्षण भर उसने 
नीरव ओर निश्चेष्ट होकर हदयमन्थन किया, फिर अपने शिष्यो को 
पास बुखाकर कदहा--भिष्चुभो 1 मे ठम्हं एक कायं की सुचना करना 
पाहता हू, क्या तुम उक्ठ पर अमरु करोगे? ` 
स्थतिर-अर्वद्य, आपको बाता पर अमर करना दमाय सवः 
प्रथम कत्तव्य है । . 
गोभाकफ-तुम आत्ञाकारी हयो । मेरी आज्ञा मानने में तुमने कभी 
आनाकानी नहीं कौ, फिर भी मेरे विश्वास के दिए श्पयपूवेक कहौ 
कि मेया कहना सफर होगा । 
स्थविर--हम दापथ-वद्ध होफर कहते ह फि आपकी आज्ञा का 
सक्षरश पान करगे । 


हीर्थकर भीष्ने १३५ 


गोकशषाखर-मिष्षुभो 1 अ प पपी । मनि तुम्हठगाह। मेने 
सपारफोभीदठगारै। मजिनिने होते हुएभी जिन भौर स्वे 
नाम से पूज्ञाता रहा ट, यह मेरा भम था भ श्रमणधातक दथा अपने 
धममौचाये फी णपकीतिं फरनेवारारह। अवर्ग मृयुके समीप 
ओर क्षणो मे मर जाणा । अप मेरे मरने फे पाद्‌ युम्हाया जो फएतेन्य 
है इसे सुनो-जव भं मर जार्धेतोमेरे श्यफेोए पदमे पुजकी 
रस्छी घोधकर्‌ मुख मँ तीन पार वृकना, फिर उषे सोचते हुए श्राग्रस्ली 
फ सय चौक घपाजारो मे फिराना भीर साथ-साथ उ खर से 
उदूषोपित फरना-यष् मखल गोशा मर गया 1 जिन न होने पर 
भी जिन ष्टोने फा ठोग फरतेवादा, श्रमणपातक), गुखरोदी गोदयाखक 
मर्‌ गया 1 
भिष्ठुमो । यही मेरा अन्म अदेश है निक्षे पालन फे चि 
तुम द्रापथयद्ध हए क्षे । फा पाखन फरना । मेरी आत्मशान्ति फे 
ये दस पर भम करना । 
पथ्ात्ताप फी आग मे अट्युभ कर्मो फो जाकर गोश्चाटक अद्र षो 
गया । सम्यस्त्व फो प्राप्नि फ साय देह छोडकर वह्‌ अच्युत देवठोक म 
देवपद्‌ फो ्राप्र हुभा । 
आजीवफ स्यविते कै य्यि गोशाछक फे मरण से भो उसे अन्तिम 
आदेश का पान करना अधिक दु खदायक था । इफ पाठन मे 
गोदा फे साथ उनका अपना अपमान था पर कापययद्ध होने के 
फारण वे इस धात का अमाद्र्मी नदीं कर सकते थे । खु सोच 
विचार फे याद्‌ उन्होने श्वपथ मोक्ष का उपाय खोज निकाल । तुरत 
ह्रादा की भाण्डदासा का द्वार घन्द क्या ओौर चीकके मध्यमे 
श्रावस्ती फी एक विष्टृत नको फे रूप भँ स्वना टी । पाद्‌ मे गोशाकफ 
ॐ आदेदानुसार उसके शव फो उस कल्पित श्रायस्ती म सवत्र फिणाया 
आओौर अतिमन्द्‌ स्वर से उस प्रकार फी उदूधोपणा भी कर दी । 


इस प्रकार आजीवक स्थविरो ने अपने धर्मचा्यं कै १ 
पाठन्‌ षा नाटक खेटा } फिर शव फो नदखाकर चन्द्न-वर्पनपू्रक 
१८ 


१३८ भगवान्‌ पदायीए 


उञ्ञ्वछ यख से टकर पर्री मे स्पा मीर सारी धावष्ठी मे फिराकर 
उका उचित सस्कार किय । 

गोशालक फे देदान्त के धाद भगयान्‌ महावीर शभावत्ती फे फोषएठक 
यत्य से विहार फर फिरते हए मेधिक गोव के वादर साछमोएठर च्य 
मे पधरे। 

भगवान्‌ का आगमन सुनफर शद्धाट्ु जन षन्द्न भौर धमेश्रवण के 
चयि सम्मिलित हुए । भगवाम्‌ ने धमेदेशना दी जिसे सुनकर समा 
विसजिंत हुई । 

मपलि गोश्चाटर ने श्रावस्ती फे उद्यान मे भगवाम्‌ पर जो तेजो- 
ठेर्या छोटी यी उससे यद्यपि तात्कालिक हानि नहो हु थी, पर उसकी 
व उपाख्य अपना योदा सा प्रभाव उन प्र कर 

त ही गदं । उसके ताप से आपके शरीर मे पित्तज्वरष्टो 

मारी ५ 
गया था। जिस समय आप र्मेदिक मे त्रिराजते यथे; 

गोक्षाखफ घटना को ऊ मीने दने भये थे । तबतक पित्तज्वर ओर 
खून कै द््तों से म्टावीर का शरीर काफी दिधि ओर कृशौ गया 
था । भगवान्‌ की यद्व दक्षा देखकर वर्ो से वापस जाते हुए नगरवा्ती 
जापसर में वतिं कर रटे थे--'भगवान्‌ का दारीरक्षीणष्टो रहा है, कहीं 
गोशाखक की भविष्यवाणो सत्य न ष्टो जाय ¢ 

सालक्रोठर चैत्य फे पास माटुकाकच्छ मे ध्यान करते हुए भग 
चान्‌ फ शिष्य सिंहः अनगार ने उक्त छोक-चचीं सुनी । छट. तप 
ओर धूप में मातापना करनेवारे महातपस्वी सिंह अनगार का ध्यान 
टू गया । वे सोचने ठगो-मगवान्‌ को करीम छ महीने हए पित्तञ्यर 
हुभा है । साथमे खूनके दस्त भी ष्टो रै हे । शतेर थिर्ङल कश गया 
है । क्या सचसुच ही गोशाछ्क का मविष्य कथन सत्य होगा ? यदि 
फेसाष्टी हुभा तो मेरे धर्मोपदेशक धर्माचा्यं श्रमण भगवान्‌ भष्टावीर 
के सव्रध मे ससार क्या कदेगा १ इत्यादि विचार करते करतैः उनका 
दिख दिङ गया । उन्होने तपोभूमि से प्रस्थान किया ओर कच्छ ऊे मध्य 
माग मँ सति-जति रो पडे, वदं खडे-खद्े वे पूट-कृटकर रोने गे । 

१ भगवतीम, श्त्तक १५ वा प्रते ६५९ से ६९५ । ४१ 
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भगवान्‌ ने अनगार सि का सोना ओर उसका कारण जान खिया। 
अपने धियो को सनोधन करते हए महायीर ने कहा--आर्यो । सुनते 
हो । मेरा शिष्य सिह मेरे रोग की चिन्तासे भाद्धराकच्छमेरो रहा 
हे ! श्रमणो । तुम जाओ ओर अनगार सिह को मेरे पास यु खओ। 
भगवाम्‌ का भादेद्य पाते ही श्रमण निप्र ने सिह फे पा्तजाफर 
कहा- चरो सिह ! वुम्दः ध मघाय बुलाते ष । 
भरमणों के साथ सिंह साखकोएटक चैत्य की तरफ चठे ओर आरूर 
भगवान्‌ को त्रिप्रदक्षिणापूचंक चन्दम नमस्कार कर हाथ जोड़कर उनके 
सामने खड हुए । 
सिह के मानसिक दु सख का कारण प्रकट करते हए भगवान्‌ वोरे-- 
घत्स सिह । मेरे अनिष्ट भावी को चिन्तासेतूरोपड़ा। 
सिह-मगवन्‌ 1 बहुत समय से आपकी तमीयत अच्छी नहीं 
रहती इससे ओर गोश्चाछर की गात कै स्मरण से मेरा चित्ते उवट गया। 
महावीर त्स 1 इस निपय मे तुम्हे कुछ भो चिन्ता नदीं करनी 
चाहिये । भँ अमी सदे परह वपं तक सुखपू्वेक इस भूमण्डछ पर 
विचरूगा । 
' सिद-भगवन्‌ । आपक्रा वचन स्त्य दो । हम यही चाहते दै, 
परन्तु भगवन्‌ ! भाषका शरोर प्रतिदिन क्षीण होता जाता दै यह बडे 
दुसखकी बात है । क्या इस धीमारी को हटाने का कोर उपाय नदीं 1 
महावीर--आार्य । सेरी यदी इच्छा है तो तू.मेदिय गोव मे रेवती 
गाथापतिनी ॐ यहाँ जा । उसे घर छुम्द>े ओर वीजोरे से बनी ह 
दो ओषधि यार है । इनमे परी जो हमारे ल्यि बनाई गद द, 
उसी जरूरत नदीं 1 द्री जो रेवती ने अन्य भ्रयोजनवदा बनाई दै 
बह इस रोग निघत्ति फे ल्यि उपयुक्त दै, उसे के आ । 
भगवान्‌ कौ आज्ञा पाकर सिंह बहुत प्रसन इए । भगवान्‌ को 
वन्दन कर वे मेदिक भराम मे रेवती फे घर पचे । यनि को अति देस 
कर रेवती साद आठ कदम आभे ग ओर सविनय बन्दन कर बोढी- 


त कदिये, क्या आज्ञा है १ .. 
पू्य । किस निमित्त जाना ह † § दो ओपधियोँ है, 


सिह ने कहा--गाथापतिनी । तुम्हारे यर जो 
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जिनमे एक भगवान्‌, महादीर के द्यि वनाई है उसकी भावयतां 
नदीं । जो दुमने अन्य उदेग से बीजोरे से ओपधि तैयार की है सकी 
भावद्यकता है । उसके धियि मेँ आया ह । 

आध्येचकित होकर रेवती बोरी-ुनि 1 दुम्हु किस ज्ञानी था 
तपस्वी ने मेरे दरस गुष्ठ कायं का भेद्‌ फहा ¶ मेरे यदय अभक ओषधि 
है ओर वे भमुक भयुक उदे से बनाई गर है यह रदस्य तुमने किसके 
कने से जाना ¶ 

सिह ने उत्तर दिया--घ्राविके ! यह्‌ रस्य यँ भगवान्‌ महावीर के 
कष्टमे से जानता हं । भगवान्‌ मे षी इघके व्यि यस्यो भेजा है । 

अनगार सिद की वात से रेवती को घडी प्रसन्नता हद । वह अपने 
रसोदेघर मे गै ओर बीजोरा-पाक छाकर युनि फे पात्रमे रस 
दिया । स शभ दान ओर ्युभ भाव से रेवती का मनुष्य-जन्म सफल 
हे गया । उसमे युभाध्यवक्षाय से देवगद्ि का आयुष्य बंधा | 

रेषती के धर से छये हुए भौपधमिश्च आदार के सेवन से भग 
वान्‌ के पित्तञ्यर ओर रक्तातीसार फी पीड़ा बन्द हो गर । घीरे धीरे 
छलका शरीर पहले की तरह तेजस्वौ ह्योकर चमकने खगा । 

मगवाम्‌ की रोग-निचृत्ति से सबको नन्द्‌ हुभा । साघु साध्वियों 
ओर्‌ श्रावक श्राविका ही नदीं, ध्व्गं फे देव तक भगवाम्‌ की नीरोगता 
से ध्म सतुष हुए! । 

भगवान्‌ फी भक्षा के बिना स्वतच्र ्षोकर विचरता हुभा जमाि 
एक समय श्रावस्ती गया ओर विन्दुकोयान में उदरा । 

उस समय जमा पित्तञ्वर से पीदिितथा। साधु उसके चयि 

पथारी चिदा रहे ये । जमाल ने पृद्ा-सथारा हो गया  साधुर्ओंने 

का--दो गया । इस पर जमाल सोने फेखियि उठा, पर 
सथारा अभी तक पूरा नर्द हुमा था । निबेखता फे कारण 
जमाछि को सद्वा रना कठिन हो गया था । उसने शख 
फर फष्ा-“करेमाणे कडे" (फिया जाने छगा सो फिया) एेसा सिद्धान्त 


१ अ हदा १५, १० ६८५८] 


अमासि 
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है, पर भँ देख रहा हू करि करेमाणे कटे" का कोद मर्य नहीं । को; 
भी कायं जव पूराहो जाता, तमी कायं साधक हो सकता है अत 
उसी अवस्था मे "कंडे" ( किया ) कहना चाहिये । 

जमाछि का यह्‌ तक कईं साधुभोँ मे ठीक समन्या । तथ ऊः 
स्थधिरो ने सङा विरोध भी छिया । छर्दने कहा--भगवान्‌ सष्टावोः 
का करमणे कंडे" यह कथन निश्चयनय की अपेक्षा से सत्यदै 
निश्वयनय क्रियाकाल ओर निष्ठाराठ फो अभिन्न मानता है । इसे मः 
से फोई भी क्रिया भपनने समय मे कछ भी कायं करफे ही निवृत्त हो 
दै1 तात्य इसका यह है कि यदि क्रियाराछमे कायं न होगा 
उसकी निवत्त के घाद्‌ षह किस कारण से ्टोगा १ इसटिए निश्चयनय 
का यह सिद्धान्तं तकंसगतच रै जीर इसी निश्वयात्मक नय को ठक्ष्यरे 
रपकर भगवान्‌ का "करेमाणे कडे' यद्‌ कथन हुआ है जो तार्फिक दप 
से बिल्ढ ठीक द । दूसरो भी अनेक थु्ियों से स्थविरे ने जमाटि 
छो समद्चाया पर वह्‌ भपने हठ पर अदा रहा ! परिणामस्वरूप तैर 
समन्नदार स्थविर श्रमण उसको छोडकर भगवान्‌ भदावीर के पास 
प्यठे आए 1 

स्वस्य होने पर जमाछि ने श्रावस्ती से विहार फर दिया, पर उसने 
ओ नया उक स्थापित फिया था उस्तकौ चच हर जगह करता रहता । 

एक समय भगवान्‌ मदावीर चम्पा नगरी फे पूर्णमद चैत्य भे ठदरे 
हुए ये । जमाछि भगवान्‌ के निवास स्थान पर आया ओर उनसे कुछ 
दूर खडा होकर योढा--देवाुप्रिय । आपके षहुतेरे शिष्य जिस भकार 
छद्मस्य विहार से विचरे है वैखा आप मेरे सर्य मँ न समस्ल । 
केषटी विहार से विचरा ह| 

जमा फा उक्त आटमग्माचात्मक मापण सुनकर मद्वीर के ग्येष्ठ 
शिव इनद्रमूति उसे सोधन फर बोके--जमाठि। पेयलसान, 
दर्शन फो तुते श्त्या स्षमष्ट रस्सा दै १ रेघल्ला। शा 


षद्‌ ज्योति दै जो रोकः ओर अलोक घः व व 
जिसका सर्वन्या पफ प्रप्माक्ष ग शगुर भीर भयतभद पवद ५) 
जिसका सर्वन्यापक प्राश मदी, शाते भनधेरी शुषे भीर 


भो स्दछित सीं पीता, (गश पहार , 
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तमस क्षेत्र भी करामछ्वत्‌ प्रकाशित ते है । महानुभाव जमाि । 
जिसमे इस दिव्य ज्योति का प्रादुर्भाव होता दै वद आत्मा छिपी नहीं 
रहती । त्‌ केवरी है या नष्टं शस सवध मे अधिकं चचा फरना निर- 
थक समघ्यता ह । सिफ दो प्रभ पूछता हू इनका उत्तर दे-(१) छोक 
शाश्वत है या अच्चाश्चत ? ओर (२) जीव शश्वत दहै या भसाश्चत? - 
इन्द्रभूति गौदम के उक्त प्रं का जमाछिने छक भी उच्तर नहीं 
दिया । स प्र भगवाम्‌ महावीर ने कदा--जमाि ! मेरे षहुतेरे एषे 
रिष्यदहजो छदमप्य होते हए भी इन पर्नं फे यथां उत्तर देनेमे 
समर्थं है, तथापिवे केवटी होने का दावा नर्हीं करते ¡ देवानुप्रिय । 
केवलक्तान कोई एसी वस्तु नदं है कि जिसका अस्तित्व धताने के स्वि 
छेवरी फो भपने मुख से घोपणा फरमी पडे । 
जमालि । छोक शश्ञाश्वत है, क्योकि यद अनन्तकाड पदे मी था, 
अष है ओर भविष्य में सदाकाठ रदेगा । 
अन्य अपेक्षा से छोक "अशाश्वत" भौ है । कारप्यरूप से वद 
टत्सर्पिणी भिरकर अवसर्पिणी वनता है ओर अवसर्पिणी मिटकर 
उत्सर्विणी । इसी प्रकार अन्य जो छोकारमक द्रव्य है उनमे अथवा एने 
अव्यर्वो म पयौय परिवर्तन ८ आकार परावन ) होता टी रहता दै। 
इस वास्ते खोक फो 'अश्चाश्वत' भी कद्‌ सकते है । 
इसी तरह जीव भी शाश्वत है जीर अशाश्वत भी । श्ञाश्चत इसलिये 
कि उसका अस्तित्व त्रिकाठ्वर्ती है भौर अशाश्त इसध्िये कि पर्यायल्प 
से वह सदाकार एकसा नदो रहता । कमी वह्‌ नारकरूप धारण करता 
है तो कभी तियेग्‌ बनता दै, कभी वह मलुप्य बनता है ओर कमी देव। 
इस प्रकार अनेक पयो के उत्पाद ओर व्यय की अपेक्षा से जीव 
'अश्वा्चत' दै । 
जमाल को पूरे गये गोतम के प्रभां का स्पष्टीकरण करके भगवान्‌ 
ने बहत खमन्चाया पर उसने भपना कदाप्रद नष्टौ छोड़ा । बह चटा 
गया ओौर दुरमरहवश् भनेक भिथ्या वार्तो से रोगों को बहकाता भौर 
पत्ते मतवाद भे भिरखाता हुआ विचरता रा । ठ 
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जभालि के ५०० साधुर्ओं मे से कतिपय साधु ओर प्रियदर्शना 
प्रयुख १००० साध्विर्यो मी जमालि के पथ मे भिर गई चों । 
एष समय प्रियद्श्चना अपने साध्वी-परिवार के साथ विहार छरती 
हु श्रावस्ती परहचो भीर ठक श्घु्हार को भाण्डशाा मे उदरीं । 
ठक भगवान्‌ महावीर का भक्त श्रावक था ! जमाल फे मतभेद से 
वह्‌ पञ ही परिचित था । प्रियदशना जमालि का मत माननेवारी है 
यह भी उसे माम था 1 जमालि तथा ऽसके अनुयायी किसी तरह 
समघ्चं ओर भगवान्‌ के साथ जो विरोध खडा कियाद उसे मिटादेँ 
यह्‌ ठक की उत्कट च्डा थी । इसी विषय को सक्षय मे रसफर उसने 
प्रियदशेना फो सारी ( चाद्र ) पर अप्निकण फा । सधाटी जलने 
ठगी जिसे देसरर प्रियदशेना बोट उठी, आये । यद्‌ क्या किया, मेर 
सघाटी जला दी {ठक ने कफदहा-स्वादी जी नही, अभी जट रषी 
है । जछ्ते हए फो "जला कना यह भगयान्‌ महाबीर का मत दे । 
सुम्दारा मत जछे हए को जला" कहने का है, फिर तुमने जनो सारी 
को (जटी, कैसे फहा ? 
ठक की इसे युक्ति से प्रियदशंना समञ्च गई, धोटी-आयं ! तूने 
अच्छा बोध दिया ।" त्रियद्दयेना ने उसी समय जमाडि का मत छोड 
कर अपने परिवार के साथ भगवान्‌ महापौर के सघ मे प्रवेश किया । 
जभाकलिके साथ जोसाधु रदैथेवे भी धौरेधीरे उसे छोडरुर 
महावीर फे भ्रमण सधम भिर गये किर भी जमाछि अपने हठामह से 
पीछे नहीं दा । जदो जावा वहीं अपने मतवाद का प्रचार करता ओर 
भगवान्‌ महावीरः के विरुद्ध ओो्गो फो बदकाता 1 
हुत वर्पो तक श्रमणधमं पारने कै उपरान्त जमाछि ने अनश्नन 
किया भौर पद्रह दिन तक निराहार रह देह छोडा भौर खान्तक देव- 
खोक मे किल्विष जाति का देवं हु । ध 
मेदधिय भाम से विहार करते हुए भगवान्‌ मिथिला प्च भोर वपा 
वासर मिथिटामे टौ किया! चाुर्माछ्य पूराषटोते ही भगवान्‌ ने मिथिला 
से पिम के जनपदों की तरण विष्षार कर दिया 1 
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भगवान्‌ कोकटभूमि मे विचरते हए पश्चिम की ओर धीरे वीरे 
क र वट रहे धे । वीचमे 1 गौतम 
(0 च ८५८) 9 रिष्यगण साथ भा निकड कर 
, श्रावस्ती के कोष्ठक चेत्य मेँ जा ठह्रे । 
~ उन दिनों पाश्चोपत्य केश्चो्मार श्रवण भी अपने रिष्यगण सहित 
श्रावस्ती के तिन्दुकोयान मे भाए हए ये) 
दोनों स्थविरो फे शिष्य एक दूसरे सयुदाय मे आचार-मिन्नता 
त देखकर सोचने ठगे--यह धमं कैसा ओर वहं 
केसा १ यह आचार व्यवस्था कंसी ओर वह्‌ सी 
महानि पाश्वनाथ का धर्मं चातुर्याम जीर वधमान का पचशिक्षिक, 
एक धर्म सचेटक़ भीर दूसरा भयेरक ? मोक्षप्रा्िरूप एक ही कायं की 
साधना में प्रवृत्त होनेवा्छा के धमं तथा आचार मागं मँ स प्रकार 
विभेद्‌ ने का क्ष्या कारण दोगा १ अपने शिष्यगणों मे चर्वघ्यद्‌ बनी 
हई वाते केशी ओर गौतम ने सुनी ओर परस्पर मिट कर इनका समा- 
धान करने का उन्दने निश्चय छ्िया । 
गीतम उचितवेदी थे । वे यह्‌ समन्च कर किं इमारःप्रमण केश्ची 
धृद्ध कुर के पुरुष है, अपने शिष्य समुदाय फे साथ केशी फे स्यान पर 
तिन्दुकोयान मे गये । 
केशी ने गौतम का उचित भद्र छया । भासन देकर वैठने का 
दशारा किया । गौतम वटे । दोनों स्थविर सूयं जीर चन्द्र फी तरह 
शोभायमान होने रगे । 
तीर्थकर पादव॑नाय ओर वधमान के श्रमणो का यह सम्मेखन एक 
अभूतपू्े घटना ची । इसे देखने ओर संवाद्‌ सुनने के धिये अनेक 
भन्यतीर्थिक साधु ओर जायें गृहस्थ छोग वहाँ एकत्र हुए । 
केशी ने कदा-मष्टाभाग गौतम । आपसे इछ पृष्टे † 
गोतम--पूल्य इमारश्रमण । आपको जो छ पूना हो, हष से 
पृषं । 
केशी--मदातुभाव गोतम ! महामुनि पारवेनाय ने चातुयौम्र धर्म 
का उपदेश किया भौर भगवान्‌ वधमान ने पश्चशिक्षिक ध्म का । स 


तीर्थकर जीवन १४५ 


मतभेद फा स्या कारण है १ समान सुक्ति मागं ॐ साधको फे धर्म. 
मागे मँ इस प्रकार फी विभिन्नवा यो ? गौषम ! इस मतभेद को 
देख फर आपको शका भौर अश्रद्धा नहीं उतयन्न होती ? 

गीतम--पृज्य फुमारश्रमण । सर्वेत धर्म तख का निणेय वुद्धि से 
होवा 1 सिए जिस समय मे जेसी बुद्धिमाठे मतुष्य हो उस समय 
मेँ उसी प्रकार की बुद्धि ॐ अलुक धमे का उपदेश फरना योग्य है । 

प्रथम तीथकर कै समय मे मयुष्य सरङ परन्तु जड वुद्िवाठे ये । 
उने लय आचार मागं फा शुद्ध रसना फएठिन था । अन्तिम तीथकर 
फे समय मे प्राय कुटि ओर जड़ बुद्धिवाञे जीवों की अधिकता रहती 
है) उनके ल्य भाचार-पाछतत फटिन दै। इख कारण प्रथम ओर अन्तिम 
तीथंकरो ने पाश्चमहाघ्रतिफ धर्म का उपदेश्च फिया, परन्तु मध्यवर्ती 
वास तीको कै समय मँ जीव सरल ओर दुर ते ये। बे थोडे 
मेँ बहुत समञ्च ठेते मौर आचार फो शुद्ध पाठ सकते थे । सी फारण 
वाईस तीर्थकरों ने चातुयौम धमे का उपदेशं किय । 

केशी--गौतम ! पुम्दारी बुद्धि को धन्यवाद्‌ । मेरा यह्‌ सदाय दूर 
हो गया । अव्र मेरी दूसरी शका को सुनो- 

, भगवान्‌ वर्धमान ने अचेखफ धर्म कष्टा ओर महायशस्वी पाश्वैनाथ 
ने सवस धर्मका उपदे दिया । एक ही कार्यमे प्रत्त दो पुरषो के 
उपदेश मे यदह भेद कैसा १ कयो गौतम ! इस प्रकार साधु वेप 
भिन्नता देख कर तुम्हरे दय मे सराय उतपन्न न्दो होता ? 

गोतम--पूज्य कुमारभ्रमण। धमं की साधना क्ञान कै साथ सयन्ध 
रसेती दै, वाद्य वेष कै साथ नदीं । बाह्य वेप पहचान ओर सयम- 
निर्वह का कारणमात्र दै! मोक्ष प्रापि ज्ञान, दशेन शीर चारित्र के 
स्वीकारस्सेष्ीद्ोती है) 

केशी--गौतम । तुम जायें शदुओं के पीच मे रहते टो ओर 
सतु तुम पर हमखा भी करते दे फिर भी हुम इन्द कैव जीव छेते ्ो१ 

गौतम--कमारश्रमण 1 पदे मेँ अपने एक शु रो जीतता & 
ओर तब पाच शत्रभों को सद जीत ऊेता ह । पोच को जीव कर दस 
को जीर दस को जीतने के बाद हजारो को आसानी से जीत ता ह । 

१९ 
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केरी--गीतम । वे श्रु फोन 

गीतम-दै युनि ! वेयस' आत्मा हौ अपना शु दै जिसके 
जोतने से क्रोध, सान, माया, छोभ नामफ़ फपाय शत्रु जीत टिषए जाते 
है ओर एस तरद न पांच फे जीत ठेने से श्रोत्र, चष्ु, त्राण, जिहा 
ओर स्परौत्मक पोच इन्द्रियरूप रु जीते जाते दै । इन दस्त श्दुरभं 
को यथान्याय जीत फर ओं सुप से विचरता ह । 

केशी-गौतम ! इस ठोक मे वहुसस्यक छोग पाशो से धे हए 
ह, तो दुम स प्रकार सवतत ्टोकर कैसे सिते टो १ 

गीतम-हे सुनि । मेने उपाय से उन पारश फो फाट दिया है भीर 
उनका सरेथा नादा फर पारयुक्त होकर फिरवा टु 

केश्ी--पे पाश्च फोन ? 

गीतम-राग, देष ओर से्-पन्धन ये तीत्र ओर भयकर पाश है । 
इन सवका यथान्याय उच्छेद्‌ करके भाचारफे अयुसार विचरता ह । 

केशी-जीव ऊे हदय मे एक वेड उगती ह, बढती है भौर विपे 
फँ से फठती है । गौतम । उस बेड को तुमने केसे उखाड़ दिया ? 

गीतम-उस सपुणं चे को पठे काटा, फिर उसका मूढ उखाड़ 
जओौर पेसा करके भँ विपेडे फल के भोग से बच गया हू । ॥ 

ेश्षी- गौतम । वह चेर कौन { - 

गीतम--हे महामुनि ! बह बेरु है (भवद्रष्णाः। यह्‌ स्वय भयक्रर 
ह ओर भयकर फल देती है । इसे मूढ से उखाड़ कर मँ यथान्याय 
विचरता हू । 

केशी- शरीर म जाञ्वल्य घोर अमि रष्टतीदैजो क्षरीर को 
जलती रदती रै । गौतम । उस्र देद्स्य अभि फो तुमने किस प्रकार 
श्चान्त किया ¢ 

गोतम- महामेध से बरसे हए उत्तम जछ को ङेकर उस भमि मे 
छिडका फरता हं जिससे सु्षे वह्‌ नदीं जखाती । 

केशी-गौतम । बह अभि रौन ? 

गीतम--कपाय ( क्रोध, मान, माया, छोभ ) विविध प्रकार की 
“अभिः है भौर श्रुतज्ञान, शीठ शौर तप॒ (जछ' इस श्रुत शीलादि की 
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जछधारा से छिड़को हु कपाय-अभि श्रात्ते टो जाती षट यह्‌ सये जख 
नदीं सकती । 

पेशी--गीवम । जिस पर्‌ तुम चटे ्ो वह्‌ घोडा षदा सादन्षिक, 
भयकर भीरं दुष्ट ह ! वह यदृ तेज दढता है । ष्ट भोढा वुम्ह उन्यागं 
पर नीं 3 जाता ? 

गीतम--दीदते हए उस घोदे फो भै श्वतक्तान की रगाम से पकट 
र्ता ह जिससे वद्‌ मागं फो नदीं छोडता | 

केरी--गीतम ! वह्‌ घोडा फीन १ 

गोततम--मनः यह्‌ साहत्तिक, भयकर अर अत्यन्त तेज दोडमे 
वाखा दुष्ट घोडा है जिसे अ धमेरिक्नासे वशम कयि रदवाह। 

केशी-गीतम ! इसं जगत्‌ मे अनेक कुमा हं जिन पर चद कर 
जीच मटकते दण मर जति ट, परन्दु गौतम ! तुम भाग मे से भूमे 
र्हीं पडते ! 

गीतम-छमारश्रमण 1 जो मा पर चल्ते हं ओर जो उन्मा 
गामी उन सथकफो भरँ जानता! यदी फारणहै किमे मागं नहीं 
भूढता । 

केशी- वह माग शौन !? 

गौतम-जिनोपदिषट श्रमेचन' सन्माग ६ भीर इ्तफे विपरीतं 
प्रन चन' उन्मा । जो जिने प्रवचन के अनुसार चरते है वे मागे 
गामी ह ओर करु्रबचन पर चखनेवाछे उन्मार्मगामी । 

केसी- सुनि गौतम 1 अट्प्रमादह फे बेग मे बहते हप प्राणि की 
शरण ओर आधार क्या ह ? 

गौतम--जल के बोच एक महाद्रीप है जिसका विस्तार अतिमहान्‌, 
ह ओर जहो जख फे महावेग की गति नदीं होती, बदी शरण है । 

केशी-गीतम । चह द्वीप कौन ९ 

गोतम--जरा मरण फ सदाविगर मे बहते हृए प्राणियों के च्ि 
शरण, आधार ओर अवख्धनदायक धमे" ही दीप है } - 

ैशो-जिसमे ठम वैठे हो बह नाव स्युद्र मे चारो ओर घसीटी 
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जा रही है } गौतम । इस तरह युम एस अगाध समुद्र को ५ 
सकोगे १ ५ 
गोतम-सच्छिद्र ताव समुद्र पार नहीं कर सकती ८ 
निरिचद्र होती है वह्‌ समुद्र पार कर सकती दै । मे निरिं । 
येठा हू भत समुद्र को पार करूंगा | 
केश्षी--गोतम वष्ट नाव कौन † 


गोतम--शरीर नाव है, जीव नाविक अर यह्‌ स, 
जिसे मदर्षिं छोग पार करते है । 


केशी--गीतम बहुत से प्राणधारी जो घोर अधकार गे 
उनके स्यि छोक से प्रकाश फौन करेगा १ 

गौतम--सम्पू्णं लोक को प्रकादित करनेवाडा निमेर सूर 
खोक मे जीनों को प्रकाश देगा! 

कैश्षी--गीतम । वह सूयं कौन ? 

गौत्तन-- जिनके जन्म मरण टल गये है एसे सर्वत “जिनः 
है । वे उदय पाकर सम्पूरणलोक मे जीवों फो प्रकाञ्च देते है । 

फेशी--हे गौतम 1 शारीरिक ओर मानसिक दुखं से 
भ्ाणधारि्यो फे ट्ष निषध भौर निरुपद्रव कौनसा स्थान हे ? 

गौतम-लोक फे अग्रभाग मे दसा स्थान है जो निश्छ ओ, 
रोह है । षदो जरा मरण भौर व्याधि-वेदना छ भी नदीं हं । 

केश्षी--गौतम ! बह स्थान कौन ? 

गौतम निषौण, अनाब्राध, सिद्धि ओर छोकाप्र इत्यादि ना 
धष पदचाना जाता है । बह कल्याणकारक, निरुपद्रव भौर निम 
दसकी स्थिति शाश्वती भौर चदव इुरारोह ६ । संसार-प्रवाह व 
फर र महिं इस स्थान फो "प्रप्त दते है वेसवशो्कोसे प 
जाते ट । 

केी--गोतम । पुम्दारी बुद्धि को साघुबाद । मेरे सभी र 


५ 


दूर हो गये । सवसूर्धो फे महासागर गीतम । र्द नमस्कार र }' 
¦ इस भ्रकार जपने सदेह दूर होते ष्ठी केशी कुमारधमणने गौ 
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फो सिर शुका फर अभिवादन किया ओर वष्ट भगवान्‌ महावीर फे 
मागोतुगत पाश्चमहात्रतिक धर्म का स्वीकार क्षिया । 

। केशी ओर गीतम फ इस समेठन से दँ श्रुतज्ञान मौर सथम 
धम का वडा उत्कपं हुमा सौर अनेकं मदत््यपूणं त्वो का निर्णय हा । 
वहा एकत्रित सभा भी सुष्ट होकर सन्मागं फे स्वीकार मे तत्परे हुई । 


भगवान्‌ महावीर श्रावस्ती पघारे भीर छठ समय परहाँ उहरने फे 
उपरान्त पाश्चाखे कौ तरफ विष्टारं करफे अटिच्छत्रा पारे । बहो 
प्रचार करने फे धाद कुरु जनपद्‌ की ओर उन्दनि गिदार किया आर 
क परैव फर नगर फे यार सहसा्नवन नामक उदयान मे 
1 
हस्तिनापुर के राजा शिव सुखी, सतोपी, ओर धमपेमी रस 
शिवराज ये । एकं दिन मघ्यरात्रि मे दिव की नीद टूट गह । 
वे राजफाज फी चिन्ता फरते करते अपनी पतमान 
स्थिति ओर सके कारणो की मीमासा मे उतर पडे । सोचने जे-- 
भष्ा } म स समय सम्‌ प्रकारसे युखी हु । पुत्र, पञ, रान्य, रष 
सेना, बान, कोष, सनी ओर धन-सपदा आदि सव बातो से म॑षढ 
रहा हं । यद्‌ सथ मेरे पूवेभव के ज्चुभ कर्मोकाफ्ठहै। धमे का 
यह्‌ फट भोगते हए सुदचे भनिष्य के चयि भी ङु करना चादिए | 
सच्छा, तो अचर भ कछ ही शो््मय कडाह, कडच्छय भौर ताग्रीय 
भाजने वनवाञगा ओर छमार शिवभद्र को राज्याभिपिक्त कर रोषौ, 
रोका, कड्च्छय भौर ताश्न भाजन ठेकर गगातदवासी दिशा- 
भ्रोक्षक चानेप्रस्य तापसौ के समीप जाकर परिघ्रञ्या स्यौकार कर 
दग । उसी समय नियम धारण कर्ठँगा कि “आज से जीवन पयेन्त 
मैं दिकञा-चक्रवाछ तप कर्मा! ` 
भात-काठं होते टी शिव ने अपने सेवको को जया भौर सथ 
तैयारि्याँ फरवाई । युवराज रिवभद्र का राऽयाभिपेक करके उसने एक 
चढ़ी जातीय सभां वुखाई जिसमे क्षातिजरनो कै उपरान्त मिन आओीरस्तेही 
स 


[1 


१ उत्तराभ्ययनं अ रयन २३, प ३९९४१ 
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सवन्धियो को भौ आमित फिया । आगन्तुक मेहमानों का भोजनादि 
से योग्य सत्कार करने फे उपरान्त शिव ने उनके सामने अपना णमि- 
भराय ्रफट किया ओर रिवभद्र तथा उन सबकी सम्मति प्राप्त कर शोषी, 
ठोहकडाह्‌, कड्च्छुय) ताम्रभाजनादि ठेकर शिव दिशा प्रोक्षक तापसो 
फे निकट परहैचे जीर उनफे मत की परित्रग्या ठे दिश्चामरक्षक तापस 
हो गए । 


रिवराज्पिं अपने निरचयानुसार प्रतिक्षा कर छट छट से दिश्षा- 
क्रवाछ तप करने खगे । 

पदखा छट पूरा होने पर बलकरं पहने हुए रिवराजपिं तपोभूमि 
से अपनी टिया मे भये भीर किठिन-साकायिशा को ठेकर पूवं दिशा 
का प्रोक्षण करते हए बोरे-"पवं दिशा मे सोम महाराजा भ्रस्थान- 
प्रस्थित शिवसयजपिं का भभिरक्षण करो ओर वरहो के कद्‌, मुक, त्वचा, 
पतन, पुष्प, फ, बीज, ह्रियाङी भौर रणो के प्रहण करने फी आत्ता 
प्रदान फरो । 

उक्त प्रार्थना कर वे पूवं दिश्चा मे चठे भौर वटो से कद, मर, त्वचा 
पत्र, पुष्प, फडादि से किठिन-साकायिका को भर कर तथा दमे, छर, 
समिध्‌ , पत्रामोट आदि ठेकर अपने श्षोपडे मे खोदे ! फिटिन-साकायिका 
को एक तरफ रख कर वेदिका को श्याड़ा तथा छीपा । फिर दभगर्भित 
कड्द्या छिए गगा मे गये । वहाँ स्नान मञ्जन करिया भौर दैवत पितरों 
को जलादि अर्पण करफे कल्क्च भर कर छुरिया फो खोदे । दभ कुश 
जीर बाधका की रचना फी । अरणि को शर से रगड़ कर आग उतन्न 
की घौर समिध्‌ काठ से उसे जाया । अग्नि कुंड की दाहिनी तरफ 
सकथा, वल्क, स्थान, शय्या-भाण्ड, कमण्डलु, काष्टद्ण्ड भौर 
आत्मा को एकत्र कर शहद, घृत ओर तदुखों से अग्नि मे भाहतियों 
दे रु तैयार किया 1 उसमे वैदवदेव-बलि करने के उपरान्त अतिधि- 
पूजन किया भौर पिर स्वय भोजन क्रिया । 

इसे वाद्‌ रिवराजरपिं दूसरा पष्ठक्षपण कर तपोभूमि मे गये भौर 
पूववत्‌ ध्यान क्रिया ! पारणा के दिनि'वे भपते पदे मे भाए अर दक्षिण 
दिशा का प्रोक्षण कर बोरे-'दक्षिण दिश्या मे यम महाराजा प्रस्थान. 
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भस्थित दिवरार्पिं फा अभिरक्षण करो ]' किर वदी त्रिया कौ जो पदछे 
पारणा के दिनिकी थी। | | 

दसी परह्‌ तीसरा छ कर पारणा फे दिनि पिम दिशा का धोक्षण 
कर रिवने कदा--पश्चिम दिश्ला मे वरुण सहाराजा प्रस्यान प्रस्थित 
िवराजर्पिं का भमिरक्षण करो ।› देप सय विधान पूर्ववत्‌ फिया । 

- -घीये छट के अन्त मे उत्तर दिश्चा का प्रोक्रुण कर शिव भोर-- 
“उत्तर दिशा मे वैभरमण मष्टायजा प्रस्थान प्रस्थित रिवसजरपिं काअभि 
रक्षण करो 1 शेप सभी करियारं पूर्वत्‌ कौं । 

रिवएजपिं ने छम्वे समय तक तप भिया---ातापना फी, जिसफ़े 
फडसरूप न्दं चिभग ज्ञान भा जौर सात ससुरो तक स्यूर सषा 
रूपौ पदार्था फो जानने देखने खे । 

इस ज्ञानि से रिपराजर्पिं के मन मे य सकल्प उन्न हुभा 
कि सुक्षे विशिष्ट क्षान दशन उत्पन्न हुए द । दन श्ञान दन से भे जानता 
ओर देता हू छि इस छोक मे साते द्वीप भोर सात ही समुद्र ह । इन 
फेः उपरान्त न द्वीप, न समुद्रे ¦ 

कषान उतपन्न होने फे उपरान्त शिव तपोभूमि से अपने सचोपडे भँ 
गये ओर वल्कल प्न रोही, रोदशड्च्छुय), दण्ड, कमण्डल, ताघ्र- 
भाजन ओर फिठिने साायिका च्यि हस्तिनापुरके तापताश्रम मे गये 
ओर भा्नादि सामग्री यदो रस कर हस्विनाधुर मे गये । वरदो पर 
उन्दनि अपने ज्ञान से जानि हर सात द्वीप समुद्रो की बात कदी आर 

-वोङे- ससार भर मे सात ही द्वीप भौर सुद द, अधिक नदीं । 

जिस समय भगवान्‌ म्टावीर हसिनापुर पधारे ये उस समयरिपर 
भी वहीं भे भौर अपने सात वीप समुद्र विपयक सिद्धान्त फा प्रतिपादन 
कर रहे थे। रोगो मे इस नये सिद्धान्त षर टीका टिष्पणिर्योहो रही थीं । 

इन्द्रभूति गौतम भगवान्‌ की आन्ञा ठे हद्तिनापुर मे भिश्षाचय्यौ 
को गये वो उन्होने भी सात द्वीप सथो की यात सुनी । गौतम ने 
सदहस्राम्रयन परे खीर कुर उच्छ जनप्रवदि फे सबन्ध मे भगवान्‌ से 
पूषा @ (सात ही दवीप सथुद्र ह" यद शिवर्पि का कथन ठीक दै स्वा ? 
ओर इख विपय मे आपका क्या सिद्धान्त दै ? 
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मगवाम्‌ ने कद्या-- सात 'दीप-समुद्र सन्धी शिवर्षिकां सिद्धान 
मिथ्या है । स विषय मे मेरा कृथन यह्‌ है कि जस्वषीप परश्ेति असं 
दीप ओर ख्वण आदि णसख्य ही समुद्र है । टन सब का भाकार्‌ विधाः 
तो एक सा है प्र विस्तार भिन्न-भिन्न है । 

! भगवान्‌ के पास उस समय सभा जमी हुई थी । दुर्यान, बन्द 
भौर धमेभ्रवण के निमित्त आए हुए नगर-निवासी अभी वहीं पैट हष 
ये ¦ धमेधवण फर नगर निवाप्तीजन अपने अपने स्थान पर गये । सव 
के यह मे सुने हए उपदेश फी--विरोपतः शिवपिं क सिद्धान्तं विपयक 
गौतम के भरशनोत्तर ढी चचौ थी । वे कते थे--'रिवर्पि का सात दीपः 
समुद्र सधन्धी सिद्धान्त ठीक नदीं है धमण भगवान्‌ महावीर फते दहै 
कि दीप समद्र सात ही नदी, असल्य है ।' । 

शिवपिं महावीर की योग्यता से अपरिचित नहीं थे । उनके कषान 
छीर महत्त्व फी बाते उन्देनि कई बार सुन रक्खी थीं! जब छन्दोनि 
अपने सिद्धान्त फे विषय में सहावीर का अभिप्राय सुना तो वे विचार 
मे पढ़ गये] मन ष्टी मन बोटे--'यह कैसी वाव दै ¶ द्वीपस्मुद्र 
असख्य है १ भँ तो खात ही देख रदा हु ओर महाबीर असख्य बताते 
है १ क्या मेया क्ञान अपूणे ह ९ इस प्रकार सकल्प-विकल्प करते हए वे 
ककाशीट होते गये । परिणामध्वरूप उनको जो छु आत्मिक साक्षात्कार 
हभ था वह्‌ तिरोदिव हो गया । तव उन्दनि सोचा कि अवश्य ठी इस 
विषय मे मह्टानीर का कथन सत्य ्ोगा ! वे क्तानी तीर्थकर है 1 छन्द 
अनेकं योग विभूतियाँ प्राप्त हये चुी द । पेखे अरदन्तो का दुन तो प्या 
नाम-भ्रवण मी दुर्खभ होता है । भच्छा, तो अत्र अ मी इन महापुर 
के पास जाऊ भीर उपदेश सुर्मे । 

शिवराजपिं वदं से वापचाश्रम मे गये ओर खोदी, शोष्टकडाष्ट तथा 
किठिनि-साकायिका फो ठेकर हस्विनापुर के मध्य मे से ते हप सदसा- 
भ्रवन भे प्च ओर मषावीर के पास जा कटर त्रिप्रदक्षिणापूर्वैक उनको 
वन्दन कर फे योग्य स्यान पर धेठ गये । 

श्रमण भगवान्‌ ने शिपराजपिं वथा उतत मती सभा कै समक्ष 
निपेन्थ प्रवचन का उपदेश दिया जिसे सुन कर चिवर्पिं परम सतुष्ट 
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ए । वे उठे ओर दाथ जोहर भगवान्‌ से प्रार्थना करते हण बोडे 
(भगवन्‌ । निरभन्य प्रयचनपर घद्धा फरवा ह । भगव 1 भुस भी हता 
छम्यन दीजिये ! निमरन्थ मागं की दीक्षा देकर आप मुने भी मोक्षमार्म 
का पथिकः धनाद्ये । 

भगवान्‌ ने भिवराजर्पिं फी प्राथना फो स्वीकार भिया राजर्षि 
टोक्ष, खोडाट र फिटिन-साायिरा फो ठेकर ईशान दिक्षा फी तरफ 
घले ! योड़ी दूर जफ़र अपने उपकरर्णो फो छोड़ दिया भीर पचपुषटिक 
छोच एर महायीर फे पास छीटे । भगान्‌ ने इन्दे पच मष्ाप्रत दिए 
भोर श्रमण धमं कौ त्रिभेप रिक्षा दीक्षा के चये पन्ने स्थविसो फे 
सुपुदे छर दिया । 

निप्न्य सामे प्रवे करने फ धाद भी सिवपिं ने भमेफविध 
फरिन तप किये ओर एरादशाद् निन्य प्रवचन फा अध्ययन फिया । 

अन्त मे शिवरापपिं सर्वं फर्मो का नाद्या फर निर्वाण सतोभराप्न हण 

भगयान्‌ महापौर फे एस समगरसरण में जन्य फ्‌ धमौथियों 
नै निर्मन्थ प्रयचन फी दीक्ना ढी जिनमें अनगार पुचछि फा नाम 
पिदोप ऽदेनीय द । 

हसिनापुर से भगयान्‌ मोका नगरी की तरर पधारे भौर मोका 
के नन्दन चैत्य मे उष्ट्रे जँ पर उन्होने अप्निभूति भीर वायुभूति के 
प्रदनों के उत्तस्मेँ देवो की विषुमेणाशक्ति का वणेन करने उपरान्त 
शगनेन्द्र ओर चमरेनद्र फे पूर्व॑भरवो का निरूपण किया । 

मोका से भगवयार्‌ वापत्त छीदे भौर वाणिज्य माम मे जाकर वपो 
चातुर्मस्य व्यतीतं किया । 


वर्पा काठ की समाति होते ही भणयान्‌ ने विदेह भूमि से मगध 
९९ उनतोर्ो व॑ की तरफ प्रयाण किया ओर विददार करते हए 


(वि° पू* ५८४-४८२) आप राजगृह फे गुणशील चेत्य मे पारे । 
उस समय राजगृह मे निर्म॑थ प्रवचन के अनुयायि्यों फी सख्या विरा 
धी फिर भौ अन्य दार्शनिको फा वद्य अभाव नदीं था) बोद्ध, आजीवक 


१ भगवती छ ११, उ ९, पु° ५१४-५१९ । 
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ओर अन्यान्य संभ्रदाय फे धमण ओर गृहष्य भी पद्य अच्छी शस्या 
मे , वसते ये भोर समय स्मय पर एक दूसरे की मान्यता्भो का 
सण्डन ओर उपास क्रिया फरते थे । 


एक समय आजीवक भिष्लुभोँ फे सयन्थ मँ इन्द्रभूति गीतम ने 
भगवान्‌ से पृछा--आजीविक रोग स्थविरो से पूते ह फि निर्भन्थो । 
ठम्दारे श्रमणोपासक फा, जव वह समायिकवत मेँ रहा हुमा हो, 
क्रीई भाण्ड चोरी घडा जाय तो सामायिक पृरा क्र वह्‌ उप्तकी चटाडा 
करता हे या नहीं १ यदि करता दै षो वह भपने भाण्ड फी तलाश 
करता दै या पराये की ? 
उत्तर भँ भगवान्‌ ने फद्ा-- गोतम । वह अपने भाण्ड की वाश 
करता ह, पराये फी नहीं| 
गोतम--भगवन्‌ । शीख्वरत, गुणत्रत, प्रत्याख्यान ओर पीपधो- 
पवा से उस्तका भाण्ड 'अभाण्ड' र्हीं हो जाता ¶ 
` महावीर -- हो, सामायिक, पीषधादि त्रत में स्थित श्रमणोपास्तक 
का भाण्ड 'अभाण्डः हो जाता है । 
गोतम--मगयन्‌ 1 जव व्रतिदशा मे उसका वंह भाण्ड अभाण्ड 
हो गयातो उस ददाम चोरी हुए उक्त भाण्ड की त्रत पूरा करने के 
वाद्‌ श्रमणोपासक के त्छाङ फरमे प्रर "वह अपे भाण्ड की तटाश्च 
करता हेः यह केसे कहा जायगा ? जं उसका वह भाण्ड ही नदीं रहा 
तो उसकी तटा करने का उसे क्या भधिकार हे १ 
महावीर--गीतम 1 प्रतिदा मे उस्तकी ;मावना यद होती है कि 
यद्‌ सोना, रूपा, फास्य, दूष्य या मणि एत्रादि कोई पदाथ मेरा नदी 
ह ! इस प्रकार उस समय उन पदार्थो से वद अपना सबन्धे छोड देता 
है--उनका उपयोग नही करता 1 पर उन पदार्थो पर से उसका ममत्व- 
भाव नहीं छृटता ओर ममत्वभाव के न दने से वह पदाथ पराया 
नहीं होता, उसी का रहता है। 
गौतम--भगवन 1 सामायिकन्रत मे स्थित श्रमणोपासफकी भा्यासे 
को सगम करे तो क्या का जायगा- भाया से सरगम ? या मभार्यासे १ 
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मदाधोर--श्रमणोपासक को भाया से सगम करता है यहो कहना 
चाहिये । 
गोतभ--भगवन्‌ । शीखत्रत, राणनत मीर पौपधोपवापत ते मायौ 
“अभायौ, हो सकती हे १ 
मदावीर-- हों, गौतम । चतिद्श्षा मे श्रमणोपासक फो यह भावता 
होती है फिमाता, पिता, भाई, यहन, भाय, पुम, पुमी ओर पुत्रवधू को 
मेरा नदीं है । यदह भावना दते हए भी उनसे उक्तके प्रेमनन्धनो फा 
विच्छेद नदीं होता) इसल्यि भाया सरगम ही कहा जायगा अमाया 
सगम' न्ह 
भ्रमणोपासक गतरर मे किए हण प्राणातिपात का ४९ प्रकारसे 
ध: = प्रतिक्रमण करता दहै, घतैमानकाटीन भाणातिपात 
आजीवकोषासक का ४९ प्रकार से नियमन करता हे ओर अना 
गते काड के प्राणा्तिपात का ४९ प्रकार से 
तपिध करता है । इस प्रकार श्रपणोपातक फ सथू प्राणातिपात विरमण 
त्रत के कुरु १४५ ब्रेद होते षट । | 
इसी प्रकारः स्थूढ सरपायाद प्रिरमण, स्थूट अदत्तादान विरमण, स्यू 
मेथुन विरम्रण ओर स्थूल परिमरह-विरमण के भो प्रवय के १४७१४५७ 
भेद होते ह जिनमे से अमुक ब्रत का अमुक सेद्‌ पाल करनेवाडा भौ 
भ्रमणोपास्रक होता है । इक प्रकार विविध मग से व्रतं पन्निवारे 
भ्रमणोपसिक होते टं, आजीवकोपासऱ नदीं होते । 
आजीवक मत फे शारखोका अर्थं हौ यह हे फ सचित्त पदार्थो का 
भोजन करना--सवं भाणियां का केदन-भेदन ओर विनाश्च कर उनका 


भोजन करना । । 
आजीवक मत भे ये बारह प्रसिद्ध आजोवकोपासक कहे गये द-- 
ताछ, ताख्पखन्‌, उष्विह, सविदह्‌, अयबिह, उद्य, नामुद्य, नमोद्य, 
अणुवाछय, सखराख्य, अयपुढ ओर कायरय । ये सभी भाजी 
कोपासक अरिदत को देव माननेवाठे ओर माता पिता की सेगा करने- 


५ 





१ भगरती श० ८, उन ५, पू० ३६७। 
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दश्षाणेभर आपका भक्त वा ¡ आपके आगमन पर उसने वड़ा उत्सवं 
किया भोर बडे हौ ठाटपाट के साथ वह्‌ वन्दन कस्ते गया । 

दशाणैभद्र फो मपनी द्धि समृद्धि का बढ़ा अभिमान था प्र 
भगवान्‌ के वन्दनाय भये दए देवेन्ध की द्धि देख कर उसका अभि- 
मान उतर गया । भगवान्‌ के पास श्रमण धमं फो स्वोकरार कर वहं 
भ्रमण सघ मे दासिरु हुभा। 

द्शाणेषुर से भगवान्‌ विदे भूमि की तरफ प्रयाण कर वाणिज्य 
माम पधारे । 


वाणिज्यप्राम मे सोभिर नामक एक विद्धान्‌ बाह्मण रहता धा जी 
पण्डित सोमिल फी धनी) मानी) अपने कुटुम्ब का मुखिया भौर 
सानग पच सौ विद्यार्थियों फा अध्यापक थां | उसं 
ने जव सुना किं तीथकर भगवान्‌ सदावीर नगर के दृतिपछास चैत्य 
मे पारे है तो उसने भी वदँ जाते का विचार किया--यदह सोच कर 
कि वदो जाकर इन्दं कई प्रन पू । 
सोमिर एक सो छतो फे साध अपने धर से निकटा ओर वाणिज्य 
प्रामके मध्यमेसे होता हंभा दृतिपखास पवा । वरँ भगवान्‌ से 
कुछ दुर खड रह कर बोला-भगवेन्‌ । वुम्दारे सिद्धान्त मे यात्रा हे ! 
यापत्तीय है { अच्याबाध हे १ प्राघुक विषार दहं! 
महावीरो) सोमिर । मेरे यहाँ यात्रा भी दहै, यापनीय भी 
छअन्याबाध भी है ओर प्रासुक विहार भी ह । 
सोमिर--मगवन्‌ । आपकी यात्रा क्या हं ! 
मष्टाीर-्तप, नियम, सयम, स्वाध्याय, ध्यान भोर भविर्यकादि 
थोगोँ मे जो यतना--उयम है वह मेरी यात्रा है । 
सोमिल-भगवन्‌ । सापका यापनीय स्याह 
महावीर--घोमिल । यापनीय दो प्रकार का फहा दै--एक इन्द्रिय. 
यानीय गौर दूसरा नोहन्धिय-यापनीय । शोत्रन्धिय, चश्रुरिन्धियं 
्रगिन्दरिय, निदेन्दरिय तथा सपशन्द्िय &न पोच इन्द्रियो को वदा भें 
रखता हह मेया "इन्द्रिय यापनीयः है ओर मेरे क्रोध, मान, माया, 
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छोभ विच्छिन दो गये द| इन कपा का कभी ्ादुमौव नो ्षेघा । 
यह्‌ मेय (नोदन्दरिययापनीय' है । 

सोमिठ--मगवन्‌ ! आपका अग्यायाध क्या है ? 

महावीर--सोमिठ । मेरे शरीरगत वातिक, पेत्तिफ, इलैपमक, 
सांनिपातिक आदि विविध रोगातद्क दोप उपरान्त हो गये हे । कभी 
वे प्रकट नहीं होते ! यदी मेरा अव्यादाघ है | 

सोभिल-भगवन्‌ ! आप प्रासुक विहार क्या 2 १ 

महावीर--सोमिर 1 आरार्मो, उदानो, देनो, सभाओं, प्रपाओं 
ओर एरी पञ पण्डकं परजित वस्िओं मे भरुक तथा कल्पनीय पीट 
फलक, दाय्या, सस्तारक स्मीकार करके विघरता हूं । यदौ मेरा प्रासुक 
विहार है । 

मोमिल-भगवन्‌ 1 सरिसवय आपके भस्य दै या अभ्य ? 

महाबीर-सरिसवय भक्षय भी हं जीर अभक्ष्य भो । 

सोभिल--दोनों प्रकार केसे ! 

महावीर--न्राह्यण्यनयों मे ( ब्राह्मणों के भन्थों मे) सरिसिविय 
शब्द के दो अर्थं होते ह-ण्क मिन सरिसवय ( सदृश पया ) ओर 
दूसरा धान्य सरित्त ( सपेप ) । इनमे मित्र सरिसवय तीन प्रकारके 
कृषे हे-- १ सहजात, २ सहवर्धित ओर ३ सदपाशचकरीडित । ये सरिस 
वेय धमण निरभन्थो के ठि९-अभष्य है । 

धान्य सरिसदय दो अरर के होते दै--१ रस््-परिणत ओर 
२ अशख परिणत ! इनमे जो अशा परिणते होते है चे धमण निर्भन्धों 
के छिए अभ्य दै 

शखपरिणत सरिसवय भी दो प्ररार ॐ होते दै--१ एषणीय ओर 
२ अन्ेपणोय । इनमे अनेषणीय श्रमण निग्रन्थो के अभक्ष्य हं 

एषणीय मी दो प्रकार के होति है-- याचित ओर भयाचित। इनमे 
अयाचित श्रमण मिर्मन्यों के लिए अमष्य दै 

याचित मी दो प्रकार के होते ईै--खन्ध ओर अहन्य । इनमे 


अछ्ग्ध श्रमण निर्भन्थो के छिए अभक्ष्य है । 
केवख शखपरिणत एपणीय याचित ओर दन्ध धान्य सरिसक्य दी 
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श्रमण निमरन्यो छो भ्य ह। इस कारण सरिसवय भक्ष्य भी फदै जा 
सक्ते है ओर भभक्ष्य भी । 

सोमिट--भगवन्‌ ! भासः आपको भक्षय है या अभक्ष्य ! 

महावीर--नादयण्यनयो मे (माप्त! दो प्रकार के कटै गये है-- 
द्रन्यमास ( माप) ओर काठ्मास । इनमे कालमास श्रावण से भाषाद्‌ 
पर्यन्त वारह्‌ है, जो अभक्ष्य है । 

्रन्यमास् (प) दो प्रकार के फटे दै--भ्थमास (माप) ओर धान्य- 
मास (माप) ! इनमे से अथमाप दो प्रकार के होते द--सुव्णमाप ओौर 
रूप्यमाप । ये दोनों श्रमण निप्न्थों के लिष्‌ अभक्ष्य है । रदे धान्यमाप, 
सो उनके भी शषखपरिणत, अशास्परिणत, एपणीय, अनेपणीय, याचित, 
अयाचित, ङ्ध, अर्ध आदि भनेक प्रकार है । इनमे शलपरिणत, 
एपणीय याचित ओर उडप धान्यमाप भ्रमण निर्भन्थों के लिए भक्ष्य 
है, क्षेप अभक्ष्य । 

सोमिल-भगवन्‌ ? छख्थाः आपके भक्षय ह या अभक्ष्य ! 

महावीर--छुखत्था भक्षय मी है, अभक्ष्य भी । 

सोमिरखु- यद केसे ? । 

महावीर त्राहण्य ग्रन्थो मे ख्या शब्द फे दो अथं होते 
है--कुर्थी धान्य ओर ऊुखीन सखी । 

कुटीन खी तीन प्रकार फी होती है--ङ्टकन्या, छखतधू जीर 
कुटमाता । ये ्ुरन्था धमण निर्न फे छिए्‌ भक्षय ह । 

धर्ता, धान्य भी सरिसवय की तरद अनेक तरद का होता दै, 
उसमे शखपरिणत एषणीय याचित ओर ग्ध कुखत्था' श्रमण निर्म॑न्थों 
के छिए म्य द, शेप अभक्ष्य । 

सोभिट---भगवेन्‌ 1 आप एष हैयादो ? त्था आप अक्षय, 
अन्यय ओर अवस्थित हैया भूत-ववैमान-भविष्यत्‌ फे अनेक रूप धारी! 

महावीर एक भी हं जौर दो भी । मं अक्षय भव्यय्‌-मवस्थित 
ह जौर भूत वतेमान-भविष्य ( भी। 


सोभिट--भगवन्‌, यह कंसे { । 
मदावीस-सोमिख 1 मै आत्म्य ङ्प से एक ह ओर क्षान-द्दान 
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रूपसेदोभौी। मै आस्मप्रदेशों की अपेक्षा से अध्य अन्यय अवस्थित 
ह पर इपयोग--परयौय की अपेक्षा से भूत, वतैमान ओर भविष्यत्‌ पै 
नाना रूपधारी भी ह] 
धमे-चचौ खन कर सोमिख ब्राह्मण त्समाग छो सयक गया । 
वह्‌ बन्दन करफे बोखा--भगवन्‌ । आपका कथन ययार्थं हे । मे अपरे 
निमेन्य भवचन पर श्रद्धा करता हू! मे अन्य राजा महाराजा भोर 
सेड साहुकारो की तरह आपके पास निप्रैन्य भमणसमार्म फी प्रत्रा 
देण केरे मे तो समथं नदी हू, परन्तु मै अपके पास धावेफपभं 
को स्वीकार कर सकता हूं । मगत्रान्‌ की आक्ञा प्राप्त कर सोभिलमे 
श्रावकधमें के द्वदुश्च त्रत म्रहण किए ओौर भगवान्‌ को बन्दन दर्‌ 
अपने घर गया । 
श्रमणोपासक होने के वाद्‌ सोमिख ने निप्र्थ प्रवचन का विरेष 
तत्त्वज्ञान प्राप्त क्रिया ओर अन्त मे समाधिपूप्रक आयुष्य पणे कर 
सगेवासी हमा ` 
भगवान्‌ महावीर ने तीसर्वो वर्णा चतुमास्य गणिव्यपराम भें 
उ्यतीत किया । ॥ 
वपी चातुमौस्य समाप्त होते ्ी भगवान्‌ महावीर कोकशरूरा्र फे 
„ . साफेत, भ्रावस्ती आदि नगर्यो मे ठरते ह९ 
(वि. + इग्तीसप वप । पावा कीमोर पधार ओर फाम्पिल्यके र 
° पू० ४८२-४८१) 
सदसाप्रवन म वास किया । 
काम्पिल्यपुर मे “अम्मडः नामक व्राह्मणं परित्राजक, जो कि साव 
सौ परिव्राजक शिष्यो के गुरु थे, रहते थे । अम्मड 
+ सीर इनफे दिष्य भगपान्‌ महावीरे के उपदेश से 
सैनधमके उपासक षने थे ! परिध्राजक का बाह्य वेप 
भीर आचार रते हए भी वे जेन श्रावर्मो के पाठने योग्य चरत नियम 


पाठते ये । ॑ 
काभ्विल्यपुर मे इन्द्रभूति गौतम ने अम्मड के विधय मे जो घाते 
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सुनी, उनसे दन्द्रभूति गौतम का दिर सदाक दो गया। उन्होने भगवान्‌ 
से पृखा-भगवन्‌ 1 षटुत से छोग यह कषटते जर प्रतिपादन एतै 
करि अम्मड परिन्नाजक काम्पिल्यपुर मेँ एकी समय सी घय भे. 
भोजन करता भौर सौ घरों में र्ता है, सो यद्‌ कैसे ¶ 
महायीर-गीतम ! अम्मड फे व्रिप्यमे ठो्गांका यह कहना 
यथायं द । 
गोतम-भगप्रन्‌ । यह्‌ कंसे ? 
महावीर--गीतम 1 अम्मड परिव्राजक विनीव ओर भर श्ररृति का 
पुरुप है । वष्ट निरन्तर छ छह कफातप करतादै! सूयं ॐे सामने 
सुख कर दोनों जायें ञ्ची करके धूप मे खड़ा कर आतापना करता 
हे । इस दुष्फर तप, जभ परिणाम ओर प्रस्त डेर्याओं को शद्ध से 
व्रिरोेप कर्मो का क्षयोपदाम दक्र अम्मड को वीर्थ-टभ्धि, वेकरिय-रन्धि 
जीर भवधिन्ञान-रुत्धि प्राप हृ ६ । इन छव्धर्यो के चठ से अम्मड 
जपने सी रूप वनाकरसौ धरो मे रहता भौर भोजन करता हुभा 
लोगों फो आश्चयं दिखाता है । 
गौतम-भगवय्‌ 1 फ्या अम्मड परिव्राजक निमरेन्थ धमं की दीक्षा 
लेकर आपका शिष्य होने फी योग्यता रखता है १ । 
मदावीर- नी, गीतम 1 जम्मड हमारा भ्रमण शिष्य नदद होगा । 
अम्मड जीवाजीवादि-तत्त्वन्न श्रमणोपासक है ओर श्रमणोपासक 
रहेगा । वह स्थूल दसा, स्थूरं असत्य तथा स्थूढ अदत्तादान 
का त्यागी, सर्वथा ब्रह्ठचारी भौर सतोपी है ! वद सुसाफिरी मे मागे 
क वीच भनेवाठे जख फ अतिरि कूप, नदी आदि किसी प्रकार के 
जलाशय मे नहीं उतरता 1 व गाड़ी, रथ, पाकी आदि यान अथा 
घोडा, ्ाथी, उट, वैक, भा, गदहा भादि वाहन पर बैठकर याना 
नदह फरता । 
भम्मड नाटक मौर सेढ तमाशचे नदय देखता । वह खी कवा, 
भोजन कथा, देक्च कथा, राज कथा, चौर फथा तथा जन्य अनर्थकारी 
विकथा से दूर रहता है । 
अम्ड हरी वनखति का छेदन-सेदन ओर सञ्च तक नष्टं करता । 
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वह पुभ्या, काषछठपाव या मृत्तिकामाय के अतिस्कि ओद्‌, त्रपु, 
ताम्र, जिस्त सीसा, चांदी, सोना आदि किसी प्रकार की धातुफे पान 
नहं र्ता } वह छोह्‌, तपु, ताग्न, आदि किसी भी धातु का यन्धन नहीं 
रयता । वचह्‌ एर गेरभा चादर फे अतिरिलि कोह मी रीन वक्ष 
नदीं र्पता । चहु एक ताममय पयि फे सि दार, सरघा, 
एकावछी, सुषूायडी, एनकायरी, रन्नावटी, सुरवि, कण्डयुसि) प्राङरक; 
निस्नर) कटिसूत्र, सुद्रिका) कटक, उुटित, अगद, केयर) कुण्डर, गुट, 
चूडामणि आदि कुछ भी भाभूपण नदं प्नता { यह्‌ एक पक कणेषूर 
के भतिरिक्तं किसो प्रकार फा पुष्पमाल्य महौ धारण करता । बह गगा 
नदीकीमिट्री के भत्तिरिककत भगर, चन्दन, कुटम आदि से ग्र 
विङेपन नदीं फरता ! बद्‌ अपमे ठिषए घनाया, छाया, खरीदा तया 
जन्य दूपिते आदार प्रहुण सदी करता 1 षह अपव्यान, प्रमाद्राचरित, 
हि्प्रदान, आर पापकर्मोपदैशरूप चतुर्थिघ अनयदण्ड से दर रहता 
ह 1 बह दिन मे मागध आढक प्रमाण यहूता हुमा स्वच्छ जर श्नान कै 
चि ग्रहण करता दै जर अधं आठक्‌ पोते तथा ्ाध-पव धोने के 
छिद, परन्तु यह्‌ जछ भी बह अन्य फा दिया हज ठेता ६, सेय जला- 
शय से नहीं छेता 1 

वह अन्तौ ओर उनके चैत्यो ( मूर्तियां ) फो छोड अन्यतीर्थिको, 
उनके देवों ओर अन्यतीर्थिक परिगृहीत अर्दच्चे््यो को चन्दन नमस्का- 
रादि नहीं करता । 

गोतम-- भगवन्‌ 1 अम्मड परितराजक आयुष्य पूणं कर यहां से 
फिस गति मे जायगा १ 

महावीर--गौतम ! अम्मड छोटे घडे शीखत्रत, गुणव्रत, पोप- 
धोपवासादि से आत्म चिन्तन फरता हृभा बहुत वर्पो तक श्नमणोपासक 
वृत्ति मे रह्‌ कर अन्त मे एक मास फा अनेरान फरक देका त्याग कर 
्रद्यदेवखोक मे देवपदं फो प्रष्ठ खरेगा ओर अन्त मे अम्मड का जीष 
महाबिदेद मे मलुष्य जन्म पाकर निर्वाण प्राप्त करेगा । 


=-----~~--~~-~__~~--.~~---~---------~~~-----~------------------- ~ 





---- 


१ सौपपातिकभूत् । १ 
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काम्पिल्य से भगवान्‌ ने चापस निदेदभूमि फी तरफ प्रस्थान करिया 
स्मौर षपौवास वैश्षाटी मे किया] 

बपौ तु फे अनन्तर भगवान्‌ ने कादीकोशख फ प्रदेशो मे विष्टर, 

२र-यत्तासवौ वप किया ओर ्रीप्पकाठमे आप फिर पिदेहभूमि 

(बि° १० »८१-८८०) को कीटे ! 

भगवान्‌ बाणिन्यमाम्न कै याहुर दृत्तिपखार चैत्य मे ठरे हए ये ! 
प्रतिदिन धार्मिक व्यारयान होते थे । एक दिनि न्याख्यान समाष्ठषो 
चुका था। सभाजन अपने पने स्थानों को 
प्रयाण कर चृफे ये । उस समय गगिथ नामफ 
पक पाश्वपतय युनि बँ भये भीर भगवान्‌ से कुछ दूर खडे रहकर 
ोटे-भगवन्‌। नरकावास मे नारक सान्तर, छतन्न होते दया 
निरन्तरः ? 

महावौर--गागेय । नारक सान्तर भी उलन्न शेते दै भौर 
निरन्तर भी । 

गागेय--भगवन्‌ । असुरकुमारादि युवनपति देव सान्तर उरत्न 
होते ६ या निरन्तर 

मषावीर--गारोय । शरुबनपति सान्तर भी उतपन्न होते ह जीर 
विरन्तर भी । 

गागय--मगचन्‌ ! प्रथ्मीकायिकादि एफेन्दरिय जच सान्तर उत्प 
होते द या निरन्तर !? 

महाचीर--गायेय 1 पृथ्वीकायिकादि ,एकेन्दिय जीव अपने सपने 
स्थानों मे निरन्तर इत्यम शेते रहते है 

गरागेय--भगवन्‌ 1 द्ीन्द्रिय जीव सान्तर उत्पन्न ते है या निरन्तर ९ 

मदावीर--गागेय ! दन्दरिय जीव सान्तर भी उन्न होते द ओर 
निरन्तर भी! 

दसी तरह त्रीन््िय, चतुरिन्द्िय ओर पश्चेन्दरिय तियंश्च, मलुध्य तथा 
दैव भी सान्तर भौर निरन्तर उन्न दते दै 

गागेय--भगवन्‌ ! नारं जीवं नरक-स्थान से सान्तर निकरते रै 
या निरन्तर १ 


गागेय की प्रन परम्परा 
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महवीर--गरसेय । नारक सान्तर भी निङखते द भीर निरन्तरभी। 

सी तरद दीद्धिय, ओीन्द्रिप, चमुदिन्दिय भीर पेन्धिय तिर, 
मनुष्य सथा देव भी फभी सान्तर कमी निरन्तर अपने उपसे स्थानों से 
निक फर दुसरे स्यार्नो मे प्रवेद फरते हं । परन्तु पृथ्यीकायिरादि 
निरन्तर उयन्न होनेवाञे एकेन्दिय जीय निरन्तर क्षी निकरे हं । 

गगिय-भगवन्‌ 1 भ्रयेशनः कितने प्रकार फे कदे? 

महायीर--गागेय । प्रवेशन चार प्रकार फे कटे द--? नेरयक 
भवेशान, २ तियग्योनिकम्रवेश्चन, ३ गतुप्यभरवेशषन ओग ४ देवप्रवेभनं । 

गगिय--भगवम्‌ 1 "सततः नारफ इत्यन शोत ह या असत ? इसी 
तरुं “सतत्‌ तियेश्च, मनुष्य ओर देव उपन्न होते द या अतत्‌! ! 

महावौर--गागिय । सभी सत्‌ उपन्नं होते ह, असत्‌ कोई भी नँ 
उत्पन्नं दोता । 

गागेय--भगयन्‌ ! नारक, तिर्य॑श्च ओर मतुप्य सत्‌. निकरे 
( मरते ) ह या अघत्‌ } इसी तरद देव भौ सत्‌ च्युत दते ८ मरते ) 

या जप्त? 

महावौर--गागेय । सभौ सत्‌ निकरते ओर च्यते टै, असत्‌ कोई 
नदीं मरता च्यवता । 

गोगेय-भगवन्‌ 1 यष कैसे १ खन्‌ फी उत्पत्ति केसी १ ओर मरे 
हुए की सत्ता कैसी ९ 

महावीर--गांगेय ! पुरुपादानीय पाश्वं अष्टन्तने लोक को श्वाश्चतः 
कहा है, इसमे सर्वथा असत्‌" फी उत्पतति नदीं दोषी, भीर "सत! का 
सवथा नाश भी नदी होता ! 

मोगिय--भगवन्‌ 1 यद बष्ठुरस्य आप स्वय आत्मप्रस्यश् से जानते 
हं या किसी हेतुभरयुक्त असुमान से अथवा किसी आगम के आधार से ! 

महाचोर--गगिय । यह्‌ सय मै स्य जानता हं । किसी भी भु. 
मान अथवा आगम के आधार प्र भर॑ नद कता, आस्मप्त्यक्च से 
जानी हुई बात दौ फहता हू । 








१ प्रयेशन ॐ सबध से अन्य भी बहुत से प्रशरत्तर ष्ट जो यदद नहीं दिये गये। 
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७. 
गागेय--भगवन्‌ । यह्‌ केसे ? भलुमान मीर आगम फे भाधारके 
भिना यह विपय केसे जाना जा सक्ता र ¢ 


महावीर--गागेय । फेवछो पूवं से जानता है ओर पथ्िमसेभी 
जानता हे ! बह दक्षिण से जानता है ओर उत्तर से भी जानता है । 
केवटी परिमित जानता है ओर अपरिमित भी जानता ह । फेवटी का 
ज्ञान भरवयक्ष होने से उसमे सवेवस्वुतत्व भ्रतिभासित शते दै । 
गागेय--भगवन्‌ । नरक मे नारक, विर्थगति में तिर्यञ्च, मनुष्यगति 
मे मनुप्य भौर देवगत्तिमे देव स्वय उत्पन्न होते है या किसी की प्रेरणा 
से? भौर वे घपनी गतिर्योमे से स्वय निकठ्ते दै या उन्दं कोर 
निकाठता षै 
महानीर--आय गागेय 1 सथ जीव अपने अपने श्चुभाञ्युभ कमो 
फे अयुसार श्चभाद्यभ गतिर्यो मे ऽतन्न ते हैँ ौर वषा से निकर्ते 
ह । इसमे दसरा कोई भी प्रेरक नहीं है । 
उपयुक्त भ्रन्नोत्तरो कै उपरान्त अनगार गागेय ने भगवान्‌ महावीर 
को यथा्थैरूप से पहवाना ! अब इन्दं विश्वास टो गया किं वास्तव भे 
भगवान्‌ सर्वज्ञ जर सर्वदृर्शा है । 
इसके वाद्‌ गागेय ने महावर को त्िपरदक्िणापूलेक चन्वन-नमस्कारं 
किया ओर पार्नाथ की चतुर्यामिक धभपरम्परा से निकट कर वे 
महावीर की पाश्चमहान्रतिक परस्परा मे प्रविष्ट हुए । 
अनगार गारोय ने दीर्घकाल पर्यन्त श्रमण धमं का भाराधन फर 
अन्त मे निवौण प्राप्त किया । 
इसके अनन्तर भगवान्‌ महावीर वैशाखी पधारे भीर षषां चातु- 
मौस्य व्ही व्यतीत्त किया । ' 
कोत फार मे भगवान्‌ ने मगधं भूमि को 'ओर विहार किया ओर 
३३-वेतीदवो वधं ` अनेक स्थानों मं धमेदेशना करते हुए राजग 
(वि पू० ४८०-४५९) छे शुण्ञीढ वन मे पधारे । 





। १० दा ९, उ० ३२, प° ४३९-४५५। 
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छन दिनो गुणसीठ उयान > भनैकः अन्यतीर्थिक स्दतै थे भीर 
छपने अपने सत फा प्रतिपादन स्ते हण्दृसरे 
भन्यतीर्थिं फी मापता क शनक पे 1 विनी 
क सदम सौतम फे मवों का सण्डन करते थे। भन्यतीर्थिफ 
क परल सान्यता फ पयय म भगवान्‌ फा अभिप्राय 
जानने के च्वि गीतमते जो प्रदन क्रिये ओर 
महावीर ने उनफे जो उस्र दिये, वे भीये पवि जते ६। 
गौदम ने पूष्ठा--भगयन्‌1 छठ अन्यतीर्थिक एते ट शीट 
त मौर तीस ( सदाचार ) ्रेठ टै, दुसरे फठ्ते र श्रुत ( शन्‌) 
कियन मेढ द, तीसरे कते दीङ मोर्‌ धुव प्रतेक भ्ठ 
ह 1 भगघन्‌ । यद्‌ कैसे ९ 
मष्टा्ीर--गीतम ! अन्यतीथिकों फा यह फयन शौक नहीं दे । 
इस पिपय मे मेरा फथन शस प्रकार ई- 
पुरप चार प्रकार के षटोते &-ठ शीख-सपनन री शेते £ शरुत 
घपन्‌ नही केत । शु श्रुत-सपत्न टोते ध, शील-सपन्न नदी । फुछ 
शीख-सपन्न भी ते ह ओर शुत-सपत भी) ऊठ शी सपन नदी 
हते ओर शुत-खपन्न भौ नहीं होते । 
नमे जो श्ीखयाम्‌ दै पर श्रुतवान्‌ महीं अथोत्‌ पापपरृत्ति से दुर 
रहनेवाठा है पर धर्म फा क्षाता सदी, उस्रो भें देशासथक ( धम कै 
अदा का घमाराधक ) कहता ह! जो शीटयान्‌ नदीं पर श्रुतवान्‌. ह 
अथोौत्‌ पापप्बृसति से दूर नदीं हुआ पर श्रुत क्ञानी है, उसको भै 
देश विथक (अश से धर्म का बाध ) कहता हूं मौर जो शीलयन्‌ 
ओर श्रुवयान्‌ ( पाप माम॑ से निदत्त ओर धभ का ज्ञाता है ) उसे मे 
सघोराधफ ( सपूणे धम छा साधक ) फहतां हू।जोन शीट्वान्‌ ह 
न श्रुतवान्‌ इते भँ सर्वविराधक कता ह । 
गौतम ने का--भगवन्‌। अन्यतीर्थिक यह कदते हं कि श्राणिदिसा, 


मृषावाद, प्रय, मैथुन, सप्रदेच्छा, कोध, मान, साया, 

जीव भौर जीवात्मा ९ त 
रे विवव ने ` लोभ, राग, वेप, कठ्द, अभ्याख्यानः (लन, र 
____ शोक, पनिन्दा, साया, शान _--- मृषा गौर मिथ्यात्वे आदि 


१० श० ८; उ० १०, पु ४१७। 
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दुष्ट भावों मे प्रपत्ति करनेवाले प्राणी का 'जीव' जुदा दै ओर उसका 
'जीवात्मा' जुदा 1 

खी प्रकार इन दुष्ट भावों का त्याग करके धम साम मे चठने. 
पाठे प्राणी का भी "जीवः अन्य है ओर "जीवात्मा अन्य । जो 
जओतपत्तिकी, पारिणाभिकी आदि बुद्धिर्योधाखा है इस्तका जीव जुदा दै 
आर जीवात्मा जुदे! । पदाथं-ज्तान्‌, नर्क, निश्चय ओर अवधारण करै 
वाले का जीव जन्य हं भौर जीवात्मा भन्य । जो चत्यानं भौर पराक्रम 
सरनेवाला है उसका भौ जोव अन्य है ओर जीवात्मा अन्य । यष्टी नदीं 
नारफ, दैव ओर पिर्यगजातीय पञ पक्षी आदि वैदधारि्यो का भी जीव 
अन्य दै ओर जीवात्मा अन्य । ज्ञानावरणीयादि क्मवान्‌ , कृष्णठेदयादि 
लेश्यावान्‌ , घम्यग्ट्टि, मिथ्यादृष्टि, द््ननषान्‌ ओर क्ानवान्‌ इन 
सवका जीव अन्यं है ओर जीवात्मा अन्य । 

भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिको दी शस मान्यता के विपय मे व्या सम 
ह्लना चाहिये ९ 

महावीर-गीतम । अन्यतीर्थिकों फी यदह मान्यता मिथ्या दै। 
इस विपय मे मेरा मत यह है कि पूर्वोक्त दिस, भूपावादादि मे प्रवृत्ति 
जीर निवृचि करनेवाे प्राणी खा "जीव" ओर्‌ “जीवात्माः एक ही पदां 
द । जो"जीव' है वटी जीवात्म दै । 

गीतम ने पूषछा-मगवन्‌ । अन्यतीर्थिक 'छोग फते दै कि यक्षावेश 
अ से परश दोकर कभी केबडी भी सपा अथवा सत्य- 

ॐ समधस्न मूषा भाषा योरते ह, यद कंसे १ क्या फेवटी उक्त 
दो प्रकार कौ भाषा बोरे दै ! 
~ महावीर--भन्यतीर्थिकां फा उक्त कथनं मिथ्या हे । इस स्वधमे 

मेरा कहना यद है किन कभी फेवरी को यक्षावेश दोता है भौरनवे 
स्पा अथवा सत्यमूपा भाषा वोठते दै । केव्ी असावदय भौर अपीडक 
सत्य अथवा भसत्यामृपा भाषा बोखते दै ˆ । 








१ भ० दार १७, उ २, प ७२३-५७२४। 
भन्दा १८, उ० ७, प> ७४९ । 
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राजगृह से भगवान्‌ चस्था फी तरफ़ धिषरे मर पठचस्पा मे 
पिदर, गागङि भादि की दीक्षायें हुई वे से भगवाय्‌ वापस गुणक्षोड 
चैत्य मे प्यारे ! उन दिनं गणशो यस्य फे निकट कारोदायौ, रो. 
दायी, दौषाठोदायी, उदक, नामोद्क, अन्नपा, शोवाल, शखपाङ, 
सुदस्ती भौर गाथापति आदि अनेक अन्यनीर्थिक रते ये । 
एक समय वे श्रसण भगवान्‌ महपीस्परूपित पश्वालिकाय विपयफ 
चथ फरते हुए वोरे--श्रमण क्ञातपुवर धर्मौत्तिकाय, जधमौसिकाय, 
भगगोषासमः भदक भौर आकाशाय, जीबािकराय र पुदूगन 
फणोदायो को सवच लिकाय धन पच अस्िष्छ्योः फी भ्रहूपणा 
करते ह ओर न पँय मे से (जीवास्तिकाय 
को वे (जीवकाय' कषे है ओर शेष चासं को (अजीवकाय? फिर वे 
धमौलि ङ्य, अधर्मास्तिकाय, जाकाश्चस्तिकाय भीर जीवास्तिकाय इन 
चार अस्तिकाय को "अरूपिकाय' बताते द भौर एक पुदगल्मसतिकाय 
को हविक्ाय। आर्यो । मण क्षातपुनर का यदे निरूपण क्या सत्य 
है इस फथन मे बास्तविता क्या क्षेनी चाये ? 
जिस समय अन्यतीथिक उ चच कर रदे ये, वसके प्ट दी 
भगवान्‌ कै आगमन के समाचार राजगृह मे पव चुके थे ओर 
भाविक नायरिकगण चन्दन समस्कार ओर धर्मधवणं के टिए ुणक्षीर 
चैवय छी तरष्ठ जा रदे थे! इन नागरिकग्णो मे एक दुक नामक 
भमणोपास्क भी था। 
मद्दुक म्ावीर का भक्त भौर जिं प्रवचने का कावा गृहस्थं धा) 
वह पैदर महावीर के समचसरणमे जा रदा था । काडोदायी 
आदि अन्यतोर्विक वटे दए महावीर के पञचास्तिकाय क पी करर 
थे कि मदुदुक षं से दोकर गुज । उपे देएते दी वे एक दूरे को 
समोधत करते हृष घोञे--देवालुप्रियो । देपिय यद भमणोपासक जा 
रहा है, चिर हम इस विय मे शरसे पूछे । यद कवि" फेः सवो 
का खासा अभ्यासी है । यह्‌ कते ह वे मदुदुक के = भौर 
उसे रोककर बवोरे--द सदुदुक । तेरे धर्माचायं धर्मोपदेशक धमथ 
ज्ञातयुतर पोच अप्िकायो का प्रतिपादेन करते है ओर उने से 
र्‌ 


१७० भगवान्‌ महामीर 


जीव फते ह किसीको अजीव, फिसीको रूपी चतलाते ह ओर किसको 
अषूपी, सो मदक । तेरा स विपये क्या अभिप्रायरै१क्यातू 
दन .,धमौस्तिकायादि को जानता भौर देखता है 
मदुदुक-इनफे कार्यो से श्नका अनुमान करिया जा सक्ता है, 
चाकी धसौसितिकायादि पदाथं अरूपी ्टोने से जने भीर देखे महीं 
जा सकते । 
खन्यती्थिक-भये मदुटुक 1 त्‌ पैसा श्रमणोपासक है जो भपनमे 
ध्माचायं के कदे हए धमौस्तिकायादि पदार्थो को जानता भौर देसता 
नहो है? | 
मद्दुक-आयुष्मानो 1 हवा चठ्ती है, यदह बात सत्य है ¢ 
अन्यतीर्थिक-दहो, हवा चखनी है, पर इससे क्या १ , 
मद्दुक~--आयुष्मानो 1 तुम हवा का रग-ह्प देखते हो ? 
अन्यतीर्थिक--नदी, हवा का रूप देखा नहीं जाता । 
मदुदुक--भायुष्मानो । घ्रभेन्द्रिय के साथ स्पश्षं करनेवाञे गन्ध 
के परमाणु शेते है? | । 
अन्यतीर्िक--हो घ्रणिन्रिय का विपय गध के परमाणु होते ं । 
मदूदुक--भायुष्मानो 1 तुम घ्राणेन्दिय का सदश करनेवाठे गन्ध 
फे परमाणुभों का रूप देखते षो ! 
, अन्यतीर्थिक--नदीं, गन्ध के परमायुर्ओो का रूप देखा नहीं जाता । 
मदुदुक--ायुष्मानो ! अरणि-सदगत अपि होती है ¶ 
¦, भन्यतीर्थिक--्ं, भरणि सहगत अमम होती ह । 
, मदुदुक--मायुष्मानो 1 तुम उस भरणि सहगत छभ्नि कै रूप को 
देखते टो १ 
अन्यतीर्थिक--नदी, तिरोहित होने से वह देखा नदीं जाता । 
मदुदुक--ायुप्मानो । समुद्रे के ऽस पार कोई रूप हे ? 
अन्यतीर्थिक- दयँ, समुद्र के उस पार करद शूप है । 
मदुदुक--आयुप्मानो । समुद्र के उस्र पार फे रूपो फो तुम देखते दो? 
अन्यतीथिक--नरष, समुर के उतत पार कैरूपदेयेनदींजा 


सकते । 
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मदुदुक--आयुष्मानो । देवरोकगत रूपों फो सुम देख सकते ९ 

अन्यतीर्थिक--नहीं, देवलोकगव रूप देखे नहीं जा सते ) 

मदूदुक-इसी तरह द आयुष्मानो ! मे, तुम या कोई अन्य 
छस्य मनुष्य जिस वस्तु को देख म सके वह वस्तु है ही नदी, देसा नदी 
हो सक्ता | रृष्ठिगत भ हहोनेवाठे पदार्थो को न मानोये तो दुर षटुत 
से पदार्थो के अस्तित्व का निपैध करना पडेगा । ओर एेसा करनेपर 
ठुम्दं अधिकाश्च खोक के अस्तिस्च का भी असरीकार करना पडेगा । 

मदुदुक अपनी युक्तयो से भन्यतीर्थिकों को निरुत्तर कर भगवान्‌ 
के पांस पंचा भौर बन्दन नमस्कार पूर्वक पयुंपासना करने शमा । 

मदूदुकने अन्यती्थिर्को के छुतकं का जो वास्तविक इत्तर दिया 
था उसका अनुमोदन करते हए भगवान्‌ महावीर ने कहा--मदूदुक । 
तमे अन्यतीर्थिकों फो बहुत ठीक उत्तर दिया है । किसी भीप्रभ्रया 
उत्तर मे बिना समये सुने नदीं योना चाहिये । जो मलुष्य त्रिना समञ्च 
डोक समृहमे हेतु-वरे फ चश्च फरतां है अथवा ब्रिना समञ्चे किसी 
वात का प्रतिपादन करता हे वष्ट अषटन्त फेवटी की तथा उनके धमे को 
आख्यातना करता है ! मदुदुक ! तूते जो कषा है वट ठोक, उचित ओर 
योक्िक ह । 

भगवान्‌ के यख से अपनी प्रशसा सुन कर मदूढुक बहुत सतुष 
हुआ ओर अन्यान्य धमं चौ करः वहु अपने स्थान पर गया । 

मदुदुक फे चछे जाने के बाद गीतम ने पृञछा~--भेगवन्‌. 1 मदुटुक 
श्रमणोपासक आपके पास निर्मन्य-क्रामण्य धारण करने की योग्यतां 
रखता ह १ । 

महवीर--गौतम । मदुदुक हमारे पास प्रबज्या लेनेमे समथं 
नष्टौ ह 1 मदूदुक गृहस्थाश्रम मे रहकर देशविरति गृहस्थ धमं को 
भाराधना करेगा श्रर अन्त मे समापिपूरवेक आयुष्य पणे कर 
'अद्णाभः देव विमान मे देव दोगा आरः वदँ से फिर भ्डष्य जन्म 
पाकर सतार से मुक्त होगा । 

श्य साङ फा वपौवास् अगवान ने राजगृह मे किया । 

१म०दा० १८, उभ ७, ९० ५० ७५५१ ! 
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हेमन्त छतु मे राजगृह से महावीर ने बादर फे श्रदेश मे विदार 
३४-चौतीसवो वधे किया ओर अनेक प्राम-नग्सो मे निन्य 
(वि° प ८५९-४७८) प्रव चन का प्रचार क्रिया । 
म्रीप्मकाछ मे भगवान्‌ फिर राजगृह पधारे भौर गुणश्च चेत्य 
स्ने चास करिया। 
अनगार इन्द्रमूति गौतम एक दिनि राजगृह से भिक्षा ठेफर भगवान्‌ 
के पास गुणशीह चैत्य मे जा रदे थे, उस समय गुणश्चोल चैत्य के मार्ग 
मे कालोदायी, मेखोदायी प्रश्रेति अन्यतोर्थिक महाबीर भ्ररूमित पन्चास्ति- 
कार्यो की चच कररदैये। गौततमको देख करवे ए दृसरेको 
सवोधन कर वोडे-देवासुप्रियो 1 म धमौस्िकायादि ॐ निपयमे 
ही चच कर र्दे] देखो ये श्रमण ज्ञातपुव्र ॐ शिष्य गौतमभी भा 
गये । चच्यि इस विपय मे हम गीतम को पृङ्धे } यदह कद कर काञो- 
दायी, शेटोदायी, शेवाढोदायो प्रयु अन्यतीथिंक गौतम ॐ पास 
पहुचे ओर छन्द ठष्टया कर बोठे--दे गोतम ! तुम्हारे धमोचायं धर्मो 
पदेदाक श्रपण क्ञातपुत धमौस्तिकाय आदि पोच अस्िकायों को प्रूपणा 
करते है! इनमें से चार को वे अजीवकाय' कहते है ओर एक को 
(जीवकाय, तथा चार को 'अरूपिकाय' फदते ह ओर एक को "रपिकाय' । 
ईस विपय मँ क्ष्या समक्चना चाये, गौतम १ इस असिकाय सभेन्धी 
पररूपणा छा रदस्य स्या दै, गोतम 
गीतम~-देवातुप्रियो । टम “अस्ित्व' मे नास्तित्व नदीं कते 
आर भनास्तित्वः मे भल्ित्व नदीं कदते । म अस्ति फो अस्ति भौर 
सास्ति को नास्ति क्ते है । हे देधाुप्रियो 1 स विषय मे ` तुम स्वय 
विचार कयो जिससे कि इसका रहस्य समद्य सको । 

, अन्यनीर्थिकों के भ्रश्न का र्स्यपूणं उत्तर देकर गौतम महावर के 
पास चठे गये, पर कालोदायो गौतम के उत्तर का रहस्य नदीं समघ्च 
पाया । परिणामस्वरूप वह्‌ स्वय गौतम फे पीछे पोछे भगवान्‌ के पास 
प्हुवा । महावीर उस समय खमा मे धर्मदेशना कर रदे ये । परसग आति 
ही उन्दने फारोदायी को सबोधन कर के कदा-कालोदायिन्‌ 1 तुम्हारी , 
मण्डडी मे मेरे पश्चास्तिफायनिरूपण की चच चरी ? 


तारथैकर-जीवद १०३ 


कालोदायो--जी दाँ) आप प्श्चास्िकाय फ प्ररूपणा करते ह यह 
धाते हमने अथर से सुनीरै ठव से प्रसव इस पर च्च हभ 
करती रै । 

महापीर-काटोदायिय्‌ । यद्‌ घाव सत्यै किम परवाध्तिकाय कौ 
श्ररूपणा करता हू | यह भो स्त्य॑है किं चार असिकायों को अजीव. 
कायः ओर एक को (जीवफाय' तथा चार्‌ को 'अरूपिकायः भौर एक 
को रूपिय" मानता ह । 

काछोदायी-- भगवन्‌ । आपके माने हुए इन घमौसिङाय, अधर्मा 
सिकाय, भकाशास्विकाय अथया जोषास्तिकाय पर को्सो,वेटया 
खडा रह्‌ सकता ६ † 

महावौर--यदह महीं हो सफता कारोदायिन्‌ । इन धमौस्तिायादि 
अरूपिकाय पर सोना-पैटना या चरना-किरता महीं रो सक्ता । ये सव 
क्रियाँ केवट एक पुदूगङाप्िफाय पर, जो कि रूपी ओर अजीवकाय 
ह, षयो सकती है, अन्यच कदी नहो । 

काडोदायी-मणघन्‌ 1 पुदुगङास्तिकाय मे जीवो के दुष्टं विपाक 
पाप कमं किये जते दं ! 

महावीर-- नदीं फाणोदायिग्‌ । ेसा नदीं दयेत । 

फालोदायो--भगवन्‌ ! इस जीवारितिकाय म दुष्ट विपाक पाप कमं 


क्रि जति? 
सहाबीर--हो फालोदायिन्‌ । किसी भी प्रकार के कमे जीवास्ति- 


कायमेष्टी करिये जाते ह। 

पश्चःस्विकाय विषयक प्र्नों का सविस्तर इत्तुर दे कर मगवान्‌ से 
फाडोदायो के सकश्चय को दुर फिया । फटस्वरूप काडोदायी का चित्त 
नि्न्थ प्रवचन सुमने को उररूण्ठित हुआ । भगवा फो चन्दन कर 
वद बोख--मगवन्‌ । भँ विदोप प्रकार से आपका प्रवचन सुनना 
चाहता हुं । 

भगवाम्‌ मे कारोदायी को ख्य करे के निग्रन्थ श्रनचन काप 
देश्ष दिया जिसे सुन फर वद आप के पास निन्य मामे दीक्षित 


हो गया । 


१७ मरवान्‌ महावीर ज 


कारोदायी अनगार क्रम निमेन्थ प्रवचन के एकादृशाद्ध सूत्रा का 
अध्ययन करं प्रवचन के रदस्य के ज्ञाता हुए । 


राजगृह नगर से ईक्लान दिशा मे धनवानों के सैको प्रासादो 
इन्दभूति गौतम ओर पार्ा- से सुशोभित नाढन्दा नामक एक सणरद्ध उप- 
पत्य उद्क्पेटाल का खवाद नगर था ¡ यदहो डेव नामक एफ धनाढ्य 
गृहस्य रवा था जो निमरन्यं प्रवचन का अनुयायौ ओर जेन अमर्णो 
का परम भक्त था। नारद के उत्तसपूवं दिगा माग मे उक्तलेव 
श्रमणोपासऱ की (शेषद्रविकाः नाम की एद्कराठा ओर उसके पास दही 
्ुस्तियामः नामक उदयने था! 


एक समय भगवान सहावीर दस्तियाम मे खरे हए ये कि रीष 
द्रविका फे पास इन्द्रभूति को मेतायं गोत्रीय पेढाछ्पुच उदक नामक एक 
पाश्वीपत्य निप्रन्थ मिरे भौर गोतम फो सथोधन कर वोरे--गीतम । 
ठुमसे कछ पूना हे । आयुष्मन्‌ । मेरे प्ररनोका उपपत्तिपूवेक उच्तर 
दीजियेगा | 

गोतम--पृिये । 

उदक~--आयुष्मन्‌ गोतम ! तुम्हारे अवचन का उपदेशा करनेवाठे 
कुमारपुत्रीय श्रमण अपने पास नियम छने को तेयार हए श्रमणोपासक 
को इस प्रकार प्रत्याख्यान कराते दै-- 


"राजाज्ञा आदि कारण से कित्ती गृहस्थ अथवा चोर के बोधने 
छोडने के अतिरिक्त मे सजीवो को दिखा न्ष कसंगा ।' 


आर्यं । इस प्रकार का प्रत्याख्यान दुष्मत्याप्यान है ! जो र्ता 
व्याख्यान कराते है वे दुप्भात्याख्यान करति दै 1 इस प्रकार का भ्रत्या- 
स्यान कसे ओर करामेवाछे अपनी प्रतिज्ञा मे अतिचार ख्गति दं 
क्योकि प्राणी ससारी है! स्थावर मर कर असष्ठप मे उन्न होते दै मौर 
त्रस भर कर स्थावर खूप मे भो उत्पन्न हो जाति ह । इस प्रकारजो 
जीव “श्रसरूपः मे (घातय! थे वे टी स्थावररूप मे उत्पन्न होने ॐ घाद्‌ 
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तीरयहरमीमा १७५ 


श्ात्यः टो जति हं | स कारण प्रत्याख्यान स प्रकार सग्रिचेपण करना 
ओर कराना चाहिये- 
शाजासा आदि कोरण से फिसी गृहस्थ भयवा वोर्‌ ऊ गधन 
छदने फे अतिरिक भँ परसमूत जीन की दसरा नदीं क्या ।' 
दस प्रकार भूतः स विशेपण फे सामार्थ्यं से उछ दोपापचचि र 
जाती हे । इस पर भी जो बोध अथवा लोभ से दृस्रो को निरविभेषण 
्रत्याप्याम कते ह यदे न्याय्य" नदीं टे] 
क्यो गौतम । मेरी यह्‌ यात तुमको ठीके चती हे फि नहं † 
गोतम--भायुप्मन उदक 1 तुम्हारी यात मेरे दिखम ठीकरु मक्षे 
यैठदी । मेस रय मे रेता फस्तेचडे भ्रमण मद्यण यथार्थं भाप नहीं 
योरे, ये अनुतापी भापा बोलते हैँ मौर भ्रमण तथा त्रारर्णो फै उभर 
्षुखा आयेप उगत द । यही नहीं, पल्कि प्राणी विरोप की दिखा फो 
छोढनेवाछ फो मो वे दौपौ उरते ह क्योकि प्राणी मसारी है, 
वे त्रस भिट कर स्थावर होते ६ भौर स्थावर मिट फर त्रस। भ्िरिवे 
चसकाय से निकुर कर स्थाषरे मे जते ह भौर स्थापस्काय से त्रस मे। 
ससारी जवो फी यद्‌ ध्थिति है! उस घाप्ते जव पे चघाय से उत्पन्न 
होते ट तय त्र करते हँ जीर तभी चतत हिसार जिसने प्रत्याख्यान 
कियाद उसके छिए वे 'अघात्यः होते ह । दसट्यि प्रत्यात्यानमे 
“भूत विरेपण जोदने की जरूरत नदीं ह । 
उद्क--आयुष्म( गौतम । सुम श्वस" का अथं क्या करते हो ? 
शरक्षप्राण सो दस' यड अथवा दुसंस ? 
गौतम--आयुष्प्‌ उदक । जिन जीवो को तम वरसभूतश्राणः 
कते शे उन्हीको हम ॥वसप्राणः कहते ह । ओर जिन्हें हम (सभाः 
कष्ते है उन्ीको तुम च्रसभूतप्राणः कहते हो! ये दोर्नौ तुल्यार्थं है 
परन्तु आयं उदु 1 तुम्दारे विचार मे श्नं दो मेँ श्रसभूतप्राण त्रस 
यह्‌ व्युत्पत्ति निर्दपि है ओर श्चसप्राण चस” यद्‌ सदोष । आयुष्मन्‌ । 
लिने वास्तविक भद नह्य षै पेषे दो वाम्योमेसे एक का खण्डन 
करना ओर दुक्तरे का मण्डन यह क्या न्याय्ये ‹ 


१७६ सगवान्‌ सदपिीर 


हे उदकं 1 कितने एसे भी सनुप्य होते द जो कहते दै कि दम गृह 
त्याग कर श्रामण्यं धारण करने मे समर्थं नदीं द । अभी दम श्रावक 
धमं स्वीकार करते है, कमश चारित्र का भी खद करेगे । वे 
अपनी अविरतिमय प्रवृत्तियों को भयौदित करते हुए प्रतिन्ना करते ई 
कि (राजाज्ञा आदि कारण से गृहपति अथव चोर के वाँधमे छोडने फे 
अतिरि हम त्रस जीवों की हिंसा नदीं करेगे |` यह प्रतिन्ञा भी उनफे 
छुश्छ काष्ट कारण ै। 

आयं उदक । त्रस मर फर स्थाबर होते दै अतः त्रसदिंसा के प्रत्या- 
ख्यानी के हाथ से उनक्री हिसा होने पर उसके प्रत्यास्यान का भग 
हो जाता है" यह्‌ तुम्दारा कथने ठीक नदीं है क्योकि श्र नामकर्म 
फे उद्य से ही जीव श्वस कदछति है, परन्तु जय उनका चसगति का 
आयुष्य क्षोण हो जाता है ओर त्रसकाय फी स्थितिको छीद्‌ फर्वे 
स्थावरकांय मे जाकर इसपन्न होते है तब उनमें स्थावर नामकम का 
उद्य होता है ओर वे 'स्थाषरकायिष' कदखाते ह । इसी तरह स्थाविर 
कायका आयुष्य पूर्णं कर जब वे त्रसकाय मे उसन्न होते है तथ प्रस 
भी कदलाते द, प्राण भौ कषति है ¡ उनका शरीर वडा एता ६ भौर 
आयुष्यस्थिति भी छी होत्री है । 

उदय--भय॒ष्मन्‌ गौतम 1 त तो पसा कोद पयाय हौ नदीं 
मिला जो स्याज्य हिंसा फा चिपयहो भीर जघ्रिस्षाका को विषयदही 
नेह रहेगा तब श्रावकं किसकी हिसा का प्रत्याख्यान करेगा ! स्योकि 
जीव ससारी है, वे सभी स्थावर मिटकर त्रस हो ज्ए्गे ओर सभी त्रस 
मिट कर स्थावर भी। अधर यदि सव जीव चरस टकर स्थावर हो जाये 
तो श्रमणोपासक का श्रसदिला-परस्यास्यानः किस प्रकार निभ प्षफेगा? 
क्योकि जिनकी दिखा का उप्तमे प्रत्याख्यान याथा बे सव जीव 
स्थावर हो गये ह अत उनको हिसा वह रार नदीं सकता । | 

गौतभ--भायुप्मन्‌ उदय 1 हमारे मतत से कमी एसा होता दी न 
कि सव स्थावर्‌ चस अथवा सव तस स्थावरो ज्ये । वोडो देर के 
च्थि मुस्ह्यारा कथन प्रमाण मान छिया जाय त्व भी श्रमणोपासक्‌ के 
त्रसर्िंसा-प्रत्याख्यान मे घाध नदीं माता क्योकि स्थानर-पयौय की 


नप्‌ ररा १५७५ 


हिखा भ ठसका प्रते यण्डिव्र मरही क्चेता भीर्‌ उसपयीय मै पष्ट भयपिक 
ग्रस जीर्थोफीद्ंसाफो संछनाद। 

भायं उदय । अपिक वस जीवे कौ हिसा से निपृत्त हेनेवाले 
भमणोपासफ फे दिए "उसके भित भी प्याय की हिंसा फा प्रत्याप्यान 

नदी ९, यष्ट पुम्दार कथम क्ष्या उचित १ भयष्मा) स प्रफार 
निप्रन्य प्रवचन मे मतभेद श्या फर न्यास्यनष्टद। 

इस समय पार््यापव्य अन्यस्यविर भी य्ह भा गये लिन्द देय 
कर गीतम ने णु्ा--भायं उदय ! छो, एस विषय म सुम्दारे स्थविर 
निमरन्थो फो टी पृछ छं । ह भायुष्मन्‌ नि्भन्यो । इस ससार भं पतने 
टी पसे मुष्य होते ६ भिनफी पविक्षा होती फि "जो ये भनगार 
साधु है नफो जीपनपर्यन्त नही मागा ।' बाद मे नमे से फोर साधु 
पार पाँच धप या ज्यादान्प्म ससय विहाप्वयौ मे रहकर फिर गृ 
घास मे चखा जाय भीर साधुहिमा प्रत्याग्यानी गृुस्व गृषटवासत भँ रवा 
आ उसपुरपकीर्हिता करेसो फ्या साधुफोन मारने फी उपकी 
प्रतिक्षाफामगष्ोगा!? 

निप्रेन्य स्थविर नरह, श्सधे प्रतिक्ा-भग न द्टोगा ९ 

गौतम नि्रन्थो । इसी प्रकार जसकायप्रौ हिसा का त्यागी 
श्रमणोपासक स्यायरफाय फी हिसा कसता हभ भो अपने प्रस्यारयान 
का भग नष्टीं फरता, यदी जानना वाहये ! 

ह निन्य । कोई गृषटपति अथवा गृहपविपुव्र धमं सुन ससारसे 
निर्क ह्योकर सर्व॑सायदय का त्यागी भरमण दहो जाय तो उप्ते समय मरह 
सव प्रकार फीरहठिसाका त्यागी फा जायगा कि नहीं? 

निर्न्थ--हँ, उस समय धह सवथा ्दिसात्यागी दी कटा जायगा । 

गौतम--वष्टी साघु चार पोच अथवा अधिक कम समय तक 
श्रामण्य पयाय पाट फर फिर गृहस्य दो जाय तो वह सवंथा दिंसात्यागी 
कहा जायय 

निप्रन्य--नही, गृ्टवासौ होने के षाद्‌ वह सवेदिसा-त्यागी भ्ण 
नदीं फहखा सफता । 

गीवम--न्टी यह जीवै जो पष्छे सथर जीरो की दिता का 

२३ 
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त्यागी था, पर अव वैसा नहीं रहा स््योफि पदे वट सयमी धा प्र जथ 
असयत है । इसी तरह घरसकाय मे से स्थावरकाय मे गया इभा जीर 
स्थातर' है ध्रस' नही, यदं जानना चाहिये ) 

नि्भरन्थो 1 कोई परिधाजक या परिव्राजिका अन्य सत्त से निक 

फर॒निपेन्थ परवचनं में प्रवे करके श्रमणधर्म को सीकार कर 
निमरन्थ साग मे विचरे तौ स्फ साथ निन्य रमण आहास्पानी 
आदिका व्यवहार फरगे ! 

निभन्थ-दो उसके साथ भा्ार-पानी आदि फा व्यवेषटार करने 
मे को हानि नदो है। ॥ 

गीतम--निर्भन्थो । यदि वदं श्रमण वना हभ परित्राजक गृहष्य 
दो जाय तो उसके साथ भोजनादि व्यवहार कियाजायगा१ 

निर्मन्थ~- नहो, किर उसके साथ वैसा को भी व्यवहार नदीं 
करिया जा सक्ता । . ४ 

गोतस--निग्रन्थो 1 बही यदद जीव है भिसफे साथ पठे 
भोजन फिया जा सक्ता धा, पर अव नहीं सिया जा सकता क्योकि 
पले वह्‌ धमण था,, पर जम धैसा नही है 1, इसी तरह वरस से 
स्थावरफाय मे गया हभ जीव जसर्दिसाप्रत्यास्याती के श्याख्यनि का 
विपय न्ष दै, यही समद्यना चादिये ) 

उपर्युक्त अनेक दृष्टान्तो से गौतम ने निरम्य उद्य की नर्च मर 
कर स्थावर हो भौर वहोँ उसकी ष्वंसा हो तो श्रमणोपाक्चक के प्रत्या 
स्यान का भग होता है" स मान्यता का निर्म किया । 

“सव जीव स्थावर टो जायेंगे तच त्रस प्रत्यार्यानी का व्रत निर्विषय 
होगा इस प्रकार के उद्य फे तकं फा खण्डन करते हुए गौतम ने 
कष्य-जो श्रमणोपासक देशविरति-धमे का पाठन कर फे अन्तमं 
अनदानपूर्वक समाधिमरण से मरते दै अथवा जो धमणोपासेक प्रथम 
विरेप घ्त-्रत्यास्यान का पाछम नष्ट कर स्षकते पर अन्त मे अनशन- 
पूर्वक समाधि मरण करते ह, उनका मरण कैसा समदना चाहिये १ 

निम्ेन्थ--दस प्रकार का मरण प्रशसनीय माना जाता दै । 

गौतम-मो जोव इस प्रकार फै मरणसे मरते है वे त्रस्राणी 
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फैरूपमे ष्टी उन होते है ओरये ष्ट चरस जीव श्रमणोपासक के व्रत 
फे विपय हो सक्ते ट । बहुत से मदुष्य महाीभी, मदारम्भी ओर 
परिग्रहधारी अधार्मिक होते ह जो अपने अश्चुम कमं से किर अशुभ 
गतियो मे उन्न होते ह । अनारम्भी साघु ओर अल्पारम्भी धार्मिक 
मनुष्य मर कर शुभ गतिर्यो मे जति ६ 1 आरण्यक, आवसथिक, प्राम- 
नियत्निक ओर रादेसिक आदि तापस मर कर भवान्तर मे असुरो की 
गतियो मे उत्पन्न होते ह ओर वहो से निरुख कर फिर मनुष्य गति 
मे गूगे वहरे मनुष्य का भव पाते है । दीर्घायुप्क, समायुष्क अथग 
सल्पायुष्फ जीव मर कर छर त्रसरूप मे उन्न होते ह । 

उक्त स प्रकार के जीव्‌ य “्स' है ओर भर कर पिर घस 
होते द । ये सर्व च्रसजीव श्रेमणोपास्तर े त्रत के पिपय दै । 

कितने हौ श्रमणोपासक अयिक त्रत नियम नहीं पाल सकते, फिर 
भी वे '्देश्ावकारिक' त्रत म्रहण करते ह । अशुर नियमित सीमा से 
बाहर जाने आने का प्रत्याख्यान करते द । उनके त्रत का विषय निय- 
मित हद्‌ के षादर फे जीवतोदहही, परन्तु हद के भोतरभो जो त्रप 
जीवै, या चरत मर कर फिर त्रस होते द अथवा स्थावर मर कर त्रस 
शेते दै ओर स्थावर जीव भी जिनकी निरर्थक हिसा फा ्रमणोषासक 
त्यागी होता है, श्रमाणोपासक के त्रत के विषय द ] 

निम्रैन्थो । यह वात कदापि नही हो सकती कि सथ तस जीव भिरं 
कर स्थावर दहो जाये अथवा स्थावर भिद कर चस | जय ससरकी 
स्थिति पेसी दहै तो शिर "कोर पसा पयौय नहीं जो श्रमणोपासफ के 
घत का विषय हो" यह्‌ कथन क्या उचित दोगा † ओर रे वातं को 
छेकर मतसेद्‌ खडा करना क्या न्यायामुगत है ? 

आयुष्मन्‌ उद्य 1 मैत्री बुद्धि से भौ जो श्रमण त्रा्यण को निन्दा 
करता द वह्‌ ज्ञान द्शन-चासित्र को पार भी प्रखोक की भाराधना 
मे विन्न डाछ्ता दै! जो गुणी श्रमण वाद्यण कौ निन्दा न करके सको 
मित्र भाव से देवता 2 वह्‌ ज्ञान, दशन जीर चारिय को पाकर प्रोक 


का सुघार फरता है । 3 
सौतम का बिष्ठत विवेचनं ओर हितवचन दुन कर नभन्यं उद्य 
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बह से चलने ट्गा ततव गौतम ने केदा--भयुष्मन्‌ उद्य ! विशिष्ट 
भमण व्राह्मण के मुख से एक भी आयं--घार्मिक चचन सुन फर अपनी 
तीक्षण बुद्धि के वख सै योग क्षेम को प्राप्न करमेवाङा मसुष्यउस भये- 
धार्मिक वचन के उपदेशक का देष की तरह आदर फरता ह । 


उद्य--भायुष्मन्‌ गोत्तम । इन पदों फा सुते पहटे ज्ञान नही था । 
षस कारण इस विषय मे मेरा विश्वास नदीं जमा । परन्तु अब इन पदों 
को सुना ओर समदना है । अब मैं एस विपय मे श्रद्धा फरवा ह । 

गोतम-आयुष्मन्‌ उद्य । इस यिपय मे तुम्हं अवद्य री श्रद्धा 
ओर सुचि खाना चाद्धिये। 

इसके बाद निप्रन्य उद्य ने चातुर्याम-धमे परम्परा से निकठ कर 
पाश्चमहात्रतिक धर्म भारग स्वीकार करने की अपनी च्छा व्यक्त को ओर 
गोदस उनका अनुमोदन करते हुए अपने साच घन्ह भगवान्‌ के पास 
ठे गये । 

भगवान्‌ महाबीर फो विपिपूर्वक वन्दन नमस्कार कर निप्ेन्थ उश्य 
ने कदा-भगवन्‌ ! भैं आपके समीप चादुयौम धमं से पाञ्चमहात्रतिफ 
धरम मे आना चाहता ह 1 

महावीर ने का--देवावुप्रिय । तुम्दं जैसे खुख दहो वैसे करो । 
इस काम में प्रतिबन्ध या प्रमाद करना योग्य नदीं । 

इसके वाद्‌ निभरन्थ उद्य महावीर-प्ररूपित पाञ्चमहात्रतिक सप्रति- 
कमण धर्म का रवीकार्‌ कर्‌ महावीर के श्रमणस्तघ मे सम्मित हो गये । 

इस वपं जालि, मयालि आदि अनेक अनगारों मे विपुखाचछ पर 
अनशन कर देह छोड 1 

चपौ चातुर्मास्य नाछन्दा मे किया ¦ 

वपा छतु की समाप्ति होते टी भगवान्‌ ने नाछन्दा से विहार फिया 
जीर प्रत्येक भ्राम तथा नगर मे धमे का प्रचार 
करते हुए आप विदेह की राजधानी फे 
निकटस्थ चाणीयघ्राम पधारे 1 


३५-परतीसर्वा वधं 
{वि० प° ४७७४७) 
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पाणियेप्रास गहको नदी कफे षट पर परसा हुमा एफ व्यापारिष फे 
था ! यहाँ यदे-्ःे व्यापारियों षी कोषियाँ ओौर 
माठरे गोष्म धते हुए ये। दत भ्राम मे अनेक 
धनाद्व जैने गृहस्य रते थे जिनमे एक फा नाम सुदकषन था । 


भगवान्‌ फे पाणिय प्राम फे वार दृतिषखास चैत्यमे पधारते लै 
नगर्‌ म समाचार पर्हुच गये भौर नगरनिवासिर्यो फा समुगय दृति 
पठा म दढा ने खगा ¡ हजारे मतुप्य आये, ददन वन्दन फिया 
जीर धर्मोपदेश सुनकर अपने अपने घर छोट गये। 


सभा चिसजिव होने फे बराद्‌ भेठो सदशेन ने भगवाम्‌ से काल 
विषयक अनेक प्रञ्र पठे} काठ कितने प्रकार फा होता ह १ प्रमाण राञ 
म्तिने प्रकार का होवा है ¢ प्रमाण-काट, ययायुप्क तिरचतिमाल, मरण 
फार ओर अद्धाकाठ का क्या स्वरूप ६ १ पल्योपम मीर सागतेपमों की 
क्या भावश्यफता है ¢ पतल्योपम तथा सागरोपम फालका मीक्षय 
ह्येता ६ै कि नहीं १ श्त्यादि सुदशेन ने अनेक प्रभ किये जिनके भगवा 
ने स्पष्ट उत्तर दि । 


अन्त मे भगयाम्‌ ने सुददीम फे पूर्वभवों का निरूपण करते द 
कद्ा-सुदशन 1 प्रपूत भय मे तेरा जीवे महाप नामक सजङ्कमार चा। 
महाव्छने गृहस्थाश्रमफा त्याग फर श्रमण धर्मको दीक्षारी ओर 
अरसे तक श्रामण्य पाठने के उपरान्त आयुष्य पूणं कर ब्रहमदेवलोर भे 
दस सागरोपम फी आयुष्यध्ित्तिपाखा देव हभ । वदी महानेड का जीव 
ब्रह्मदेवछोक टी आयुप्य स्थिति पूसै कर मनुष्यलोक मै आकर तृ सुद्‌ 
णोन श्रेष्ठी हुभहै । प्रपूर्वं भवमे तेरे जीवने ओ भ्रमण धमं का 
आराधन कियाथां उसी कफे सस्फारवक्च इस जन्भममे भी तू स्थविर्यके 
खख से धमं सुनता आर उक्षपरे शरद्धा करता ई । 

भगवान्‌ ॐ मुप से अपने पूरव भव का धृत्तान्त खनते दी सुद्शेन 
को जातिस्मरणन्नान हुआ । इससे वह स्वय अपने पूवं भव का चततान्त 


जानने खगा । 
जम सुदृ्न ने अपना पू्वेमव देखा तब रके नेन र्पाश्रुर्णो से 


(५ १ 
गुदात भष्ठी सौ प्रपज्या 
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भर गये, हद्यगत वैराग्य द्विगुणित दहो यया । वह भगवान्‌ छो चन्दन 
कर वोला--सत्य है भगवन्‌ ! आपका कथन यथार्थं है | 

रेष्ठी सदशन ने उसी समवस्रण भँ भगवान्‌ महाधीर फे हाथ से 
निप्रेन्य श्रमण धर्मं की प्रतरञ्या अगीकार कर छी । 

अनगार सुदशेन ने क्रमश्च चौदह पूर्वश्रुत फा अध्ययन क्रिया 
जीर वारह वपं तक श्रामण्य पाल कर्‌ निवीण पद्‌ पाया | 

भगवान्‌ की आज्ञा ठे गणधर गोतम भिक्षाचयौ करने वाणिय- 
भराम गये ओर पय आहार ठेकर दृतिपरास को ठट रहे थे फि वोच 
भे फोष्ठाग सनिवेश् के पाख उन्दोनि जन 
प्रवाद सुना-देवायुग्रियो ! आजकठ कोठाग 
सनिवेश्च मे भरमणोपासक आनन्द, जो भगवान्‌ 
महावीर के गृहस्थ शिष्य है, मारणान्तिकं अनरान स्वीकार फर द्भ की 
पथारी पर सो रहै है । 

जनप्रवाद्‌ सुन कर गोम ने सोचा-्रमणोपास्तक भानन्द्‌ 
अनदान किए हुए आखिरी स्थिति में द । भै उन से मिखता जँ । वे 
फोष्टाग सनिवेश मे आनन्द की पौपधक्ाा मे गये । गौतम को देखते 
ही आनन्द ने उन्दुं नमस्कारे पिया ओर बोढे--भगवम्‌ 1 भँ अनरान 
कै कारण अतिशय फमजोर हू । जप जरा इधर पधारिथे ताकि आपके 
चरणों मे नतमस्तक क्षेकर चन्दन कर द। गीतम निकट गये ओर 
भानन्द ने विधिपूवेक चन्दन किया । 

प्रासगिक वातीराप फे अनन्तर भामन्द्‌ ने पूशछा--भगवन्‌ । घर 
स र कर गृहस्थ धमं का पान करते हए गृहस्थ श्रावक को अवधि- 
ज्ञान उत्पन्न शे सकता है १ 

गीतम--दँ आनन्द । गृदस्थ धर्मं का भाराघमे करते हुए श्रमणो- 
पासक को अवधिज्ञान इत्यन्न हो सकता हे । 

भानन्द्‌--मगवन्‌ । गृहस्य धम का आराधन करते हुए यदे भी 
अपधिक्ञान उत्पन्न हुमा दै जिससे रै पूवे दक्षिण-पश्चिम खवण समुद 


धमणोपा्रफ धानन्द्‌ 
त अवधिक्तान 





१ अनर्शार १५, ३० ११, पर ५३२-५८९। 
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भे पांच सो योजन, इत्र मे श्ुदरदिमवद्वपवर, उपर सौधमेकल्प 
भोर नीचे खोट्ुभ नाम़ नरकावास्र तक रूपौ पदार्थो को जानता 
तथा देखता हू । 
गीतम-मानन्द्‌ । श्रमणोपासक को अवधिज्ञान दोता अवद्य 
है पर बह इतना दूरादी नदय होता जितना किं तुम बतला रै 
हो । भार्यं ! इस श्रान्त कथन का तुम्दूं आरोचमापूरच प्रायश्चित्त 
करना चाद्ये । 
जानन्द--भगवन्‌ 1 क्या जैन भवचनं मे सत्य प्ररूपण फरते भे 
मी प्रायधित्त फा विधान दहै ? 
गोतम- नहीं आनन्द ! पसा नहो ह ] 
आनन्द्-त् तो भेगवन्‌ 1 आप ही प्रायधित्त कीभ्ये कर्योरि 
घ्मपिने टी मेरे कथन का प्रतनिवाद्‌ करते हए असत्य प्ररूपणा की है । 
भानन्द फी स धात से गौतम फे हदय मे गहरी शाका इत्यन्न 
हो गई । वे दृतिपछाख गये भीर भगवार्‌ महावीर के पास जार 
भिक्षाचय कौ आछोचना के उपरान्त अनिन्द्‌ फे विषय मे पृज-- 
भगवन्‌ । इस विषय मेँ अनन्द को आचखोचना--प्रायश्ित्त करना 
चाहिये या मुसे १ 
भगवान्‌--गौतम । इस विपय मे पुम्दीं को प्रायधित्त करना 
चाहिये जौर आनन्द से क्षमा प्राथना करनी चाहिये । 
भगवान्‌ महानरीर की आक्षा पाते ही गौतम आनेन्दं कै पासं गये 
ओर अपनी भूख का भिथ्याटुप्छत कर फे आनन्द से क्षमा प्राना 'कौ। 
इस साख का वपौ चातुमौस्य भगवान्‌ ने षैशाली मे व्यतीत किया। 
चातुमीस्य सभ्ाएठ होने पर भगवान्‌ ते चैक्षारी पे कोराकमूमि 
की तरफ प्रयाण किया ओर प्रवयेक भाम ओर 
ह नगर मे निर्भन्य प्रवचन फा दपदेश्च करते हुए 
सफेत नगर पर्वे । 
साकेत कोश्चकभूमि के प्रसिद्ध नगर्रोमे से पएकथा } वहां का 


१ उपासदशा, अध्ययन १, १० १-१९ । 
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सहनैवाखा जिनदेव श्रावक दिशायात्रां फरता हुभा कोटिवपं नामक नगर 
मे पर्वा । उन दिनों वह्‌ म्ठेच्छी का देञ्च था। 
कोटिषपे का राजा किरात था। व्य्टारार्थं भाये 
हुए साथवाह जिनदेवने किरात्तराजको रेसे 
यख, मणि ओर रन्न सेंट किए जो अन्य किसतीकेकोपमे न्हीये। 
अदृष्टपूर्वं वस्तुओं को पाकर किरातराज बोला--अहा 1 क्या सुन्द्र 
रत्र दै 1 भला पेते रन कषँ उतपन्न होते ह । 
जिनदेव--ये ओर एनसे भी बदििया रत्न हमारे देश मे उत्पन्न 
होते है। 
करिरातयज--षच्छा तो यद ती है कि म यय वम्दारे देशमें 
वल कर रत्नों को देस, पस्तु म पुम्दारे राजा से उरता ह । 
जिनदेव--हमारे राजा से आपकोडरने की को घात नहीं है। 
फिर भी आप चाह तो त उनकी आत्ता मेगचा ठू } य कट्‌ कर जिन- 
देवने इस बारे मे अपने राजां को पत्र दारा पृछा जिसके उत्तरमे 
साफेतराजने छिखा कि किंरातसयाज कफे आने मे कोई आपत्ति नर्हीहै | 
साकेतराज फी आज्ञा पाकर किरातराज्ञ भजिनदेव फे साथ साकेत 
गया ओौर उक्ती का अतियि होकर रहा । 
टस अवसर पर भगवान्‌ महावीर सात फे उद्यान मे पधरे | 
पवन वेग से नगर मे भगवान्‌ के भागमन के समाचार पचे । माकरेत- 
साज श्ुञ्तय सपरिवार महोत्सवपू्ंक भगवान्‌ के पास गया । नाग 
रिकगण भी अपने अपने शटधम्य परिवार के ,साथ भगवान्‌ फे समव्‌- 
सरणमे जाने के छिए्‌ उयत हुए । यह चद पद देख फर फिरातराज 
बोला सार्थवाह ! ये सव कदोजारदै है? 
जिनदेव-रजन्‌ । आज यँ पर वह्‌ र्नो का व्यापारी भाया हे 
जो ससार के समसे बदरिया र्नो का माल्किह। 
किरातराज~- मिन । तथ तो वहु ी अच्छा हमा! हेम भी चरे भौर 
वदविया से बिया रघ्नो को देख रँ । यह कद्‌ कर किरात जिनदरैव 
के साथ भगवान्‌ महावोर की धमंसमा मे परहुचा। भगवान्‌ ॐ छनाति- 
छत्र ओर सिंदासनादि दिव्य प्रातिदर्यो को देखरर श्रिरात्रराज चकित 


कोरिव्ं नगर के 
व्रिंरतराज की प्रव्रज्या 


तीर्थकर जीवने १८५ 


हो गया । उसने रोके भेद ओर उनके मूल्ये सवन्ध मे कुठ प्न 
किण जिनके उत्तर भै भगवान्‌ मदहामोरते कदा--देवालुप्रिय 1 रत्र दो 
प्रकार के होते है-एक भाय-रव ओौर दूसरे द्रव्य रत्न । भाव.र्नँ फे 
सुप्य तीन भद्‌ ईै--दशन रत्र, ज्ञान रत्न ओर चारि रनर । 
भायरत्रत्रयौ का वि्ठृत वणेन करके भगवान्मे फरमाया किये पेसे 
प्रभावश्चाी रन्न है जो धारक की प्रतिष्ठा बने के उपरान्त उफ इह- 
लोक-परणोक सम्यन्धी सभी कष्टो को दूर करते है । द्रग्यरत्र कैसे भो 
मूल्ययान्‌ हौ, पर उनका प्रभाव परिमित होता हे । ये केन वेगाने 
भवमें हठी सुख देनेवाछे होते ह! भाव-रत भवान्तरमे भी धारक 
फो सदूगति ओर सुख देनेगखे हं । 
भगवान्‌ का रत्न पधिपयङु व्यारयान सुन कर किरातराज बहुत 
सवुष्ट हुआ 1 वह हाथ जोड़कर वोला-भगयन्‌ । सुने भाव रत्न दौनिये। 
भगवान्‌ते रजोहरण, गुच्छर आदि दे दिये जिनफ़ो किरातराज ने 
सदं स्वीकार किया जौर निप्न्थधमं को प्त्र्या ठेकर भगवान्‌ के 
शिष्यगण मे प्रविष्ट हो गयो । 
भगवान्‌ ने साकेत से आगे पाश्चाछ फो ओर विहार कर दिया 
ओौर कुड समय काम्पिल्य से ठहर । काम्पिल्य से सुरसेन की ओर 
पधारे ओर मथुरा, शौयपुर, नन्दीपुर आदि नगरों मे विचर कर वापस 
विदेहभूमि को छौटे उन्होने इतत वपं वपोवास मिथिला मे किया । 
चातुमीख समाप्त होने पर भगवान्‌ ने मगध की ओर विषार 
किया । प्रसेक आम ओर नगर मे निग्रन्य भव 
चन का उपदेश करते हृए आप राजगृह पधारे 
ओर गुणस्षीर चैत्य मे समवसरण हज । 
गुणश चैत्य मे अनेक अन्यतीर्थिक वसते ये । भगवान्‌ की धम 
सभ विसर्जित होने प्रर अनेक अन्यतीयिक 
क भगवान्‌ के आसपास धैठे हप स्थविरो फे 
सक्र पस आर्‌ बोञे--र्यो। दुम निवि त्रिविध 
से अस्यत भौर वाङ हो । 


१ आवश्यकसूत्र दारिभद्रीयरत्ति, १० ७१५-०१६ ! 
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भन्यतीरधिको फा आष्ठेष सुने कर स्थमरिरों ने कदया-भार्यो 1 प्रि 
फारण से हम अस्यत, अविरत भीर वाठ टो सकते है † 

अन्यतीर्थिक--आर्यो 1 तुम जदत्त प्रहण करते हो, अदत्त सति ष्ठो, 
भदत्त चरते ठौ । स फारण से दुम अश्षयतर, अविरत भौर ना ट । 

स्थविर-आर्यो । म कि प्रकार अदत्त ठेते, खति अथवा 
चखते है ! 

अन्यतीर्धिंक--आर्यो ! दुम्दारे मत मे दीयमानं अदत्त है, भरतिगृह्य 
माण भप्रतिग्ीत ६ भौर निसज्यमान अनिसटदै क्योकि ठ्हारे 
मत मे दीयमान पदाथेकोद्ता के दायसरे चुने फे वाद्‌ तुम्हारे 
पात्रमे पढने से पदे यदि कोई घौचमेँसेञेखे तो वटं पदां 
गृहस्थ का गया हभ माना जाता है, उम्हारा नदीं । ससे यह सिद्ध 
हुआ करि तुम्हारे पत्रमे जो पदाथ पड़ता ह बह भदत्त है क्योकि 
जो पदां दानकाड में वुम्दारय नदीं हुआ बेह्‌ वाद्‌ मे भी वुम्दस नर्ठी 
हो सकता शौर इस प्रकार अदत्त को ठेते, खाते ओर चयते हए सुम 
अस्यते, अविरत ओर वाढ ष्टी सिद्ध ्टोते हो । 

स्थतिर--आर्यो । हम अदत्त नदी छेते, साते भौर चयते किन्तु 
ह्म दत्त ठेते, पाते भौर चखते हँ ओर दस प्रकार दिया हुआ अ्रहूण 
कयते ओर खति ए हम चरिविध त्रिविध से सयत, विरत भर पण्डित 
सिद्ध देते दै । 

भन्यतीर्थिक--भार्यो । किस प्रकार त॒म दत्तग्राही सिद्धष्ेते हो, 
सो मे समघ्चाभो । 

स्थविर--आर्यो ! हमारे मत्त मे दीयमान दत्त, भ्रतिगद्यमाण प्रति- 
गृहीत ओर निद्धञ्यमान निस्य साना जाता दह । गृपतिके हास 
दरृ्ने फे अनन्तर यदि फोई च्े धीचमें से्डाकेमो वह मारा 
जाता है, गृहपति का न्दी । स्त कारण दम किसी भी हैतुयुक्तिसे 
अदत्तम्राही सिद्ध नदीं होते । परन्तु दे आर्यो । तुम खुद ही त्रिविध 
न्निविध से अस्यत, अविप्त भीर बाड सिद्ध होते टो । 

अन्यतोर्थिक---क्यो १ म भसयत, अविरत भौर बार किसदिए 
कदरयेगे १ 


तौयफर-पौव १८७ 


प्यदिर-ईइसटिरए कि सुम अदत्तरेते ह । 

अन्यतीर्थिर--दम किस देतु से अदत्तम सिद्ध क्षेगे १ 

प्यविर-अआरयो । वुम्दारे मत से दीयमानं भदत्त, परविद्यमाण 
उप्रविगृ्ीत भौर निद्धग्यभान अनिष्ट ६} इस कारण तुम अदत्त छेते 
वाले हो । त्रिपरिघ अस्यत, अविरत ओर धा दये । 

भन्यतीर्धिक--आर्यो । तुम त्रिविधे अस्तत, अविरत ओर ाटष्टो । 

स्थविर--स्यो १ किस कारण से हम अस्तयत, अथिरत भीर वाठ 
फटे जायेगे १ 

अन्यतीर्थिक--आर्यो ! तुम चडते हए एथिकीकाय पर आमण 
करते हो, उस्तपर प्रहार फरते टे, उप्तको धिसते हो, दूसरे से भिशते 
हो, उे एकटा फरते भीर चूते हो, उसको सताते धो ओर उसके जीवों 
फा नाश फरते हो । शस प्रकार प्रथिवी फे जीन पर आक्रमणादि क्रिया 
करेते ण तुम अस्यत, अविरत जर वाठ सागि होते हो । 

स्थविर--आर्यो । चछङ्ते ह्र्‌ म प्रयिमी पर आक्रमण आदि नहीं 
फरते । शरीर की चिन्ता फे थिर, वीमार फो देता फे निमित्ते अथवा 
विष्टारचयौ फे वश ज दमे रथिय पर चना पडता है तथ भी निवेफ- 
पूमेक धौरे धीरे पदक्रम से चरते ६ । ्सच्यिन हम प्रयिवी का 
लाक्रमण करते है ओर न उसे जीवो फा विनाज ही । परन्तु आर्यो । 
तुम युदष्टी इस प्रकार प्रथिवी फे जीर्वो पर आक्रमण ओर उपद्रव 
फरते हए अक्तयत्त, भविरत ओीर एकान्त घा बन रदे दो । 

अन्यदीर्थिक--अर्या । दम्य मत्तपो यह है फ्रि गम्यमाने 
अगत, व्यतिक्रम्यमाण अव्यतिकरान्त ओर राजगृह फो सप्राप्त होने 
का इच्छुक असप्राप्त ह 1 

स्थविर--आर्यो । देता मत हमारा नहीं है । हमारे मवमे तो 
गम्यमान गतत, उ्यतिक्रम्यमाण व्यतिक्रान्ते जीर सप्राव्यमाण सप्रप्त दी 
साना जाता है! 

हस प्रकार स्थविर भगवन्तोनि चर्चमे अन्यतीर्थिकों को परास्त 
करफ बँ "गति श्रवाद्‌, नामक अध्ययन की रचना की 1 

१० इ ८, उ० ७, पर ३५९-३८०। 


१८८ भगवाम्‌ महावीर 


उस समय भगवान्‌ महार को घन्दने करफे अनगार काठोदाधी 
अनगार फालोदायी के ने पूा--भगवन्‌ । जीव दुष्ट फरदायक 
प्श्र-(१) अश्म कम- भञ्युभ कर्मोको स्वय करते है, यदह वात 
करण चिपयर्म सत्य है १ 
महाचीर--शे कारोदायिन्‌ । जीव अद्युम फर्दायक कर्मो को 
करते ह, यह चात सत्य दै 1 
' कारोदायी--भगवन्‌ । जोव पेसे अश्चुभ विपाक-दायक पाप कर्मं 
कैचे करते गि ! 
महावीर--फ़ारोदायिन्‌ जैसे कोई मदुष्य मनोहर रसवारे अनेक 
व्यञ्न युक्त विपमिध्ित पक्ान्न का भोजन करता है तब उसे बं 
पक्तान्न यदत प्रिय छगता है । उक्तके वात्ाछिक स्वाद्‌ मे छुग्धं दोक 
वष्ट प्री्िपूंक साता है, भरन्तु परिणाम मँ वह अनिष्टफर होता द । 
मक्ष फे खूप, रस, गन्ध, सर आदि पर बह चुरा प्रभाव उठता है । 
इसी प्रफार ह फारोदायिन्‌ 1 जीव जब हिसा करते है, असव्य बोछते 
है, चोरौ करते है, मैथुन करते है, पस्तु-समह्‌ करते है, कोध, मान, 
कपट, रोभ, राग, हेष, करट, अभ्याख्यान, पैचन्य, रति, अरति, पर- 
परिवाद, सायाशपाचाद, मिथ्यात्व ओर शल्य आदि का सेवन क्रते हे 
तव ये कायं जीवों को अच्छे ठगते ह, परन्तु इनसे जो दुरविपाक पाप- 
युं बन्धते ह उनका एल वडा अनिष्ट होता है, जो बोधनेवालों को 
भोगना पडता दै । 
कारोदायी--भ॑गवम्‌ । जीव कल्याण फरदायके छ्ुभ कर्मो को 
करते डे १ 
महावीरा कारोदायिन्‌ 1 जीवे छम फर्दायक कमो को भी 
करते हे । 
कारोदायो--जीच शुभ करमो फो केसे करते ई ?। ` 
महषीर--काखोदायिन्‌ 1 जैसे, कोष मसुष्य ओधध-मिश्रितं 
पकान्न्‌ का मोजन करता ह 1 दस समय यदपि वह्‌ भोजम उसे अच्छा 
तदहं खता चथापि परिणाम मे वह॒ यछ, रूप आदि फी बृद्धि करके 
हितकारक सा है । इसी प्रकार हिंसा, अस्य, वोरो आदि शच्या 


तौर्यकट-ी वन 


जर प्रोधादि दुयुंणे। फा स्याग सरथो फो पदे यहु दुष्पार भाः 
होता ६, परन्तु यष्ट पापकर्मा फा व्याग अन्त मे सुखदाय 3 
कल्याणकारक होवा दै । इत भकार हे काठोदायिन । जीर फो १ 
फ़ करना च्या छवा ह जीर युम फमे करना दुर, कथापि प 
णाम म एक दु सफारफ होता है भोर दूय सुखकारक› । 

फाडोदायी--भगपय्‌ । दो समान पुरुप ६ । दोनो के पस मम 
ही उपकरण । पे होनी षी अप्निकाय 
आरम्भक ए परन्तु इनमें से एकं अप्नः 
जखता है भीर्‌ दृषय उषे वु्चावा ६ । इम 
मे भधिक आरम्भक भौर कमे-यन्धफ पौन 

सहायीर-काटोशयिन्‌ ! दनं दो पुरो म अध्नि को जानेवाः 
अधिक आरम्भक है भीर बद्ौ अधिक फमं षन्धक हं, क्योकि 
पुरुप अध्रि को जलता हु षह एथिवौकाय का, अप्ाय का, वोयुकाः 
फा, वन्पततिकाय फा ओर त्रप्तकाय का अधिक आरम्भं करता दह ओ 
अप्निकाय फा फम । एसके पिपरी जो पुरुप अध्धि फो बुह्ञाता ह वह 
अभ्निफाय का अधिक आरम्भ करता है, परन्तु एथिवोकाय, अपृकाय 
वायुकय, वनए्पतिकाय जीर व्रसकाय इन सप्र का अल्प आरम्भ करत 
। इसि जो भमि को प्रञ्यटित करतार बह अधिक भारम्म 
करता है भौर उसको शान्त करनेवाटा अत्थ । 

काछोदायी--भगयन्‌ 1 अचित्त युदूगख प्रकाश अथवा उयोतं 
(२) भविन्त पुद्ल फ करते ह ¢ यदि फरते टं पो भवित्त पुदूगख 

प्रसशके विषय किस प्रफार प्रकाशित दते ष्टम? 

मष्टावीर--फाङोदायिन्‌ 1 अचित्त पुद्गल प्रकाशा करते द । कोई 
तेजोखेश्याधारी अनगार जब तेजोखेदया छोडता है उस समय उघ्की 
तेजोञेद्या फ धु पुद्गङ दूर जाकर मिरते र्‌, फुछ नजदीक । दूर 
निकट गिरे हुए पे पुदुगङ भका को कैडाति दै । दे कारोदायिन्‌ ¦ 
इस प्रकार अचि पुद्गल प्रकादित होते है । 

१म०श० ७.३० १०, प ३२५ ३२६। 

२ भ॑° दा० ७, उ १०, ५० ३२६-३२५) 


(२) भणिकयके आरम्भ 
के पिषियमें 


१९४ भगवान्‌ महावीर 


कराडोदायोने भगवान्‌ का यह्‌ विवेचन स्वीकार करिया । 

चष्ट, ज्टमादि तप करके कालोदायी ने अन्त मे अनरानपूरवक 
देष छोडकर निर्वाण को प्राप्त किया ' । 

हस वपं गुणशीख चेत्य मे गणधर प्रभास ने एक मस का अन- 
शन्‌ करके निकौण प्राप्त किया भौर अतेक अनगार विपुराचर पर 
अनरानपूर्वक निवीण को प्राप्त हुए । अनेक नयी दीक्षायं भी हुईं । 

यह्‌ नपोवास भगवान्‌ ने राजगृह मे किया । 


इस षप भगवान्‌ ने मयधभूमि मँ ही विहार कर निन्य प्रवचन 
३८-अदतीख्वा पै का प्रचार करिया । चातुमौस्य निकट आने पर 
(वि° पू ७५४७४) भगवान्‌ राजगृह पधारे भौर गुणश्लीक मे समव 
सरण हुभा । 
गीतम ते पूछा--““भगवन्‌ । अन्यतीर्थिक कते ह--चरमाम 
अयतीरधिकों की मान्य- चकित नदीं होता, इसी तरह उदीयंमाण उदी- 
तारो ५ मौतम॒रित्त, वेयमान पेदित, हीयमान दीम छियमान 
(१) क्रियाकाल ओर छिन्न, भिद्यमान भिन्न, दह्यमान दग्ध, त्रिय- 
नि्ठसकके विपये माण श्रतओीर नि्जविंमाणनिजीण नदीं श्येता । 
ध्ञअन्यतीर्धिक कहते है-दो परभाणु पुद्णछ एकत्र नदीं मिर्ते, 
क्योकि दौ परमाणु पुद्गलं मे स्लिग्धता नर्द होती । तीन पररमाणु 
ऊ सयोग. एक मिट सकते है, क्योकि तीन पस्माणुरभों 
(० वि न "“ मे सिगधवा होती है । इन एकव मिञ हुए तोन 
पणत परमाणुओं का विदरेपण करने पर दो अथवा 
तीन दुक्डे गे । दो इकडे होने पर डेद डेढ परमाणु का एक एक 
दुकड़ा दोगा भौर तीन इकडे होमे प्र एक एक परमाणु का एक एक 
डरुडा होगा । सी प्रकार चार्‌ वथा पोच आदि परमाणु-पुद्गङ एकत्र 
मिर्ते ह भीर इस प्रकार मिछे हुए परमाणु सषुदायदहीदुखकारूप 
धारण करते दै! बहेदुख भी शाश्वत है ओर उसमे सदा हानि 
यद्धि ्ोदी रदवी ६। 


१० दार ७, उ° १५, प९ ३२७। 


तर्षु जीवा १ 


“अन्यतीर्थिक कहते र~ बरोटी जानेवाखी अथवा बो्ी गह भा 
भाषाः कदखाती हे, प्र बोटी जाती भा 
(भापा' नहँ कदुडाती । ओर भाषा (भापः 
फी नहीं किन्तु अमायक की फदखाती है 1 
५अन्यतीर्थिक कंते है--पहे क्रिया दु ख रूपषोती है ओर पी; 
भीवहदुख रूप होती है, पर न्र्ा फार 
(५) ८. क्रिया दु सास्मक नदीं होती क्योकि करण 
से नदीं किन्तु अकरण'से दी क्रियादुखा 
स्मक होती है, यह्‌ कना चाहिए । 
५अन्यतीर्थिक कते हे--दु ख को कोई बनाता नदय है भौर न फो 
उसे चता हे । प्राणिमात्र बिना क्प दीदु खोक 
अनुभव करते दै यह कहना चाहिये ! भगयन्‌ । 
अन्यतीर्थिकों के ये मन्तन्य क्या सत्य ई ९ 
महावीर “गीत्तम । अन्यती्थिर्को का यह कथनं करि श्वछमान 
चटित नहीं होताः ठीक नहीं है । इस पिप्य मे मँ कहता हू कि “चङ 
मणे चिए, अथीत्‌ चरने ठगा षह चटा फ्योकि प्रस्येक समय की 
क्रियां अपने कायं की उत्पत्ति के साथ समाप्त लेती है । इससे सिद्ध 
हुआ छि क्रियाकार ओर निष्ठाकाल एकं है, अत "चङेमाणे' शब्द से 
सूचित वक्ेमाने' ओर 'वटिएट' से ध्वनित “भूत” कार वास्तय मे भिन्न 
नदीं है । अतएव ।चखन' ओर "चलित" भी एक ही कायं के श्वाध्य 
मान' ओर "सिद्ध" देसे दो भिन्नरूप है। यही वातत “दीेमाण उदीरित, 
वेदमान वेदित, हीयमाने दीन, छिदयमान दन्त, भिदयमान भिन्न, 
दृष्यमान दग्ध, म्रियमाण सृत ओर निर्जौयमाण निर्जीणं के सन्ध में 
भी समञ्चन चाहिए 1 
“शओौतम ! परमाणुओं फे भिटने-किपरने के सवन्धं मे मी अन्य 
तीथिर्को की मान्यता खोक नहीं है । इस विषय मे मेरा मत यद दै कि 
दो परमाणु भी एकन जुट सरते ष्ट, स्योकि दो परमाणुओं मे भी चन 
ओदनेवारी स्िग्धता विद्यमान होती है । भिठे हए दौ परमणुर्भो फो 
, सीदुने परक्िरिवेपएकषएक करफे जुदाष्ो जते दं इसी, ध 
ल 


(३) भाषां के भापाल के 
स॒बन्धुर्म 


{५) दुसंकौ अरेचिमतां 
के विषयमे 


[॥ 


१९२ भगवा भदागीर 


सीन परमाणु भी आपस मे मिल सकते दै ओौर सोढने पर भिर षे एक 
एक करके जुदाहो जाते दह। 

“तीन पर्माणु मी आपस मे भिठ सक्ते है भौर तोड़ने पर जुदा 
शो जति है । तीन परमाणुभों के स्कन्ध फो तोड़ कर यदि उसके दो 
पिभाग किए ज्ये तो एक भाग मे ण्ठ परमाणु रहेगा भौर पक मे दो। 
इन्दं तीन परमाणुं फ स्कन्ध फो तोड फर तीन भाग किए जाय तो 
णक एक परमाणु का एक एक भाग होगा | 

“दसी प्रकार चार, पोच आदि परमाणु एकत्र मिक कर स्कन्ध बनते 
है, परन्तु वे सन्ध अशाश्वत होते दँ ओर नित्य दी उनमे दानि 
होती रदती हे । 

(“मापा फे विषय मे भो अन्यतीथि्ो फे विचारं प्रामाणिक नदीं 
ह । इस विपय मे मेरा सिद्धान्त यह है करि वोखी जानेवाडी अथवा 
योडी गद भापा "भाषाः नहीं, पर बोरी जाती भापादही भापा है) 
उतर वह भाषा (भभापक' की नह, पर (भापक' फी होती हे । 

क्रिया की ठु सरूपता के सेवन्ध मे भी अन्यतीधथिंकौं की मान्यता 
यथाथ नदीं । पदञे या पीठे क्रिया दु खरूप नदीं होती, किन्तु क्रियाकाख 
म ही वह्‌ दु खात्मक होती है भौर बह भी भकरणरू¶ से नी, करणः 
रूप से दुः खास्मफ ्ोत्री दै । 

गोतम 1 जो छोग इ स फो (अत्य, ओर (अस्पररय' कहते है वे 
भी मिथ्यावादी है । दु सख त्यः ओर श्छद्य' है, क्योकि ससारी जीव 
उसको वनति, चते भीर भोगते &, यद कदना चादिं 1" 

गौतम ने कदा-भगवन्‌ 1 अन्यतीर्थिक कहते ईै--एक जीव एक 
समय मे ईयौपथिकी भौर सापरायिकी इन दो क्रियाओं को करता ह । 

व जिस समय सें ई्यापयिकी करता है घसी समय 
4 क भे सापराथिकी भी करता है ओौर जिस समय 
भे सापरायिरी करता है उसी ममय में वह 

हयौपयिक्ी मी करता हे । अथौत्‌ ईैयौपयिकी करवा हभ सापरायिकी 
जौर सपिरायिकी फरता हुम रईयापथिकी करता है । इस प्रकार अन्य- 

१ मुर द १, ३० १०, १० १०२-१०३। 


तीर्पकर-सीयन १९३ 


तीयिक एक समयमे दो त्रिया के करने की वात फते, सो क्या 
यह फथन ठीक ह १ 
मद्ावोर---नद गौतम । अन्यतोर्धिकों का यह्‌ कथन ठीक नहीं 
है ! इत विपयमे मेरा मत यदष्रैकि एक जीव एरु मयम एकी 
क्रिया करवा है--ईयौपयिकौ अयवा सापरायिको ] जिस समय वद्‌ 
ईयोपथिकी क्रिया करता है, उस समय सापरायिरी नदीं करता भौर 
सापरायिकी करने फे समय दृयौपयिष्टी सदी करता! । 
गीतमने पूडा--भगवन्‌। जन्यतीर्यिफ कहते है- निन्य कारपमं 
प्राप्त होकर देवछोक मे देव होता ह ठव वह्‌ अपनो दिव्य आत्मा से वदँ 
च श के अन्य देवे देविर्यो फे साथ भथा अपनी 
युपो के पिये देविय फे साथ विषय भोग नदीं करता किन्तु 
वह अपनी ही आसा मे से अन्य वैक्रियसूप 
वना चनाकर उनके चाथ निपय सुग मोगता है ! क्या भगवन्‌ 1 अन्य 
तीर्धिरकोका यह फथन सत्य है ? 
मदावीर--गीतेम । अन्यतीर्थिफ इस विषयमे जो कदते ह वह 
सत्य नही ६। सच पो यह है फि निग्रन्य काठधमंप्रप्न होने फे षाद किसी 
भी रेसे देषरोकमे देवं होता जो महद्धि ओर प्रभायसपन्न हो 
ओर ज फे देवों फी आयुष्य स्थिवि बहुत छम्वी टो । वहां देवसूप से 
सपनन निभन्थ का जीव मदातेजप्वौ ओर छद्धिमान्‌ देव द्योता है । वह्‌ 
वहाँ पर दुसरे द्वो, उनी देवि्यो भीर अपनी देवियों को असुकरूठ 
करके उनसे पिपययासना पूणे फरता है ओर एर जीव एक समयमे 
एर टी वेद्‌ का अनुभव करता दै- खी वेद फा अथपा पुरुप वेद का । 
स्री वेद के अयुभवकाछ भँ -युरुप वेद क! अदुभव नदीं करता भौर 
पुरुप वेद के अनुभवकार मे स्ी-वेद्‌ का 1 
पुरुप वेद फे उद्यकार भे पुरुप सखी को ओर खी वेद्‌ के उद्य फाठ 
मे श्री पुरुप की प्रार्थना करती दै । इस प्रार्‌ अपने अपने वेदोदयकाल 
मे खी पुरुप एक दृसरे फी अभिखपा कसते दह 1 , - 
न ~ -- = 
२ मर शा २, उ० ५, प० १३१-१३२ । । 
२५ 


चन) 
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गणधर अचलशध्राता ओर मेतायं ने शुणसीर चैत्य मे मासिक 
अनशन कर निर्वौण प्राप्न किया । 

दस साठ का वपावास भगवान्‌ ने नाटन्दा में किया | 
, वचातुमौस्य के अनन्तर नाढन्दा से विचरते हए भगवान्‌ विदेद्‌ 
जनपद मे पधार । देर के अन्यान्य भाम नगरों 
मे प्रवचन का उपदेश करते हुए आप भिधिढा 
पधारे । यहाँ पर राजा भितदान्चु ने आपका 


३९-उनयाटीसरवो यष 
(वि° पू० ४७४-४७३) 


चेहा आदर फ्रिया । 
समवसरण मिथिला के बाहर माणिभद्र चैत्य में हमा । राजा जित- 
शयु ओर रानी धारणी प्रमुख राजपरिवार तथा भाविक नेगरजनो से चैत्य 
का मैदान विदा धर्मसभोके रूपमे परिवर्तित हो गया। आपने 
निमरन्थ प्रवचन फा उपदेश किया । सभाजन सतुष्ट होकर जपने 
अपने स्थानं पर चङे गए । । 
सभा-विसरजेन फे बाद अनगार इन्द्रभूति ने चन्दन पुरस्सर ज्योतिप- 
शाश्च से सवधित अनेक परश्च किये जिनमे घस प्रञ्न मुख्य थे । 
गीतम ने पूर- 
१--सूय प्रतिप कितने मण्डलो का भ्रमण करता दै 
म-- सूर्यं तियेग््रमण कैसे करता ह ! 
इ--सूये तथा चन्द्र कितने क्षेत्र को प्रकटित करते दै १ ' 
प्रकाशक का घवस्थान कैसा है १ 
५--सूयं शा प्रकारा छदो सकता है १ 
६--भोजस्‌ ( प्रकाश ) की स्थिति कितने काड फो है ? 
७--कौन से पुदुगर सूयं के प्रकाश का सक्ष कस्ते टँ ? 
८--सयेदिय की स्थिति कैसी है? 
९--पौरुपी छाया फा क्या परिमाण है ? 
१०--योग किसे कष्टते रै ? 
११-सवत्सरो का प्रारंभ काँ से ता & 
१२--सवत्सर कितने षे ह ? 
१३--चन्द्रमा की वृद्धि-दानि क्यो दोखती ह ९ 
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१४--किस समय घाद फी दोदनी षदृदी दै १ 
१५-- चन्द्र, सू, प्रह, नक्षमर जीर वारा इनमे शीघ्रगति फोन दै 
१६-- वांद फी चोँदनी का ठक्ुण स्याह! 
` १७-- चन्द्रादि ग्रहौ का च्यवन भौर उपपाते फते होता ६ ? 
१८-- मूतर से चन्द्र आदि अह फितने डवे दे १ 
१९ चन्द्र, सूर्यादि कितने & १ 
२०--यन्द्र सू्यादि या हु १" 
गौतम फे एक्‌ भ्रद्नो फे उत्तर भगपान्‌ महावीर ने इतने विस्त 
ख्पसे दिये ह्‌ छि उने सूर्यमपि, चन्द्रक्चपनि जैसे प्रायीन पद्धति 
ॐ ्योतिप विक्षाग फे मौखिक मन्थ वन गये ह ! उक्त प्रदनों ® उत्तरा 
से हम इस प्रन्थ फो जटि यनाना उचित नरी समक्षे । 
भगवान्‌ ने शस सार फा वपौवास भियिछामे षी बिताया । 
चातुमौस्य फे धाद भगवान्‌ बिद देश भ टी पिचरे । अनेक 
4 ष्रदवाटुर्भो को निमेन्थ मार्ममे दीक्षित किया 
(ल ओर अनेक गृहस्थो को श्रमणोपासक बनाया | 
चपोकाड निकट आने पर आप किर भिथिडा 


पधारे ओर चपौबास भियिडमे दही किया 

चातुर्मास्य फो समाति पर भगवान्‌ ने मिथिला से मगध फी तरफ 
४१्‌.-दक्तारीसरवा वषं विहार कर्‌ दिया ओर कमश राजगृह पधार 

(नि° पू ४७२-४७१) कर शुणश्षीढ चैत्य म घास किया । 
उन॒ दिनों राजगृहनिषासी महाकशषतक श्रमणोपासक गृहस्थ धमं 
न क की भन्ति आराधनां करके अनदान किए 
हए धा ! अनशन फे वाद्‌ हुभाध्ययसाय ओर 
फर्मो ऊ क्षयोपङम से मदाहदक फो अवधिज्ञान प्रकट हो गया था 
जिससे बह नन्द्‌ की दी रह्‌ छपर, नीचे भौर तियंग्‌ छोर मे दुर 


दर सक जानता तथा वैखता था । 
उस समय उसकी घ्री रेवती मदिरा से मतबाी दीकर मदाश्चतक 





१ सूर्यमहति प° १-९ । # ५ 
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फे पास गद भौर विकरत चे्टामों वथा घस्य घचनों से उसका ध्यान 
भग करने ची 1 

दो षार सो माश्चतक मे उसफी वत सुनी-अनयुनी फर दी । पर 
सथ वष्ट वार घार विरुद्ध बां भीर भद्र चेशो से उसे सताती ्ी 
गई तव वह्‌ अपने फछ़ोध फो दया न सका ' भवधिज्ञान से उसकी 
भविष्य कौ दशा फो जान फर बोटा--'अये श््युपरार्थिनी रेवति । इतनी 
उन्मत्त फयों टो रदी ह १ सात दिन के भीतर ही अटस.सेग से पीदित 
छते मसमाधिपूवेक मर कर तू नरक गति को भ्राप्त ोनेवाडी दै, इस धात 
कीभी जरा चिन्ता कर। 


महाशतक फे फटव चनो से रेवती भयभीत होकर सोचने सी- 
सचमुच आज महाद्चतक मेरे ऊपर र्ट हुए ई । न जाने अष सुने किष 
घुरी तरह मारेगे ! वह धीरे धीरे बदँ से ट्ट फर अपने स्थाने पर 
वटी गर्ह | 
सहाशषतक के फथनालुसार टी रेवती फो भठ्स रोग हृभा भीर 
सात दिनि फ भीतर उघका देदाम्तं हो गया | 
रेवती फे प्रति किये गये कटुभापण फे सवन्ध मे महाशतक को 
चेतावनो देने फे चयि भगवान्‌ महावीर ने इन्दरभूति गौत्तम फो युखा 
कर कहा- गौतम ! यद्यो मेरा अन्तेवासी मदाशतक भमणोपासतक अपनी 
पौपधश्चाला मे अन्तिम अनशन कर कार निगमन कर रहा है । अपनी 
सनौ रेवत ह्यास मोदजनक वचनो से सताये जाने पर उने कोधवश 
हये रेवती की कलेर वचनो से तर्जना की ह । इट्य गोतम । महा- 
शतक फो जाकर कह क्रि अन्तिम अनदान कर समभाव में रहे हुए 
श्रमणोपासक को पेसा करना उचित नदीं । यधा्थ-सत्य होने पर अग्रिय 
कठोर वचनन घोटना अनरतधारी श्रमणोपासक्र का कते्य नदी । देवाह 
प्रिय । रेवती, फो अप्रिय वचन कह कर चूते भच्छा नहीं किया । 
इसका उचित आलोचना--प्रायरिवतच्च ठेकर तुस शद्ध द्योना चाये । 
महाबीर को. भाल्ञा पकर गौतम मदाश्षतक फ यहाँ गये ओर 
भगवान्‌ का सदेश्च उसे दिया । महारतक मे भी भगवान्‌ की आत्त 
सिर ओंखो पर चदाह अर अपनी भूढ का प्रायधित्त.किया । 
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एक समय वैभारगिरि ॐ नीचे ष्ण जरद्‌ के विपय मे इन्द्रभूति 
गौतम ने पूछा--मगवन्‌ 1 अन्यतीर्थिक यद्‌ कते है फि राजगृह सगर 
वि के वार वभार पवत के नीचे एक बडा भारी जछ- 
विषय स भदन द्‌ हे जिसकी छशा ओर चौडा अनेक योजन 
परिभित दै । उसफे फिनारे विचिध जातिके वृक्षों 
कौ घटां से सुशोभित दै 1 उसमे से वड़े बडे वादृछ तैयार होते शर 
धरसते द । इसे अतिरिक्त उसमे जो अधिक जठसमूह होता दै बही 
उष्ण जलस्नोतों के रूप मे निरन्वर बहता र्ता है । भगयन्‌ ! स्या अन्य 
तीर्थिको का यह कथन सत्य हे ? 
महावीर गीचम । अन्यतीर्थिकों का यहं फथन सत्य नहीं ३ । 
हस विपय मँ मेरा मत यद है कि राजगृह फे वाहर वैभार पर्व॑त फ 
पासन अत्यन्त उष्ण स्थान के पाष से निकटनेवाखा भमहातपस्तीरप्रभवः 
नामक जरसोत हे, जिसकी ख्बाई चौडा पोच पोच सौ धनुष्य परि- 
माण है! इसके श्विना पर अनेक जाति के धृक्ष रगो हुए है जिनसे 
षसकी शोभा दशनीय हो गई है । इस उष्ण जलष्लोत मे इप्णयोनि के 
जीव इत्र होते भौर मरते है, तेथा उष्ण स्वभाव के जलःपुद्गल मी 
प्णजल के रूप मे इसे आते ओौर निरृढते रहते है । यदी कारण टै 
कि खरोत मे से नित्य ओर सतत उष्णजख का प्रवाह याद्र भहता रहता 
है] महातपस्तीरभ्रभव जरस्लोत की यदी हकीकत है ओर यदी इसका 
रदस्य हे । 
गौतम--भगवन्‌ ! आपका कथन सत्य है ! महातपस्तीरभभव 
जर्प्रोत का रदस्य यदी दो खरता है । 
गौतम ने फटा--भगयन्‌ 1 अन्यतीर्थिक कदत ह्‌-- नियमानुसार 
गठे हुए भीर नियत अन्तर परर गोर्गवाठे एक जाछ के जैसी अनेक 
१ जीवों के अनेक भवस्रचित आयुष्यो की रचना दोषी 
अभम दै 1 निस प्रकार जा मे स यः नियत न्दर प्र 
पव म श दहृती द ओर एक दूरी के साथ संयन्धित रदती ई, 
उसी तरद सव आयुष्य पकः दूखरे से नियत अन्तर पर रै हए टोते 
ह । इनमे से प्क जीव एक समय मे दो "आयुष्यो को भोगदा दै-- 
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ददभविक ओर पारभविक । जिस समय इदभविफ आयुष्य भोगता ह 
उसी ससय पारभाविक भो मोगता है । मगवन्‌ । स्या अन्यतीर्थिं्को फी 
यह मान्वता ठीक ष्टे ९ 
सदावीर--गौतम ! इस विपय मे अन्यतीर्थिक जो कते दै बह 
ठीक नदीं है । हमासय मत यद ह ,कि भनेफ.जीवों के आयुष्य जाठ- 
रन्यो फे आकार फे नदीं ते परन्तु एक जीव फे अनेक भवो फे 
आयुष्य वैसे हो सकते द । तथा एक जीव एक समय मे दो आयुष्यो 
फो भोग नदीं सकता दन्तु एष्ट फो भोग सकता द--इदभविक 
आयुष्य को अथवा पारभविक आयुष्य को ! 
गीतम वोठे--भगवन्‌ 1 भन्यतीर्थिक कदते ई-जैसे युवा पुरुप 
अपने हाथ मे युवति खी का ह्वा पकडता द १ जिस प्रकार 
क्रनाभि से भरक भिड़े रहते है, बेसे ष्टी यह्‌ 
५ धल मनुष्यलोक चार सी पाँच सी योजन तक 
सुर्यो से भरा इभा है । भगवन्‌! क्या 
भन्यतीर्धिकों का यह्‌ थने सव्य है ? 
मदावीर- नदीं गौतम । घन्यतीर्थिको फी यद मान्यता ठीक नष्टौ 
ह । इस चिपय मेँ मेरा फष्टना यह है कि भदुष्यरो तो नष्टं पर नरक 
खोक इख प्रकार चार सी पोच सौ योजन पयन्त नारकजीर्वो से ठसा- 
ठस भरा हुआ रहता द ` । 
गौतम ने पूछा--भगवन्‌ । अन्यतीर्थिक यद्‌ कहते ै-इस राज- 
गृह्‌ (नगर मे जितने, जीव हं, उन सव के सुखो अथवा दु सो को इकट्रा 
फरके वेर की गुखखी, गाढ, फटाय, जू अथवा 
छ भष इक ली, सिते परिमाण स ी बताने भे कोई 
समयं नीं है । क्या अन्यतीर्थि्नौ का यह्‌ 
) कथने यथायं है ‰, . 
महावीर--गोतम । अन्यतोर्थिकों छा उछ कथन ठीक नही है । 
मन्द ०, उ० कपू १४१1 । ` 
५, २,अ०दा० ५, ३० ३, प० २१४, । 
३,अ० श्च ५, उ ६, प० २६०, , 
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इस विषय मे भेरा सिद्धान्त यह है--राजगृह फ तो स्या ससार भर के 
सब जीयो के सुखदुसोंको शकटा फरके दिष्षापरिमाण भी दिखने को 
कोई समथं नदीं है। गौतम । सम्पूणं लेक फे सुख दु मँ शो इका करने 
पर भौ उनका पिण्ड छिक्षा के यरायर भौ र्यो नद्य दयता, इसको य एफ 
दृष्टान्त से समश्चागा । मान छो कि कोई एक मदान्‌ सामर्थ्यवान्‌ देव 
1 वह्‌ सुगन्धी से भरा हुमा एक डिव्रा ठेर छश्च योजन परिमाणे 
सपूणे जम्बूीप के उपर परमान मे इफीस यार चक्र काटता हुआ 
डष्वे मेँ शटी तमाम गधी सारे जम्ष्टीप मे वीखेर दे। तय वे सुगधी- 
पुदरगङ सपूणं जम्बूदधी१ का सदं करेगे या नदी ! 
) गोतमो, भगवन्‌ । वे सुषम सुगधी परमाणु सपूणे जवृष्रीप मे 
फरक उसका सश्च छर ठग । 

सष्टाषीर--गीतम 1 अगर उन सूष्घस सुगन्धौ परमाणुर्भो फो कोई 
फिर इकट्ा फरना चाष्ट सो क्या वह पफ़ छठा परिमाण भी इकटा 
करके दिखा सकता ह १ 

गोतम--नद्ीं भगवन्‌ 1 उन सुक्ष्म पुद्गर्छो को फिर इटा कर 
दिखाना भक्ष्य है । 

महदावीर--इसी प्रकार खछोकगत् सर्वजीयोँ फे सम्पूणं छुखन्द खों शो 
कटा करके लिक्षा-परिमाण भौ दिखने को कों समर्थं नदीं है'। 

गोतम ने पूछठा-मगचन्‌ 1 अन्यतीर्थिक कहते दँ फि प्राण, भूत 
ओर सत््वनामधारी सर्वजीष एकान्त दुख को मोगते है । क्या यद 
कथन सत्ये ¢ 

महावीर नदौ, गौतम । अन्यतीर्थिकों का उक्त कथन ठीक नही 

है । सिद्धान्त यद है कि यु जीव नित्य एकान्तदु स 

१ द्‌ १. दो मोगते ह ओर कभी कभो सुख को ! छ जीवं 
ष्व नित्य एकान्त सुस फा अनुभव छते ह शरीर कमो 
कमीदुखका। तबकितनेष्टी जीवपसुपओरदुख को अनियमितता 
से मोगते ह । । 


१० हा ६, उ० ९११० २८४२८५1 


१ 
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उनके शारीर थ भर के ओर उम्र सोख्द भथवां वीस वपं 
की होगी, † 
वे पुत्र पौत्रादि बहुल परिवार युक्त गि । 
उनकी सस्या परिमित होगी ओर वे गगा-सिन्धु मदानदियों ॐ 
तटाभ्रित वेैताद्य पर्षैत के वहृत्तर विछ भ निवासत करेगे । 
गौतम--भगवन्‌ ! उन मसुष्यों का आहार क्या होगा ? 
महाबोर--गीतस 1 ऽस समय रगा-सिन्धु महानदियों खा प्रवाह 
रथमामं जितना चौडा रोगा । उनको गहराई चक्रनामि से अधिकन 
होगी । उनका जक मस्य, कच्छपादि जङ्चर जीर्वो से व्याप होगा । जव 
सूर्योदय ओर सूयौस्त का समय होगा, वे मवुष्यू धपने भपने विरो से 
निकल फर नदियों मे से मसस्यादि जीवों फो स्थरे ठे जायेगे भौर 
धूप मेँ पफे-मुने उन जठ्चर्रो का आवार करेगे । दुष्पमदुप्पमा कै 
भारतीय भानर्वो फी जीषनचयौ कीस हजार वर्पो तक इसी तरदं 
चलती रहेगी । 
गौतम भगवन्‌ 1 वे निरशोल, निगंण, निमेयौद, त्याग-जतदीन, 
बहुधा मासादारी ओर मसस्याहारी मदुष्य मरकर कदो जायेगे ? कों 
उत्पन्न गि १ 
गावीर--वे बहुथा नारक भौर तिर्य॑श्च योनियों मे उलन्न ्ोगे'। 
' राजगृह से बिहार करते हए भगवान्‌ अपापा पघारे । अपाप फे 
उदयान मे समवस्षरण हुभा । गणधर के प्रश्नोत्तर म यद्य पर भी भगवान्‌ 
ने फाङ चक्र का सविस्तर वणेन किया । 
उत्सपिंणी-अवसर्पिणी कारु, उनम होनेवाठे मदुष्यों ओर उनफी 
घन्नत अवनत स्थितियों का वणेन करते हुए भापने वतमाने अवसर्पिणी 
फ़ दुष्पमा नामक पश्चमारक का विरोप षर्णन करिया । 
पापे कहा--तीथैकरों के समय में यह भारतवर्षं धनधान्य से 
समृद्ध, नगर गों से व्याप्त स्वग सदृक्ष होता है । त्काटीन भाम 
नगर समान, नगर देवरोक समान, फोटुम्बिक राजा तुल्य जर राजा 


ननन 


१ भु० शर ७, उण ६; प१० ३०५-३०९। 
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कुयेर पुन्य समृद्ध होत हं । उस समय आचार्यं चन्र समान, माता विता 
देवता समान, सास भाता समान, इ्वघुर पिता समान पते हं 
तत्कारीन जनसमान धर्माध्मविपित्त, विनीत, सत्य शौचसपन्न, देव- 
गुरुपूलफ जीर स्वदारसतोपी होवा है ! विक्षानवे्ाओं फी कदर षती 
है । ड, शीर तथा विद्या का मूल्य होता ह । छोग ईति, गपद्रव, भयं 
ओर शोक से मुक्त ते ्। राजा जिन भक्त ते ६ भीर सैन धर्म 
विरोधी बहुधा अपमानिते होते ई 1 

यह सप आज तक था । अव्र जपे चौपन उत्तमं पुरुप व्यतोत्त हो 
जायेंगे भौर फेवटी, मन पयेवतानी अवेधिक्ानी तथा श्ुतकेपी दन 
सम फाविरेह ष्टो जायगा तवं भारतवपं फी ददा इसके विपयेत शोषी 
जायगी । प्रतिदिन मवुप्य समाजं श्छोधादिकपाय विप से विवेरहीन 
घनेतै जायेंगे । प्रथ जल-प्रवाष्ट के भगे ससे गढ छिन्न भिन्न हो जप्ता 
ह पैसे ष्टी स्वच्छन्द छोक प्राह छ आगे हितकर मयीदार्पं छिन्न भित ष्टो 
जायेगी 1 ज्यो श्यो समय घीतता जाया जन पमाज दया-दान सत्य- 
होन भीर छुतीर्थिरो से मोहित केकर अधिकाधिक भधमकाख हेता 
जायगा । 

उसे समय माम इ्ममान तुल्य, नगर्‌ प्रेतलोक सदश, भद्रनन दास 
समानि भौर राजा छोग यमदण्ड समान गि! शोभी राजा अपने 
सेवको फो पकडेगे ओर सेवक नागरिको ष्टो । इस प्रकार मर्स्यो फी 
सरह दुर्छ सनो से सताये जायेते । जो अन्तमे हवे मध्यमे ओर 
मध्यमे है वे भरत्यन्त मे । पिना पतवार्फे नाय की तरह देश डोलते 
रेमे चोर धन द्ग । राज्ञा कंते खे ररौ को उतपीडित करगे ओर 
म्यायाधिकारी रिश्वतसोरी भे तपर रगे 1 जनसमाज स्वजनविरोधी, 
सवार्थप्रिय, परोपफार-निरपेक्ष ओर अविचारितभापीौ होगा । बहुधा उनके 
घचनम असार ौगे } ममुष्यो की घनं धान्यं चिपयक वृष्णा कभी कन्त 
नष होगी ! वे सस्ार-निमन्न, दाक्िण्यद्ोन, निज जौर धर्मश्रवण मेँ 
प्रमादं हेमे । 

दुष्पमाकाड के शिष्य गुरुओ की सेवा नदो करेगे भौर गुरु रियो 
पो श्राख् का शिक्षण नह देगे । गुरर्लवास की मयौदा उठ जायगी ! 


२०६ भगवन्‌ महाबीर 


फिर अवसर्पिणी कार सोभा ओर प्रत्येक वस्तु का हासं होन 
ख्गेगा । 

टस एकार अनन्त उत्सर्पिणी भवसरपिंणी इस ससार मे व्यतीत कषे 
गड ओर होगी 1 जिन जीवों मे सपारप्रवाह से निकट कर वाप्तबिक 
धमे का आराधन किया, उन्दी ने एस काठ्चक्र को पार कर स्वस्वरूप 
को प्राप्त किया भौर करगे । 


फाटचक्र का सविस्तर स्वरूपं निरूपण करफे भगवाम्‌ मे संसार फ 
दु"सों भोर भ्रमणं ष्टी भयकरता दिखाई जिखे सुनकर अनेक भ्य 
आत्माओं ने ससार से विरक्त हो कर निप्रन्थ धमं की क्षरण टी। 

भगान्‌ महावीर फे जीवन फा यष्ट अन्तिम वपं था। एस वपैका 
बपौ चातुमौस्य पावा मे व्यतीत करते का निर्णय करके आप राजा 
इस्तिपाङ की रज्जुग सभा से पधारे भौर वहीं वपा चातुर्मास्य की 
स्थिरता फी । 

श्म वषै भी भगवान्‌ ते तिमेन्थ प्रनचस का खासा प्रचार छया 
जीर राजा पुण्यपाछं प्रसुख अनेक भन्यात्माओं को निर्मैन्य धमं की 
परत्रज्या दी । 

एक-एक करके बपीकारु के तीन महीने बत गये भौर चौथा 
मोना छगमग आधा योते आया । कार्तिंक-अमावस्या का प्रातः- 
काल हो चुका था। उस समय राजां हस्विपाङ फे रज्जुग सभामवन मे 
भगवान्‌ महाबीर की अन्तिम उपदेश समभा हुई, जहां अनेक गण्य- 
मान्य यक्त सम्मिलित हुए थे जिनमें काशीकोश्षर कफे नी लच्छी 
तथां नौ मह एव अखारह गणराज विदेप उटेखनीय है । 

भवान्‌ ने अपने जीवन शी सर्माप्नि निकट जान कर अन्तिमे 
छपदेश की अखण्ड धारा चाट्की जो अमावस्या कौ पिंडी रात 
तक चलती रदी । इस दीर्घकारीन देकाना मे आपने ५५ पुण्य फट- 





१ श्रीनेभिचन्द्रसूरिकृत “मदावीरबरिय' परत ९३ ठै ९९1 
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रिपाक विषयक, ५५ पापफ्छ-पिपाक विपयफ भीर ३६ अष्ट ज्याफरण 
अध्ययनं सुनाये । भन्ते मे प्रधान नामक अध्ययन फा निरूपण करते हण 
भमावस्या फी पि्रो रात फो भ्रमण भगवान्‌ महावीर इस ससार से 
उध्यंगमन फर गये--सवर शर्मोप मुक्त यो गये । 

भगवान्‌ के निषौण पर्‌ उक्त गणरानों ने फदा--'ससार से भाय- 
प्रकाक्च उठ गया, अपर द्रव्य प्रफाक्च करेगे 1" 

हन्द्रमूति गीतम, जो उस समय भगान्‌ फी आक्षा से निक्यवर्ती 
गेविमे देवक्षमौ प्राष्षण फो उपदेश कस्ते के छिए शये थे, भगवान्‌ 
फे निवाण फा समाचार सुनकर योरे--'आज भारतवपं दोभादीन 
हो गया |) 


प्रथस परिच्छेद 


शिष्य-एस्पदा 

जैन आगमो फ ठेपदचुसार भगवान्‌ महावीर के दइद्रभूति भाष 
दृह्‌ हजार धमण शिष्य ये । 

भगवाम्‌ ने भपनी धमणसष्या फो व्यवस्या-सीकर्य एी णि से 
मौ शरणो याट दिया था मौर इसके नियमन के दिए ग्यारष प्रधान 
दिष्य फो नियत च्या था जो शणधर! नाम से प्रसिद्ध ये। 

प्रथम सात गर्णो फा एफ एक गणधर धा, परन्तु आये भौर नपें 
गणफेदो दो गणधर ये। स प्रकार भमण भगान्‌ फे नी श्रमणाणें 
फे भयिफारी ग्यारह गणधर यै भिनस्तो भगवान्‌ ने भपते फेवठक्षान 
फे दूसरे दिनि यैशास युषठा एकादशी फो नियत किया धा! 

भगवान्‌ मक्ायौर्फे चे सभी गणधर गृहस्याधम मे भिन्न-भिन्नं 
स्थानों फे र्टनेवाठे जाव्य प्राह्ण थे । पावामध्यमां निवाती सोमिलायं 
न्रा्षण के थामन्नणसे वे भपने भपतते छात्रगण कै साथ वहाँ आये थे भीर 
भगवान्‌ म्ादीर्ी धर्म्मा मे जाकर उनफे दिष्य यनेथे। भीर 
सभी गणधर राजगृह के गुणद्ी चैत्य मँ मासिफ अनदान के अन्त 
भें आयुष्य पूर्णकर निर्वाण भ्राप्त हए ये । 

गणधरो फे जीवन आदि फा सिप ृत्तान्व हमे कल्पसू, भावद्यक- 
नियुक्ति भादि सुरन मिखता दै, जिसका सारांश. देफर म इनका 
परिचय करा्येगे । 

मगवान्‌ महाबीर फे ससे यडे शिष्यं इन्दरभूति गौतम ये । गृहस्थाः 

श्रम में ये मगध देशचन्तिगेत गोवर गोव निकासी 

( १ ग हि गौतम गौतमगोत्रीय व्रा्षण वयुभूति फे श्वे पुनर थे। 


॥: 


ह ज्ि-पम्परा >१३ 


इनदरभूति गोतम फो फेवटक्षान प्राप्न हुभा ओर उसफे धाद आपृ बारह 
वपं तक जीवित रदे ¡ त अवस्था मे आपी भिक प्रृत्ति भगवान्‌ 
के धमप्रचार की तरर रदी | 
अन्त मे भपनी आयुष्य स्थिति समाप्त होती देखफर ्द्रभूति ने 
अपना गण आयं सुधमौ फे सुपुदं फिया ओर आप शुणशील चैत्ये 
मासिक अनशन करफे भगवान्‌ के निचौण से धारह तरपं फे वाद्‌ ९२ चं 
की अवस्यामे नियौणकोप्राप्ठ हए) 
अप्निभूति गौतम इन्द्रभूति गीतम के मक्षके भाई थे । अभ्निमूति भी 
पांच सौ छा फे बिद्धाम्‌ अध्यापक थे ओर सोमिायं फ यत्ञोतसव पर 
छारगण फे साथ पावामभ्यमा आए ये । भि 
(२) ममिभूति गौतम भूति के मन पर ५पुरुप प्वेद्‌ पनसं यदमूत यच 
भाव्य उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति यदे 
जति यन्नैजेति यदुदरे यदु अन्ति यदृन्तरस्य सरवैस्य यदुः सर्वस्यास्य 
चाद्यव ” द््यादि श्रुतिवाक्यं की छाप थी ! वे पुरुपाऽद्धेतवादौ थे, परन्तु 
धपुण्य पुण्येन, पाप पापेन कमणा” इत्यादि वचनोँ से पुदपाऽद्ेतवाद्‌ 
मे कठ शकि भी थे । 
भगयाम्‌ महापौर ने वैदिक पदो के समन्वय द्वारा हैत की सिद्धि 
करके इनको मानसिक शकार को दूर कर पावामध्यमा के महासेन 
यनमे दोक्षा द ओर अपना दूसरा गणघर षन।या । 
घभ्भिमूति ने छयारीस चपे की अवरा मे श्रामण्यं धारण क्रिया, 
यारह्‌ वपं वक छद्मस्थावस्था मे स्पकर फेवल्लान प्राप्ठ किया ओर सोढं 
वषं पर्यन्त केवी अवध्या मे विचर कर श्रमण भगवान्‌ फी जीवित 
अवस्था मे हो, उनके निर्वाण से करीन दो वपं पदे, ाणश्ीख चैत्य 
मे मास्तिक अनदन्‌ के अन्त मे ७ षप की अवेष्यामे निर्वाण 
प्राप्त किया । 
षायुभूति इन्दरभूति के छोदे भाथे । ये मी सोमिदाये के यज्ञो 
ससव पर अपने पोौचसौ छात्रों फे साथ पायामध्यमामे अयेहुषए 


थे ! वायुमूति के दाशेनिक विचारो कां द्युकाव 
९२१ श ‹ तञ्नीनतच्छरी स्वादो " नास्तिको. फे मतत की 
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दनफी माता का नाम परयिदी था 1 आपका नाम यदपि इन्द्रभूति था 
पर ये अपने गो्नाभिधात गौतमः दस नाम से दी अधिक प्रसिद्धये । 
इन्द्रभूति वैदिक धमेके प्रखर विद्धान्‌ ओर अध्यापक थे । ५विन्ञान- 
धन एवैतेभ्यो भूतेभ्य, समुत्थाय तान्येवातु विनश्यति, न परेत्य सज्ञाप्ति 
इत्यादि श्रुति वाक्यों से इनके मन पर तत्काछोन भौतिकवाद का असर 
हो गया था परन्तु इससे विपरीत ८“स वै अयमात्मा ज्ञानमय ” इत्यादि 
भात्मसत्ता सूचक पदिक वचर्नो से आप नास्तिक होनेसे ववे हए ये । 
उक्त द्विविध वेद वार्यो के अस्ित्य से गोतम का हृद्य यद्यपि 
भात्माप्िित्व के सवन्ध मे शकाश्नीट रहता था परन्तु अपनो योग्यता 
के अलुहप न समघ्च कर भय~" सभाज-भमयके वद ये अपने सनोगत 
खश्चय फो किसी के भरे ~ थे। । 
पावामध्यमा निवार्य ॥, अमत्रण से - 
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इृद्रभूति गीतम फो देवखनज्ञान प्राप्त भा ओर उसे वाद्‌ आप धारह 
धप सक जीपित रहे ! शस अवस्था मे सपरटी भिक परृत्ति भगवान्‌ 
के ध्मभ्रचार की तरफः रही | 
अन्त मे अपनी आयुष्य स्थिति समाप्त दोषी देखकर हन्द्रभूति ने 
अपना गण आयं सुधमौ फे सुपदे करिया ओर आप रुणक्चीठ चैत्य मे 
मासिक अनक्षन करके भगवान्‌ फे निवीण से बारह वर्षं के वाद्‌ ९२यर्ष 
की अवष्यामे नियगको प्रात्र हृए। 
अप्निभूति गीतम इन्द्रभूति गीतम के मक्षे भाई ये । अभिभूति भो 
पांच सौ छात्रं फे विद्धान्‌ अध्यापर थे जीर सोनिलायं के यत्तोत्तव पर 
छातरगण के साय पावामध्यमा आएथे। अप्नि 
(२) भभिभूति गौतमे भूति के मन पर “पुष एवेद सि सवै यद्‌मूत यच 
भ्य उताभृतत्यस्येशानो यदन्नेनातिरोहति यदे- 
जति यन्नैजति यदुर यदु भन्तिके यद्न्तरस्य सस्य यदु सर्वस्यास्य 
याह्यत '” त्यादि श्रुतिवाक्यं की छाप थौ । वे पुरुपारेतवादो थे, परन्तु 
धपुण्य पुण्येन, पाप पापेन कर्म॑णा” शव्यादि षचनोँ से पुहपाऽ्दैतमाद 
मे कुठ क्किति मीये) 
भगवान्‌ महावीर ने वैदिक पदों फे समन्य द्वारा दवेत फी सिद्धि 
करके एनसो मानसिक कार्थ को दुर कर पावामध्यमा के महासेन 
यनमे दौध्षा दौ ओर अपना दृस्रसय गणधर बनाया । 
भभ्निभूति ने छयारीस वपे की अवष्था मे भ्रामण्य धारण किया, 
चारहु वपं तक छदाप्यावस्था मे तपकर केवलज्ञाने प्राप्त किया भौर सोचख्ट्‌ 
चप पर्यन्त केवटो अवस्था मे विचर्‌ कर श्रमणं भगवान्‌ की जीवित 
अवस्था मे हो, उनके निवौण से करीब दो वपं पदे, गुणशीड चेत्य 
मे मासिक अनशन कै अन्त मे ७४ वषं की अवध्यामे निर्याण 
प्राप्त क्रिया| 
वायुभूति इन्द्रभूति के छोटे भाये। येभी सोमिटायं के यज्ञो 
ससन पर अपने पोच सौ छनं के साथ पावामध्यमा आये हए 
ये । वीयुमूति फे दाश्चंनिक विचार्यो का दुकान 
(२) मरि गत॒ सलोचलच्तेवादी› नालि के मद की 
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तरफ था। भनिज्ञाघन० इत्यादि पूर्वोक्त श्रुतिवास्य फो वे भप 
नास्तिक मत के विचारो फा समर्थक मानते थे, परन्तु दुसरी ओर 
“सव्येन छभ्यस्तपसा छ्येप ब्रह्मचर्येण नित्य ज्योतिर्मयो हि खद्धो य 
परयन्ति धीरा यतयः सयतादमान ” त्यादि उपनिपद्‌ वारस्य से देदापि- 
रिक्त आसम फा प्रतिपादन होता था! शस द्विचिष वेदवाणो से वायुभूवि 
स विषय मे शङ्काक्नो वने हुए ये, परन्तु म्ावीर ने श्रीयातिरिक्त 
जादमतत्त्व का प्रतिपादन करफे इनफे मानसिक सक्या को दूरः क्रिया 
सौर पोच सो छात के साथ प्रत्रया देकर इ्ुं अपना तोसरा प्रधान 
रिष्य त्ताया । 
घायुभूति ने बयारीस् वपं की अवस्था मेँ गृहास फो छोडकर भ्रमण 
ध्म फो दीक्षाडी) दस वषं तफ छद्मस्यावस्था मेँ रहने के उपरान्त 
न्दे केवलक्ञान प्राप्न हमा भौर अटारह्‌ वपं केवछी अवस्था मँ विचरे । 
महायोरकेनिनौणके दो वपे पडे वायुभूति भी ७० वषं की भवस्था 
मे मासिक अनशन के अन्तमें गुणी चैत्य म निबोण फो प्राप्त हुए । 
भगवान्‌ सहावर के चौये गणधर का नाम आयं ञ्यक्त था । ये 
^ फोल्ाग सनिवेकश् निवासी भरद्याजगोत्रीय ब्राह्मण 
(४) भाय व्यक्त ये ] इनकी भाता वारुणी जीर पिता धनभित्र ये । 
आये व्यक्त भी पोच सी छ्रां के अध्यापक थे भौर सोभिछायं के 
आमत्रण से यज्ञोत्सव पर पावामध्यमा मे भये ये । 
आयं स्यक्तं की विचारसरणी “्वप्नोपम वै सफटमित्येप ब्रहमविधि" 
रञ्जस चिन्नेय ” त्यादि श्रुति वाप्यो से न्ठवाद को तरफ श्युकी हुई 
थी, पर साथ ही ्द्यावापरयिीः तथा प्रथिधी देवता, आपो देवता 
इत्यादि वेदिक चचर्नो को देखकर वे दृश्य जगत्‌ को भी मिथ्या नदीं 
मान सकते थे । इस प्रकार व्यक्त सशयाङ्ख थे तथापि अपना सदे 
किसी को प्रकर नदीं करते ये । 
श्रमण भगवान्‌ महावीर को सवेक्ञता क भरश्शसा सुनकर व्यक्तं भी 
भगवान्‌ के समवस्ररण में गये ज्यं महावीर ने आपकी गुप्त श्ङ्काको 
प्रकट किया भौर वेद्पदों के समन्वयपूर्वक दवेत की सिद्धि कर उसका 
समाधान किया 
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धन्त म भगवान्‌ ने निन्धप्रवचन फा पदे क्रिया भीर घाः 
न्यक्त छानगण सहित भगवान्‌ महावीर फे रिष्य हो गये । 
भाय व्यक्तने पचास वर्प कौ अवस्था मे श्रमण धर्मं सीकार करिया 
बारह वपं तक तप ध्यान करर केवलन्नान पाया ओर अटारह्‌ चष 
कैषेडि पर्याय पाठ कर भगवान्‌ क ओषनकाठ के अन्तिम वर्प मे 
भस्छी वषं की अधरया मेँ मासिक अनशन फे साथ गुणी चैत्य मे 
निर्बाण प्राप्च किया। 
भगवान्‌ मद्टा्रीर फे पञ्चम हिष्य का नाम सुषम था जो आज- 
(५) सुषमा कठ सथां स्वामी फे नाम से अधिक परसिद्ध दै । 
वे कोष्ठाग सन्निवेश निवासी भतिवेदयायनमोत्रीय 
भाष्षण थे { हलकी माता भदिखा भौर पितवा धम्मिङथेावेभीर्पोचसी 
छात्रा फे अध्यापक थे ओर अपने छतरेणय क साथ सोमिटार्यं के 
यकतोत्तव भे पाषामभ्यमा भाये धे । 
श्पुरपो वै पुसुपत्वमश्चुते पशव पद्युले्‌” त्यादि पैदिके वेवर्नो से 
सुधमा की मति जन्मान्तर साद्श्यवाद फे पक्ष मे थी पर इसके मिपरीप 
“गालो वे एप जायते य॒ सपुरीपो दहते इत्यादि श्रौत बाश्ष्यो से षे 
जन्मान्तर के वेसाददय का भी निपेध नदो फर सकते धे ] इर द्विविध 
वचनं से विद्वान्‌ सुधमौ इस विषय मे सदायपरस्त ये । 
भगवाम्‌ महाघोर ते उक्तं वेद्याक्ष्यां का समन्वय करके जन्मा 
न्तर वे्ाटश्य सिद्ध करने के साथ सुधमौ की शद्धा छा समाधान किया 
सौर निरन्यप्रवचन का उपदेश सुना कर उन्हे छागगणं सहित निम्रेन्य- 
मागे को दीक्षा दी ओौर अपना पाँचवाँ प्रधान दिष्य षनाया । 
सुसौ ने पचास वपं फी अवस्था मे प्र्र्या री । बे मयालोप्त चप 
पर्यन्त छद्मस्थावस्था मे विचरे, महापीर-निबौण के बारह पं व्यतीत 
होनेपर कवी हुए शीर खट वं सेक कवी अवस्था मे रटे । 
श्रमण भगवान्‌ के सवं गणधर भं सुधर्मा दीघंजीवौ धे सीय 
मह्ाकीरने स्यम्‌ सण समर्पण सुधमा के किया था भीर अन्यान्य 
गणघसें ने भौ अपने अपने निर्वाण-समय पर अपने गण सुपो फे 
सुधर कयि ये । 
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खतावन वपं की अवस्था म फेवख्कान प्रप्र फिया ओर्‌ श्रमण भगवान्‌ 
फो जीवितावस्था के अन्तिमि वपे मे गणदीट चेत्यं मे मासिक 
अनशन पूरा करके अटह्तर वपं की अवस्था में निवौण प्राप्र किया । 
अचछरध्राता कोशला निवासी ्ारीतगोतीय ब्राह्मण ये} आपकी 
माता नन्दा भौर पितावसुथे) ये तोनसौ छतों 
के विद्वान्‌ अध्यापकथे ओर सोमिखायं के यत्लोत्सव 
मे पायामभ्यमा आये थे। , 
पण्डित अचश्राता को पुण्य-पाप फे अ्ित्व भें शका थी । इनका 
तकं यदह था फि “पुरुप एवेद प्रि” त्यादि श्रुतिषवों से जय रेवख 
पुरुप का ही अस्तित्व सिद्ध किया जाता है तब पुण्य-पाप के असिित्व की 
शक्यता द्री कहां रहतौ द॑? परन्तु दृससी तरफ ^पुण्य, पुण्येन ०" 
त्यादि वेद्वा्यो से पुण्य-पाप का अस्तित्व -भी सूचित होवा था। 
इसलिए एस निपय का वास्तविक सिद्धान्त क्या दोना चाहिए, इस 
वातत का अचखघ्राता कुछ भी निणेय कर नहीं सके थे । 
अचरुध्रात्ता जव मद्टानीर फे समवस्तसण मे गये तो भगवान्‌ 
मष्टाबौर नते बेदवच्नों का समन्वय करके पुण्य पाप का असत्वं 
प्रमाणित कर उनकी शका का समाधान किया जीर निर््न्थप्रवचन का 
उपदेश सुनाकर उन्हुं अपना शिष्य वना ख्या । 
अचटध्राता ने छयाटीष वषं की अनस्या मे गाहेश्य्य का त्याग 
कर श्रामण्य धारण किया, बारह वपं तप-ध्यान कर फेवलक्तान प्राप्त 
किया ओर चद्‌ वपं केवली दृशा मे विचर कर वहत्तर वपं को 
वस्था मे मासिक अनेहा कर गुणशीख चत्य भ निर्वाण प्राप्न किया | 
श्रमण भगवान्‌ के दस गणधर का नाम मेदायं था । ये चतस. 
देशान्तर्ग॑त तुगिक सनिवे के रहनेवाठे कौ डिन्यगोभ्रीय 
(१०) मेदायै 
्राक्षण.ये । इनकी माता वरुणदेवा ओर पिता दत्त नामकये। 
मेदायं भी सोभिर फे आमत्रण पर अपने तीनसौ छात्रं के साथ 
पावामध्यमा ग्येयथे। . 
विद्धान्‌ मेदार्यं “विज्ञानघन पएतैतेभयो भूतेभ्य समुत्थाय ०" इत्यादि 
वेद्वा्यो से पुनजन्म फे चिप्र मँ शकारीरु थे, परन्तु ५नित्य 


(९) भचरुभ्राता 
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ऽ्योतिभयो ०”? इत्यादि श्रुतिपदों से भामा फा अस्तित्व ओर “गाह 
वै एय जायते" इत्यादि श्रुतयो से उसफा पुनजन्म ध्वनित होने से इस 
विषयमे वे कुछ मी निश्चय मर्दी कर पाते थे । 
श्रमण भगवान्‌ मे भेदाय को वेदपदों फा तास्थ समश्चाने ॐ साथ 
पुनजन्म छी सत्ता प्रमाणित को ओौर मिर््न्थभ्रवचन का उपदेश करफे 
उनफो निम्रन्य क्रमणपथं का पथिक बनाया । 
मेदायं ने छनत्तौस वपं कौ अवस्था मे महापौर का रिष्यत अगी.- 
कार किया, दस पपं तक तप जप ध्यान रर केवलज्ञान प्राप्त क्रिया 
छीर सोह वपं केपी जीवन मे विचरे! अन्त मै भगवा के 
निवौण से चार वर्प पदे बासठ वपं फी अवस्था मे इन्दोने गुणन्ञी 
चेत्य मे निर्वाण प्राप्त फिया | 
पण्डित प्रभास कौडिन्यगोत्रीय ब्राह्मण थे । इनफी मातां अति- 
अ भद्रा ओर पिता वरु नामकथे। ये सजग्रृहुमे रहे थे 
भीर सोमिायं फे आमत्रण पर उनके मोव्सव मे अपने 
ठीभ सौ छां के साथ पाघामध्यमा मे अये ये। 
प्रभास्त को आत्मा छी ञुक्ति के विपय मे सदेह था । “जरामर्यं 
वा एतत्सव यद्प्निहटो्रम्‌” स श्रुति ने उन सशय को पुष्ट किया था, 
परन्तु क येदपद पसे भो ये जो आत्मा की सुच्दशा का सूचन करते 
ये । "षे ब्रह्मणी वेदितव्ये परभपर च, तत्र पर सत्य ज्ञानमनन्त नहा" 
स श्रुतिवास्य से आमा की बद्ध ओर मुक्त दोर्नो अवस्थार्थ का 
प्रतिपादन होता था! इस दिविध वेदवाणी से प्रभास सदसी रते 
थे कि आरमनिर्बाण जैसी कोट चीज दहै भी यानहं १ ४ 
पण्डित प्रभास को सबोधन कर मगवान्‌ मदायौर ने कदा--आय 
प्रभास । तुमने श्ुतिवास्यों को ठीकू नदीं समन्चा । “जरामय> क 
इत्यादि श्रुति सेवम आत्मरिर्बाण के अभावं का अ्ुमान फरते हो, 
यद्‌ ठीक नहीं । यह्‌ वेद्‌ वास्य गृहाश्रमी फो जीवसचया का सूचक 
हे, न फि नि्कणाभाव का प्रतिपादक । भगवान्‌ के स्पष्टीकरण से 
परमास का सक्षय दूर्‌ टो गया भौर निपरन्य प्रवयन का उपदेश सुन 
कर वे भगवान्‌ महाषीर के शिष्य टो गये । 
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प्रभास ने सोख वपं की अवस्थामे श्रमणध्मं को अगीकार 
किया । णाठ वपं तक तप ध्यान कर फेवछक्ञान प्राप्त किया ओर सोल 
चपं केयी द्क्ञा मे विचरे ¦ 

श्रमण भगवान्‌ महावीर फे केवछी जीवन ऊ पचीक्षवेः वपं गुण- 
शी चेत्य मे मासिक अनशनपू्वेक प्रभास ने चालीस वपे फी 
अवस्था मँ निर्वाण प्राप्त मिया। 


1 पकाद्क्षगणणधर कौएक 
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द्वितीय पारच्छेद 
त्वा नूत 
१ 

गुरु-पदटे ज्ञानि प्राप्त करो, फिर बन्धन को समहन कर तशो 

शिष्य-भगवान्‌ वीर ने किसे बन्धन कहा है भौर किसके ज्ञा 
से वह टूटता ह? 

गुर--जो सचित्त-अचित्त पदार्थं का थोड़ा भी समह करता 
अथवा करते की भान्ना देताहे वहदुखसे कभी नदीं षछटरता । 

जो स्वय रिसा फरता है, दूसरों से कराता रै अथवा करभेवाः 
फो उत्तेजने देता है बहु अपने टियि वैर वाता है । 

जिस कुर मे उदपन्न हआ अथवा जिनके साथ रहता है उन 
भमत्ता ओर अन्याय ( प्राणिर्यो तथा वस्तुओ ) फे मोट मे पसा हअ 
अज्ञानी मनुष्य भधते अस्तित्व का खोप कर देता ह । 

प्यह धन रौर ये भाई, कोई किसी का रक्षक नही" सस्मर की 
यह स्थिति जान कर दी जीव कर्मो से छुटकारा पाता 1 

कुछ भ्रमण ब्राह्मण उक्त सिद्धान्तो को छोड कर कमभोर्गौ मँ 
ही आसक्त हो रदे ह । उनमें से कुठ फते है--ए्रयिवी, पानी, भन्नि, 
घायु, जीर घाकाश इने पश्चमदाभूतों फा हौ वास्तविक अ्िन्व है । 
हन पांच महाभूतो से एक पदाथं कौ उत्ति शवौ द, जो ददी" श्स 
नाम से व्ययह्वव होता है। परन्तु भूतो नाशके साथी श्स 
ष्टी, कामौ नाराद जावा) 
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कोई कते दै--जेसे यह पाथिव स्तुप एक होने पर भी नानारूप 
दोसता , वैसे दी यह्‌ सपूर्णं छोक "विद्वान्‌" मात्र होने पर भी नाना- 
रूप दीखता है । पर रसा कहुनेवारे मन्ददुद्धि ओर आरभ-रसिक है । 
इस प्रकार आत्माऽदधेत का बहाना कर वे स्वय पाप फरक कठोर दुख 
को प्राप्न हेते हे। 


दूसरे कोई कहते है-- बार भीर पण्डित सव की आत्मा भिन्न भिन्न 
है, पर चह है इखी भव त्क । मरने के वाद्‌ फिर उसकी उत्पत्ति नहीं 
होती क्योकि पुण्य, पाप अथवा परखोक जैसी कोई वस्तु हो नहँ है । 
दारीर-नास के साथी तदूगत्त शरीरी काभी नाज्ष्टो जाताहै। 

दूसरे कोई कते ह--आत्मा (अकारक है । वह्‌ न कुछ करती 
है, न फराती है । 

जो छोग देसी घात करते है उनफे स्यि सचमुच धी लोक नरी 
है । चे यद भन्धकार मे है ओर अगि इससे भी अधिक अन्धकारमे 
जा पदुगे 1 

फः एक कहते द-ससारमे छख छ पदार्थ है, पोच तो महाभूत 
भौर छटा आत्मा । इनके मत मे आत्मा भीर छोक शाश्वत दै । इनका 
न फभी नाद शेता है, न उत्पत्ति । सव भाप सर्वथा नित्य है । 

क भन्ञानी केव पश्चस्कन्ध का हौ अस्तित्व मानते है ओर वह्‌ 
भी क्षणिक ! अन्य मतवा फी रह्‌ दनके मत मे नित्य अथवा 
अनित्य किसी भी तरह की आत्मा का असित नह ह । 

को कते दै-- खोक चातु्धीतुक है । बह प्रथिवी) पानी, तेजस्‌ 
ओर वायु इन चार धाठुरओं से बना है। 

ये सव मतवादी अपने-अपने दान कौ श्रेषठता प्रतिपादन करते 
हुए कदते दै कि गृहस्थाश्रम हो, अरण्यवासी हो चाद परिव्राजक, जो 
हमारे इय ददन फो प्राप्त हुए दहै, वे स्य दु खों से युक्ति पायेगे । 

यथाथ वत्त्व की सोज कयि बिना जो षादी घपने-मपने समय की 
रेता भता रद वे धर्मके ज्ञाता नदीं} ठनकी उन्नति नदींहो 
सकती । वे ससार, गभे, जन्म, दुःख ओर मार को नष्टौ जीत सकते । 
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फेसे जीव इस जरा-मरण्र ओर व्यायि से पूर्णं ससारचक्र भे यास्ार 
अनेक दु सो फा धतुभयर फरते दँ ओर अनन्त ार ॐच मीच गतियो 
मे गभौवास्फे दुख प्राप्त करगे] देता प्तातपुग महावीर कते है ।' 


किन्दीं का कथन है-जीव प्रयेक शरीर मेभिने भिन्न है, यद्‌ सत्य 
ै। बे सुस दुःख फा अनुभव करते ओर मर कर फिर जन्म उेते ्, 
यह्‌ भी सदी है । परन्तु वह्‌ सुख दु ख ने स्वरत होता ६ न अन्यक । 
कारणिक अथवा अक्रारणिक किप्ती भी प्रकारका सुख दुखं खयर 
अथवा अन्यत नदीं होता, चिन्त चह सपर नियत होता है । 

इस प्रफार पोरस्मेवछे मतयादी अपने फो पडित मानते हुए भी 
मृखे ह । वस्तुत नियत क्या है ओर अनियत क्या इसे न्दने समञ्चा 
ही नष्टं । परन्तु भाश्च तो यद दहै कि सय फुछ नियतिष मानते हए 
भीवेदढुखसे दमे फे षयि सायनाकरते) तो क्या इस प्ररार 
अन्तान फष्ट सदन करने से ये नियत दुखसे टट सक्ते हं? 
फमी नही । 

जिस प्रकार घड़ी तेजी से दौड़ते हुए भयभोत मृग अञ कनीय 
पदार्थो पर शका करते हें भीर वास्तविक शकप्थानेों मे मिभेय श्योर 
ददते ह, अर्थात्‌ रक्षा के उपायों को शाका से देखते दँ भौर फँसानेवाले 
पाक्ष का भय न रसते हए मे अन्नान ओर मय से व्याल होकर जां 
तदय भागते ह । यदि वे बन्धनं से वच कर निकष्ड जार्ये तो पास 
से बच भी सकते दहं, परन्तु अन्ञानी इसे देपते हौ नहीं ! उनकी 
आमा ओर बुद्धि अपना दित जानती हौ नहीं । वे उन्दी विपमस्थानों 
मे पहुचे टे जो उनको रफेसाने के ल्थि पाश्च तैयार रहते हं । 
परिणामत वों पस कर वे विनास्च को प्रा्र होते है । 

उसी प्रकार क एक मिथ्यादृष्टि मनायै श्रमण धमंप्ज्ञापना जैसी 
वातां मे तो शका करते दँ ओर आरभादि शकनीय कामों मे निङ्क- 
१ 


१ सूतङ्ताद्न श्रु १ अ० १, उदेशक १, प १२-२९ । 


२०४ भगवाम्‌ महानीर्‌ 


तया प्रयन्ति करते ह । परिणाम इसका यद्‌ होता र कि छोभ, अदकार, 
कपट ओर क्रोध का त्याग कर वै आत्मा फो कमं सुक्त नही कर सकते 
ओर जयतक मुक्ति का उपाय नं जानते ठवतक भयभ्रान्त मर्गो की 
तरष॒ वे अनन्त समय तक मरणके दु"सों को भोगा करगे) 

वे कहते हू-श्रमण ओर ब्राद्यण सथ कोई अपना अपना ज्ञान 
सस्य प्रमाणित करते है, तथापि सम्पर्णेखोक मे जो ्राणधारी द इनके 
विषय मँ वे कुछ नदीं जानते । जैसे आयंभापानभिन्ञ म्टेचठ आये की 
मोी का अनुकरण कर सकता है, पर चहु उसका सास्पयं नहीं समद्ता, 
वैसे दी सब मतवादी अपना अपना ज्ञान फते है पर स्टेष्ठ की तरह 
वे अन्ञानी उसका निश्चयाथे नही जानते । इस प्रकार समी को अज्ञानी 
कषटनेवाठे ओर अपने आपको भो अत्तानी माननेवारे अज्ञानिर्यो को 
तफ करने का अधिकार ही क्या, क्योकि अज्ञान से तो उनके 
तक का निणेय टोगा नदीं ओर्‌ ज्ञान फो वे मानते नहीं । शस प्रकारजो | 
अपने ष्टी सिद्धान्त का प्रतिपादन करने मे समर्थं नदीं होते वे दूसरों 
का अनुशासन क्या करेगे ? जग्रख्मे भूखा हज प्राणी भूले हुए का 
अयुगमन करक इष्ट स्थान को नदीं पाता, किन्तु दोनों घोर कष्ट को 
प्राप्ते है । इस प्रकार अक्षानी आप भूठे हुए ह जर अ्धुयायि्यो 
को शुकाते दे । 

जैसे स्वय अन्धा मयुष्य दूसरे भन्धे को ठीक रास्ते से नदीलेजा 
सकता वैसे दही अज्ञासी अपने को मोक्षाभिरापौ ओौर धमीराघक 
मानते हुए भी अपने अलुयायि्यो को सरल मार्गं पर्‌ न ठे जाकर अघम 
कै मागं पर चदाति है। 

दस प्रकार कई दुर्बुद्धि भतवादी अपने-अपने तकवाद को निर्दोप 
मान कर उस पर उटे रदते दै, पर अन्य की सेवा कर तत्त्वं की सोज 
नहीं करते । केवछ वफ-साधना से ही धमे-अधमं का ज्ञान नदीं होता 
ओर दुग के बन्धन न्दो टृड्ते ! बिचार ही विचार करने से पक्षो 
पिजरे से नहीं ट सक्ता । 

अपनी-अपनी प्ररषा गौर दृसरों कै वचन की निन्दाकरजो 
सपनी विद्त्ता थति दै, वे षपार मे अपना भ्रमण वृति है |. 


परबचन्‌ २२५ 


एक भौर दक्षन दै जो क्रियावादी दीन कषटकाता दै, पर सके 
भुयायियो भें कमं की चिन्ता नद है । वे कहते ह-युद्धि से मान 
तिक दिस्त केरने पर भी जयतक शरीर से हिंसा नदीं होती, को पाप 
नक्ष गता । इसी सरह अज्ञानता से शरीर से हिसा षो अने पर भी 
कोई पाप नहीं । उनके मत मे कर्मबन्ध तीन कारणों से होर है 
विचायपूषक स्वय हिसा करने से, विचारपूर्वक आक्षा देकर अन्य से 
हिंसा कराने से ओर हिंसाकारी फा विचारपूवेक अनुमोदन करे से। 
कु भी फरो, जिसका भाप बिष्ुदध होगा बह निर्वाण धाप्न फर ठेगा । 
दितयुद्धि से पिता पुत्र को मार कर उसका मोस खा जाय अथवा भिक्ष 
उसका भोजन कर ठे वथापि यदि उनका मन श्चद्धष्टोगा सो पाप का 
ठेपन्ौ ल्गेणा जोमनेसखेद्धेप करते ष्ट उनफा चित्त शुद्ध नहीं 
होता । पिना चित्त शुद्धि कै सवरभाव नहीं आता । 

स दृ्टिवाछे शारीरिक खस फे उपासक दे । वे इसी फो शरण 
समद्यते हुए पाप का सेवने करते ह । जिस प्रकार जात्यन्ध मयुप्य 
सच्टद्रिनावमे यैठफर पार होने को इच्छा करवा हुभा भी बीच 
मेष्टीदुसख पाता रै, उसी प्रकार कई एक मिथ्यादृष्टि श्रमण ससार से 
पार होनेकी इच्छा फएरते हुए भी सतार में ही भ्रमण करते रहते ह" । 

३ 

भक्त फे दारा अतिथि फे निभि बनवाया हुआ भोजन तो क्या, 
उसके सदर्खशच से मिभधित भोजन फरनेवाखा भिक्षु मी आचारम 
नहीं चरता । । 

भोजन फे दोषो को न जाननेवाञे भौर कमेधन्ध फे सिद्धान्तो 
मे अप्रवीण, देसे वर्वमान सुख फे अभिलाषी कतिपय श्रमण उन वैदा- 
चिक मस्थो की तरह विनाक्च को प्राप्न होंगे, जो जसपरवाह्‌ के साथ 
स्थानच्युत होकर माघार्थी ठक ओर कक प्रयो से दुख पाते है। 


एक ओर अज्ञान है । 
फो फते ददै कि यद छोक्‌ श्वेव" का बोया हभ हे । अन्य कते 
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है इसे "्र्मा' ने मोया है । किसी के मत से ठोक ई्वरकृत है मौर 
फिसी फे सतत से प्रधानद्कत । 

छ मतयादी कते द कि इस सचराचर लोकं फो “खयमू' ने 
मनाया हे ओर मार फे माया-विस्तार फे कारण वह अग्चा्वतः ह ] 

दूसरे ना्यण-धमण कते है--यह्‌ जगत्‌ अण्डे से उतपन्न हआ टै । 

स प्रकारे बह्मा फे द्वारा अण्डादि क्रम से, सष्टिरचना बताते हए 
वै वास्तव मे मृपाभाषण करते हं ¡ छोकरचना फे सबन्धं मे सिद्धान्त 
प्रतिपादन करनेवाठे इस तत्तव को नहीं जानते किं खोक अपने 
पययरूप से ष्टी छत है ओर उसी शूप से “विनाश्चीः भी । कारण- 
खूप से यह्‌ न तः है, न "विनाशी? । दु ख भी भसदलुष्ठानजन्य है, 
न कि ह्रे ! जिनको दुःखोपत्तिका कारण टी अन्ञात्ैवेदुख- 
माग को रोकना कैसे जानेभे ९ 

किन्दी का यह्‌ भी कथन है कि “आत्मा स्वय श्चुद्ध' ओर (निष्पाप 
है परर क्रीडा अथवा देप के वश होकर वह कमे-खिप्त टो जाती है, पर 
नि होकर करमद्रासें को रोकने से बह फिर "निष्पाप दो जाती है। 
निस प्रकार स्थिर रहने से पानी स्वच्छ टो जाता है जीर हिख्ने-डोखने 
चे मलिन 1 दीक यदी दृश्चा आत्मा फी भी है । सवसरभाव से वह निर्भर 
होती & भौर रागदधेष से समख । 

बुद्धिमान्‌ मतुष्य समन्न ठे फि स प्रकार स्वमत फा समथंन करनेः 
वाङे मतवादी बह्मचये-्रधान सयमासुष्टान मे प्रवर्ति नदीं करते ! यद्यपि 
वे सव अपने-अपने मव का समर्थन करते हए यदी कहते दै कि हमारा 
मत स्वीकार फरने से दी सिद्धि है, अन्यथा नहीं । हमारे भनुयायी मोक्ष 
प्राप्ति क पदठे टी स्ववशा होकर सब इष्ट सिद्धियों को भराप्त करते है ओर 
अन्त में मुक्ति प्राप्त कर सर्वथा कर्मरोर्मो से दूर हो जाते है 1 इस प्रकार 
सिद्धि को आगे करके अपने अभिप्रायो को पुष्ट करते ई, पर कर्म-बन्ध 
केद्ारयौँकोमे येकनेसेवे दीर्घकाठ तरु ससार के नीचस्थानोंभे 
अरमण फिया करेगे । 


~~ 
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; 

जगत्‌ की स्थूल वक्ुरभो मे अवस्था परिपतेन होता रहता ६ भीर 
जगत्‌ के पदार्थं अवध्यान्तर फो प्राप्ठ शते ट । 

सथ प्राणी दुख से उरते, इसथिये वे अदिष्य टः इस अहिंसा 
फे सिद्धान्त फो जानते ह्ण क्षानी फे प्षनका यही सारशैकिवद 
किसीकीषहिसान रे, 

आचार-भागे मे रता भा भीर आसक्ति का त्याग करता हुभा 
भिक्षु चलने पिरने, सोने-ैठने ओर खाने पीने मं विवेक रक्ये । इन 
वीरम टी पातो मे निरतर सयम रसनेवारे, गवं, क्रोध, कपट भौर छोभ 
के स्यागी; पांच सवसो से सयृत ओर गृहस्थो फे मोह-पाश्च से दूर रहते 
हए भिष्ठु फो मोक्ष $ चिए सदां प्रवृत्त रहना चाहिये' । 

जम्बू ने पूढ्ा--दुद्धिमा्‌ ब्राह्मण ( महावीर ) ने कौनसा धमं 


धम्ये-धत षदा 1 
= सुषम योडे-जिर्नोका जो सरछ ओर यथावथ्य धर्मं 
६, उसे फटता ह, सुनो । 
ब्राह्मण, क्षुतरिय, यैदय, चण्डाठ, बुस, एपिरु, वैशिक, शुद्र ओर 
अन्य कोर भी जीव जो आरम भोर परिमहमे मम्नहवेवैर बढा रै 
ह । उनकी इच्छे आरभपूृणं होनेसेवेदससे छुटकारा नहीं पाते । 
परिम्रहधारी फे मस्ते ्ी उसके बिययामिखापी क्ञातिजन सरण 
रत्य करने के अनन्तर उसका धन कच्जे मे कर ठेते हैँ ओर कर्मो का 
फट कमानेवाखा भोगता है 1 
अपने कर्मो से मरते हृए की रक्वा के चिए माता, पिता, भाई, सी 
ओर सगे भार को समर्थं नदी, इस परमाथ को जानता हआ भिधु 
धन, पुत्र, ज्ञातिजन घौर परिग्रह भादि का त्याग कर निरहकार भौर 
निरपेश्चभाव से जिनकयिव धर्ममागे का आचरण करता हभ विचरे । 
एथिवी, पानी, घम्नि, वायु, घास, दृक्ष, बीज आदि घनखति भीरं 
अण्डज, पोतज, जरायुज, रज, सस्वेवज तथा उद्विजल आदि तस, इन 
त 
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छ' जीवनिकाययो का ज्ञान प्राप्न कर घिद्धान्‌ भिष्ठु मन, चचन ओर काय 
सर इनके भारभ ओर परिप्रह फा त्यागं करे । 

असत्य वचन, अयाचित स्थान भौर खी-सेवा ये रोक मे कम 
मेन्ध के कारण है, यह्‌ जान फर भिषु इनका त्याग करे । 

फपट, रोभ, क्रोध भोर महकार को कमे बन्ध का हेतु जान फर 
भिक्षु इनका त्याग करे | 

सुगन्धे, पुष्पमाछा, स्नाने, दातुन, परिग्रह भोर खी पप्रदादि कामो 
का भिष्ुस्याग करे] 

भिक्षु फे उदेश से वनाये गए, सीदे गए, माँगकर उये गए भौर 
स्थानान्तर से सामने ये गए आहारादि को दूपित जौर अकल्पनीय 
समघ् कर भिष्ु उनका त्याग करे । 

पो्टिक रसायन, नेजन, रसलोदधुपवा, परोपघातक सान विलेप- 
जादि को कमे-वन्ध का कारण जान कर भिष्ठु इनका त्याग करे । 

असयो फ साथ पयौखोचना, उनके फामों की भ्ररसा, ज्योतिष 
निमित्त सबन्धी प्रभो कै उत्तर भौर गृष्स्वामी फे यकष भोजन इत्यादि 
का चिद्धान्‌ भिक्षु त्याग करे । 

भिक्षु जुभा सेना न सीखे, धमे चिरुद्ध वचन न घोटे, किसी के 
साथ मारा-मारी अथा विवाद्‌ न करे\ 

जूता, छता, पया, नाछिका भौर अन्योन्य क्रिया इन सबका भिष्घु 
त्याग करे । 

यनि हरी घास पर मछ मूत्र न करे ओर न वदँ जलनोच करे । 

भिक्षु भूखा रहे पर गृदस्थ के पात्र मे भोजन न करे! नप्नरकिरे 
पर गृषुप्य फा वेष कभी न पहने । 

विद्वान्‌ भिक्षु, चारपाई अथवा पठ्ग पर न वैठे, गृहस्य फे घरमे , 
भासन न ख्गावे ओर उनके कामों की पूछताछ कर पूर्वावस्था का 
सरण न करे । । 

विद्वान्‌ भि्ठु यश्च, कीरति, प्रा, चन्दन, पूजन ओर त्रिपयसुख 
फी फभी इच्छानकरे। 


प्रवचन २२९ 


जितने से अपना निर्वाह हो सके भिक्षु उतना ही आहारपानी 
महण फरे अथवा दूसरे मिकषुभों को दान करे, भधिक नहीं । 
यह्‌ सम निप्रन्य मदायुनि महाबीर ने कहा है । उन्दी अनन्तकामी 
आर भनन्तदरा भगवान्‌ से इस धमं ओौर लान का उपदेश करिया है । 
भिक्षु फो बात करते हए दो अदमियों फे वीच मे नदीं योटना 
चाहिये भोर न घसे कपट वचन हो कहना चाहिये ! वह जो भी बोडे 
विचारमूर्वंक बोडे । चार भापाों में सीसरी ( सत्यारपा ) वह भाषा 
है जिसे बोख कर बोखनेवारे पीठे पन्यात्ताप करते 8 । 
जो गु है ऽसे कभी भरकाश मे मत बोलो" निभन्थ प्षात्तपुम फी 
यही आज्ञा है । 
दो 1 से 1 वासिष्ठ 1 इत्यादि स्दपूचक सबोधन से भीर 
(तुः तुम" इत्यादि विरप्कारसुचक वचनं से भिश्ु किसी फो न दाये । 
भिक्षु को सड सुशीख रहना चाद्ये भौर इरी की तरफ से 
होनेवाडी प्रलोभक बुराइयों को जानते हुए उसे उनदा सग तकन 
करना चाहिये 
विना कारण सनि गृहस्य के धरमे म षैठे, पचो फे सेन सेले, 
भथिक नहुसे ओर सासारिफ सुख को उत्कण्ठा न करे, किन्तु यतना 
पूवंक श्रमणधर्म का आराधन करता हमा अप्रमादी होकर बिवरे । 
सयम निवह के टिए विचरता हज अनगार अनिधञे करटा को 
सहन करे, मार पद्ने ओर भाक्रोशच सुनने पर भो क्रोध भीर फोऽादछे 
न करे ) कष्टा को शन्तचित्त से सहन रमै ओर इन्द्रिय.सुसख की 
चामा न छरने का नाम ष्टी "विवेक" दै । 
भिक्षु को नित्य भावाय के पास रद्‌ कर भां वचनो का भग्यावर 
फरमा व्वाष्ियि ! इसी प्रापि के ठिए उसे बुद्धिमान्‌ भीताय फी सेवा 
करनी चाये } 
जो धौर, वीर, जितेन्द्रिय जीर आत्मगवेषी दै, जो घर मे प्रकाशं 
घनौर ससारतरण का छपाय न देखकर श्रसणधर्भ स्वीकार कसते ष, जो 
शद्‌, सशौदि विपो भे आस्त नदी ह मीर जो आरंभ-त्यागौ तया 
जीनिव से निखपेष् है बे मवश्य ही बन्धम से शुक दते द! - 
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उपर जो विस्तृत रूप से देय-उपादेय का निरूपण किया है उसका 
सार यही है कि मान, माया भौर सवे प्रकार फी सुखशौरता्भ को 
छोढ़ कर बिद्रान्‌ मुनि निर्वाण का असुसन्धान करे । 

भिनक्रा वादी रोग नाना प्रकार से वर्णेन फरते है एेसी दर्शनों को 
मूढ शाखा्े चार है-करियावाद) सक्रिया 
वाद, विनयवाद्‌ ओर अक्ञानवादं । 

कण भी अन्ञानी अपने मत का समन्वय सही कर सकते - 
ओर न चै अपनी शफाओं को निडृत्ति' हौ कर सकते है, क्योकि उनके 
गुरु भी तो अज्ञानी ्ेते हं। वे अपने रिष्यों को अक्ान ॐ सिवा 
आौर षता हौ क्या सकते १ वास्तव मे बिना विचारे धो कर 
अक्तानी गषाचाद का पोपण करते द । 

सत्य फो असत्य समस्यते ओर दुरे को मा कहते हए विनयवादी 
स्त्र विनय का ही समर्थन करते है । यथाथेज्ञानी न हीते हए भी 
वे कहते है कि मारे मत्त मे विनय ष्टी य॒क्ति का कारण दै । 

कर्मो से न डरनेवारे अक्रियाबादी क्रियार्थो का अस्तित्व ही नरी 
मानते । पर जय वे अपने दी तचनों से मिश्रभाव को प्राप्न होते! हृ 
पकडे जाति है तो प्रयु्तर न दते हए गश दो जाते है अथवा हमारे 
मत मे को विरोध नदीं" ठेस कद कर पना पिण्ड ददति दै । 

परमार्थं को न समञ्ते हए अक्रियावादी रेस एेसी विपरीत धाते 
कदत है जिन्ह अगीकार करै अनेक मनुष्य ससार-भ्रमण करते है । 
वे कष्टते है--न सूर ्दय भत्व होवा है, न चन्द्रमा बढवा-चटत्रा है, 
न जख बद्टता है ओर न वायु चडती है । यद्‌ सपूणे छोक केव शून्य 
मान्नहै। चैष जन्धा ने्रनषद्टोनेसे प्रकाश्यमेमी सूप नदीं देस 
सक्ता वैष टी ण्ठितयुद्धि सश्रियावादी लोग प्रत्यक्ष पदाथ- क्रिया को 
मी नदीं देखते ! । 

अनेक वुद्धिमान्‌ मवुष्य ज्योतिष, स्वप्र, क्षण, निमित, उसां 
ओर अगविधा प्रश्ठति अष्टांग निमित्त फा अभ्यास रफ भी ससार भँ 
स 


दाशैनिकों की मूलश्राखर्ि 





8, [क 1 
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वाके भावों फो भानलेतेष। रौ, उनमे से भिसि फा वर स्ञान 
ज़ फा रहस्य न जानने के कारण भतसत्य भी निकल सकवा ह, पर 
सेपिदयाकाद्ठीव्याग करना भीर पदार्धेमात फा निपेधं कर 
1 ठीफ मष्ठी | 
सो यथाथैवेदी मण बाण क्रियावादी ट, दे रोगो के सामने वह्‌ 
पे कस्ते ह-षसारमे जोदु खद बह अपनी ष्टी छरनी फा ल 
सञ्ज्ञान ओर सशासिनिसे इ्सदुससे मुकिष्ो सक्तीहै। 
येवेदी उपदेशक ष्टी टोकचक्चु भौर छोकनायर है ओर चेष्ी 
1को हितमागं फा उपदेशा कर सकते हे । रसे दितोपदेशकों से ्ी 
पव समाज को इस ससार फी अाश्चरता फा वोध हो सकता है । 
स ससार मे रक्षस, मूत, देव, गन्धव, आफारगव ओर 
वौगत जो कोर देष्टधारी रवे सव्र विनधर दै, को$ अमर नहीं । 
जिसे अगाध भीर अपार जछ कते द बषटी दुर्मोच्य गदन ससार 
समे इये हए विपयाभिखापी प्राणी यदौ मरे-गारे फिरते है ओर 
रोक मे दुतिया की पीडां फा भतुमव करेगे] 
भअक्तानी निरन्तर प्रधृत्ति करते हुए भी कर्मो को नहीं सोड सकते 
(जोक्ञानीतथा धीर येदही निवरृ्तिके मार्गमे रहते हए भी 
† काषक्षयकरदेते द ओर खोम तथा अ्टकार से धुर रह फर नये 
¡ कमोँ से पचते है । 
वे क्ञानापरणीयादि कर्मो को सोद कर मिकाठन्ञानी हो खोकवर्ती 
पदार्थो को जानते, मोक्षार्चिरयो फे नायक बनते भोर स्वययुद्ध दो 
कमोंका नाश करते । वे स्वय एेसा कोई कायं नदीं फरते 
(न अन्यद्धे करति जिसमे प्राणीदहिसाकी श्काभीद्ो। वे 
थो को बश्च मे रसते हप आत्म साधना मे निरन्तर छ्गे रहते दद 
धीर हो कर ज्ञानमाग ने विचरते ह । 
ज्ञानी सूक्ष्म वाद्र सभी देहधारियों को आत्मतुल्य मानते दै ओर 
मष्ान्‌ खोक को जीवाकीणं जानते हुए अप्रमादी हो कर विचरते द । 
जो स्वय अथवा दूये फे उपदेश से ज्ञान प्रा्तकसते दै वे भपना 
दुसरे फा भटा करने मे समथे दते दै । जो विचारपू्कं धमं 
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रो प्रकट करना चाहे वह पेसे भ्योति्धो ॐ पास सदा निवास फरे । 

जो आत्मा भौर छेक को जानता है, जो जीवों फी ति-आगति 
को जानता ६, जो श्षा्धत अदाइवत फो जानता है, जो जन्म-मरण को 
जानता , जो उत्प्ति-पुनजेन्म को जानता दै ओर जो आखव-सवर- 
द-ख-निर्जरा को जानतादहै वष्ट न्रियानाद फा उपदेश करने का 
अधिकारी हे । - 


क्रियावादी मे मनोहर शब्द-रूपादिं इन्द्रियार्थ म आसक्तो, न 
बुरे गन्ध-रसादि विपयों का देप करे, न जोपित की श्च्छा करे जौर 
ने मरण फी! सवेमावों मे समचषिवाज दहो कर्मो से वचत्ता हमा 
निष्कपट थन फर विचरे / 

“ आयुष्मान्‌ भगवान्‌ के श्रीमुख से पुण्डरीफ का टानव इस प्रकार 
भने सुना है--एक जल ओर दट्दख से परिपणे बड़ी सुन्दर क्षी ह । 
` उसमे जगह जगह पुण्डरीक उगे हृए है । उन सम फे 
एण््यीकछन्त वीच सीठ फे भध्यभाग मे एक हुत यङा पुण्डरीक 
है जिसके पुष्पों फी सुगन्य ओर सौन्दयं अद्टितीय है । - 

पूर्वं दिशा से एक पुरुष ह्ीठ के पास आया भौर तट पर खडा हो 
चस पुण्डरीक को देख कर बोखा-“ भँ शट ओर उयोगी पुरुप हु । 
मनै मार्गामनश्क्ि का जाननेवाडाहु। भँ अभी षस पुण्डरीके को 
उखाड डर्दगा ।" ब क्षीर भँ उतर कर अगे वढने खगा । न्यो ज्यों वष 
अगे चला र्स्यो-यो ज भौर दट्दठ मे फँंस्तता गया । आपिर पेसे 
ग्रे पानी भौर खीचढ मे फेसाकि न वह्‌ पुण्डरीक तक पर्चा 

ओर न रौद करं किनारे टी भने पाया । 

दक्षिण दिशा से एक दूसरा पुरुष उस श्चीर के किनारे भाया ओर 

पुण्डरीक की तरफ देख कर वोरा-“यह पुरुष शुदराढ ओर परिध्रमी 
नहीं । यद अज्ञानी मागे से अनभिल्ञ ने से फस गया । पर मेँ वैसा 
नदीं । भै पुरप षटु । सुस सका मागे माद्म दै [अभी मे इस पुण्डरीक 
को उखाद्‌ डरा ।' बह क्षीर फे भीतर उतरा ओर पुण्डरीक को 


1), यै 
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प्रवचन म्द 


खप्ठाने चला, पर प््टञे पुरथ फी टी परह वह भी ग्रे नु खीर 
दर्दढ मे फंस गया । ने षद्‌ एमछ तक पटुवा, न वापप्त डीट फर 
किनारे पर ही भाया । 
पिम दिद्ा खे एकं सीसा पुचप सो के निकृ भाया भीर पटं 
पर चढकर पुण्डरीके तथ। फंसे हए पुरषो की तरफ दरि एरफे पोर~ 
“अफसोस । ये दोनो टी पुरुप अक्ञानी निष्ठे । न इन्द मार्ग फा क्ञान 
हे, न उद्यम फरना टौ जानते है । जिस प्रफार ये पुण्डरीक फो खादना 
चाहते द, उस तर्ट यदं नदीं उपादा अक । र दधिमा भोर भविभा- 
सपन्च ह । अभी जाकर से उपड देता हूं ।" वष छ के भवर उदया 
ओर पष्ट्ठे दो पुरपों कौ ही तरह गहरे जक मे शैवमे पर द्द मे 
पस गया । न वह्‌ फमङ तक पर्हुवा भौर न ठर णर क्रिनरि पर ष्टी 
आ संका | 
उत्तर दिशा से पफ चौथा पुरुप आया ओर क्षीर फे क्रिनारे खदा 
ह्लोफर पुण्डरीक तथा दख्दृख में फंसे हुए तीनों पुरुपो फी तरफ देरफर 
धोखा--““आश्चयं 1 ये तीनो पुरुप ज्ठानी भौर निर्ध निरुछे ओ पुण्ड- 
रीफ़ फो उपयाते हुए स्वय फंस गये । निस रीति से इन्धने पुण्डरीक 
उपना वाहा षह रोति ठोफ नही) भै इसे विषय छी यथाथ 
जानकारी रखता ह । अ मामं भौर गति पराक्रम का जाननेवाछा हू । 
रँ भी जाकर इसे उखाड़ ड्ग 1" वह्‌ जछ भे उवर कर पुण्डरीषठ 
छी प्तरफ घडा, पर पडे तीम पुस्पं की टौ तरद पुण्डरीक र 
किनारे फे षीच ही फंस गया । 
तव किसी अनियत दिक्षा से एर वोतरागं ओर (ससार फो) पार 
फन की इच्छावाछा भिष्षु आया वह्‌ क्षीक के तेद फर आकर खड 
हुभा शौर पुण्डरोक तथा द्द मे फंवे हुए ठन चारों दी पुरर्पो को 
छद फरक बोछा--“अफपोस । अपनी शक्ति भौर गतिविधि फो न 
जानते हुए ये पुरप पुण्डरीक को उसाइने चले परन्तु स्वय ही फंस गये । 
जो तरीका इन्दनि पुण्डरीक उखाडइने फे फाम मे छाया वद्‌ ठीक नहीं 
था । इस प्रकार फमख सदी उसाडे जाते । इसका ठीक छपाय मै जानता 
ह ओर अभी से उवाद देवा टू ।'" यद एषते हए उसमे वदी खे 
३० 
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आवाज दी--“उद जा पुण्डरीक उढ़ जा" ओर पुण्डरीक उड़ गया । 
भगवान्‌ ने का~ आयुष्मन्‌ भ्रमणो ! यही पुण्डरीक फा दृष्टान्त 
ह । इसा भथं समदने योग्य दै । , 
- “ निम्रन्थं भमो जीर भ्रमणिर्यो ने भ्रमण भगवान्‌ को चन्दन करके 
छहा--भायुष्मार्‌ ने दष्टन्त तो फा पर हमं इसका अथं नहीं जानते । 
भ्रमण श्रमणिर्ओं फो श्रमण भगवान्‌ ते कहा--आयुप्मन्‌ क्रमणो 1 
सव उत दृष्टान्त का खथ कहता पुनो! =“, 
यदह मनुष्यखोक एक घदी क्षीर दहै ! जीवो फ श्भाद्युभ कमे इसमे 
जर ६ । काम-मोग इसमे, दर्दर है । मनुष्य समाज इसमे पुण्डरीक 
समुदाय है । चक्रवती इसमे महापुण्डरीक है । अन्यतीर्थिके चार पुरुप 
जाव दै । धर्मं भिक्षु दै। धमेतीथं क्षो का किनारा है। धमेकथा 
भिक्ष की आवा है भौर निवीण बर्हो से उड़ना है । 
आयुष्मन्‌ श्रमणो । दृष्टान्त का सारश्च फ दिया । अवे इसे स्पष्ट 
फरके समक्षाञगा। 
स छोक मे कई मनुष्य पूवं मे उतपन्न होते द, कई पश्चिम भे । 
फ उत्तर मे जन्म सेते दै भौर क दधिण भँ । एनम करद भायं होते 
हे, कर अनार्यं । , कर उच गोत्र फे होते दै, कई नीच गो के । करद 
विशाखाय होते, फ वामन 1 करई सुवणं होते ई, कद द्वण । फर 
रूप होते ई ओर क छुरूप । $ < 
उन मनुष्यो का एक मूधीभिपिक्त राजा होता है जो सत्वगुण से 
दिमवन्त, मेरु भौर महेन्द्र पवेत को उपमा पाता दै ¡ विशुद्ध राजकुरीन 
जर राजखक्षणोपेत ्टोने से बह जनपूजित रोता है भौर देश्च का पिता 
छटखाता र । 
उस राजा छी राजसभा के ये सभासद्‌ होते ई--उम, उमरपुत्र, 
भोग, भोगपुत्र, इष्टवा, द्वाक्षुत्र, ज्ञात, ज्ञा्पुत्र, कौरत्य, कौरव्य 
पुत्र, भटर, भट्पुत्, ब्राह्मण, ब्राह्मणपुत्र, छिच्छवि, टिच्छविपुतर, प्रशास्ता, 
प्रशास्तापुत्र, सेनापति भौर सेनापतियुत्र । ~.) 
, नम फो धद्धावाम्‌ दै, यद जानकर फुछ धमण व्राह्मण उसे धर्मा 
पदेश करने का निश्चय कसते है ओर दके पाञ्च जाकर कहते ईदै-- 


“हम अभु धर्म का उपदेर क, प्र सुनिये । यदह धमं कैसा 
अच्छा हे, यद्‌ सुनने से माम होगा ।” यह कह कर उनमें से पहडा 
पुरष-जात कहता है-- 

“पादतङ से केकर सिर के वालों से नीचे तफ ओर श्दं मिदं 
स्वचाप्यन्त जो देह है बहौ जीव है, चदी सपूर्णं आत्मपर्याय है! यद 
जवतक प्राणधारी हे, जीता है, ओर मरमे पर सीं जीता । जयतेक्‌ 
शरीर है तबतक जीव } शरीर का नाड होने पर जीव भी नदीं रहता । 
शरीर फे जने पर कपोतवर्णं अस्थियोँ रह जाती है । चार पुरेप भीर 
पचो मोनी (अरथी )-ये ही वापस गोम अतिहै। 

“जीव अन्य है ओर हारीर अन्य, यह कथन ठीक न्ट, त्यि 
रेसा कष्टनेवाछे स्वय भी यष न्ट जानते कि आत्मा दोघं है या हस्तं 
आकार मे चष परिमण्डलाफार है, गोठ है, व्रिरोणहे, चलुष्कोणदै) 
षट्कोण ह या अषएटकोण ? स्गमे चह ष्ण है, नील है, रक्त है, पीत 
हैयाश्चेत १ गन्धम वह्‌ सुरभिगन्ध है या दुरभिगन्धी १ रस मे षदं 
तीक्षण दै, कटु है, कषाय ह, अगत दै या मधुर १ सं मे बह करश्च 
है, कोम है, गुर है, रघु है, शीत दै, उष्ण है, सिग्धरे या रुध्त १ 

“सरीर ओर आत्मा को प्रथक्‌ःएथक्‌ मानना ठीक नदीं, क्योकि जेसे 
तलवार म्यान से निकार कर बताई जाती है वैसे आत्मा फो शरीर से 
पथक्‌ करके दिखानेवाखा कोई नहीं है । जैसे सुज ओर उस रेरे 
प्रथक्‌ एथक्‌ बताये जा सक्ते ह वेषे आत्मा ओर शरीर को जुदा 
जदा नष्टौ दिखाया जा सकता कि "यद" आत्मा हे भीर "वद" शरीर । 
दसी प्रकार मासं से हही, करत से आमलक; ददी से मस्सन, 
विख से तड, स से मीटा रस ओर अरणिका से, भमि एयर्‌ कर 
धताया जा सकता है मसे मात्मा को श्षरीर से जुदा करफे फो नदीं 


बता सकेता | ॥ 
“सिये जिनके मत्‌ मे आत्मा-असत्‌ ओर अक्तेय है उन्दी का 


कथन यथार्थं दै | 
स प्रकार तस्नीव-वच्छरीर्वादी आसा का असितत्वं न मान कर 
सवय दिखा करते ह भौर दूस को वैसा णटरने फा चपदेडा -देते ईै। 
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उनफे मत मे शरीर कै भतिरिक्त आत्मा, नदीं भौर प्रोफ भी नदीं । 
वे क्रिया, अक्रिया, सुत, दुष्त, कल्याण, पाप, भटा, धुरा, सिद्धि, 
असिद्धि, नरक मौर भवान्तर छु भी नी मानते । खान-पान तथा 
यस-मोगों फे निमित्त नाना प्रकार फे हिंसक कर्म करते है । 

कों फो परत्रजित मी साहस छर इसका उपदेश्च करते ह भिसे 
घुनफर श्रद्धा करनेवाले फते है--'अच्छा फा भ्रमण । भच्छा कटा 
ब्राह्मण । म वुम्हारी पूजा फरते दै ।' यद्‌ फषटकर बे सान, पान, वख, 
पात्र, फम्यलादि का दान करते है, जिसका वे स्वीकार करते है । पदठे 
जव वे घर छोडते है तब यदह विचार फरते हैँ फि दम श्रमण अनगार 
होगि, धन, पुच्र, पञ्च॒ आदिं फक भी परिग्रह न स्स्देगे, परद्त्त भोजन 
फरेगे जीर कुठ भी पाप छम नदीं फरेगे, पर तस्नीव-तच्छरीरवादी 
होने छे षाद वे किसी नियम से षे नदीं रहते । वे स्वय परिप्रहादि 
भ्रहण करते तथा करने ठयते दै ओर सुख-भोगों मे छीन हो जाति ई । 

राग्टेप के वज्ञमे पडेष्टुए ये न अपना ष्टी दधार करते है, न दूसरों 
छा । ससार मे ॐटे बड़े फिसी भौ प्राणी फा उनसे उद्धार नदो रोता । 
धर, छम्ब फो त्याग कर भी वे भाये-मागे को न पाकरन इधरके 
श्हते है, ने उधर फे 1 

दूसरा पुरुपजात पाश्चमहाभूतिक कडा है । दस मतं के श्रमणः 
घ्रह्यण भी पूर्वोक्तं राजा अथवा उसके सभासदों मे जो धद्धावान्‌ होते 
है उनफे पास धर्मोपदेश देते जते है भौर कहते दै- 

“महानुभावो । हम जिस ध्म चछा उपदेश करेगे षह उपपन्नं 
नौर व्यषस्थित दै । छोक मे पच्चमहाभूत ही सव छठ है । हमारे मत 
मे मूर्तो के भतिरिक न क्रिया न अक्रिया, न युत है न दुष्छव, न 
पुण्यै न पाप, न माह न बुरा, न सिद्धिद न भसिद्धि, न नरक 
ओर न दृस्री गति । मूर्तो के अतिरिक्त छठ मी नदीं हे । 

वे भूतः थक्‌ पथक्‌ नामों से पुकारे जति दै षे प्रथ्वी, 
पानी, अग्रि, वायु ओर आकाश! इन पांच मष्टाभूर्तो कोन किसी 

ते घनाथा न षनघाया, न छ्िया, न कराया } वै भनादि अनन्त है । 
एनफां फोई प्रवं भी नष्टं । ये सतन्व्र जीर शाश्चव दै | 
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“किदं का फना है फि इन पोच भूर्तो कै उपरान्त छटी आत्मा 
है) इसमतमे सत्‌ का नाश भौर असत्‌ फी उत्रचि नहीं होपी। 
किन्तु पाश्चमहाभूतिक मत मे यदी जीवफाय, यदी अस्तिकाय भौर यहो 
लोक है, जो प्रत्यक्ष ३ । ओर दन खन का कारण महाभूत ३ । 

कनके मत में सरीदता खरीदवाता, मारता मरवाता, पावा जौर 
पक्चाता हआ भी निर्दोष है। यदं तक किपुरुपको सरीद्‌ क्र कोई 
मरवा डे तव भी दोप नदं | 

पाश्चमहामूतिक क्रिया अक्रिया भादि कुक भी नदीं मानते ! विबिध 
प्रकार फे विपय-भोग करते ह । स्वय विपरीत भागे पर ष्ठे ओर 
भद्धाछमों फो चदते ह| रागदेप फे वश पडे हुए ये न भपना 
उद्धार कर सक्ते द, -न दूस का। आये सागे से वहिभूत वे न इधर 
केरे न उधर फे। 

तीधरा पुरुपजात (ङ्र्फारणिर" फषछाता है । टस मत के श्रमण- 
बराह्मण राजां तथा उच्तर समासद्‌ आदि श्रद्धावानों के पास जाकर 
फते ह- 

“त छोक भं धर्मो का आदि तथा उत्तर कारण परप दै, 
क्योकि सप धर्म पुरषप्रणीत, पुरुषसे दी व्यप्र होकर रदते दै। 
सैषे शरीर मे इत्पन भीर बदृ। हमा गड शरीर से मिला रदता है, वैसे 
षी खव धरम पुरुपादिक' है ओर पुखपमे टी व्याप्त होकर रहते दै । 
सवे अरति क्षरीर मे उलन्न होती है भीर बढ कर शरीर में रदती दै, 
वैते हयी धमं पुरपादिक द जीर पुरुप फो व्यप्र होकर ही रहते दै । सैम 
वल्मीक, धृश्च घौर पुष्करिणी थिवी मेँ उतपन्न भीर बद हए एथिवी 
भ ्ी रहते ह, वैसे धमं भी परुपादिक दै ओर पुरुप में षी रदे है । 
सखे जसमूह ओर अख्वुदुयुद्‌ जक मे उसन्न शेते ओर जल मेष्टौ 
रते है, वैघे टी धमं भी पु्ंषाविक दै ओर पुरुप मे ही रहते है । 

“यह्‌ जो श्रमण-निग्रन्थो के निमित्त घना हुआ आचार द्घसूत- 
छरताङ्खादि से छेढर र्टिवादपर्यन्त ्रादशाद्न गणिपिटक है, वद खव 








१ पुद्प ई भादि--मूऊष्छारण जिन 1 


२१८ भगवान महावीर 


मिथ्या है । उसमें फुछ भी सत्यता भौर यथार्थता नरह । हम जो 
प्ते रै, वही ठीक 1» , 
जिस तरह पक्षी पिजरे से दूर नक्ष जा सकता, ऽसो तर इस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन दरते हुश्वे दुखसे दूर नष क्षेत, क्योकि 
हनके मत मे क्रिया-अत्रिया, सिद्धि असिद्धि, स्वगे नरक सव कुछ 
शर फे हाय है । सरुप्य किसी कायं मे स्वतेत्र नहीं । सर्वत्र द्र को 
ही कारण बताते हए वे तरह पर के आरभ-समारभ फरफे वेपयिक 
सुखो फी साधना करते ह । इस प्रकार वे स्वय मखे दै भीर दुसरा फो 
सलति दै । ये न अपना उद्धार कर सक्ते है, न पया । आय-माग को 
न पाकर न द्रधर के रहते ह, म उधरके! , 
चौथा पुरुपजात *नियतिघादीः कदलाता ह+ नियतिवादौ श्रमण. 
बाह्यण भी भिज्ञापुभों को धर्मोपदेश देने जाति ह जीर कते हैकि 
जिस धमं की हम प्र्तापना करगे वक्षो यथायथं 2 । बे कते ई 
परप दो प्रकारकेष्टोतेहै। एकतो येजो क्रियाका उपदेश 
करते हँ ओर दूसरे वे जो अक्रिया का फथन करते है । हमारे मत 
सेये दोनो ्ी नियतिवश्य होने से बरायर ै। छ भी निमित्त 
मिख्ने पर भक्ञानी पुरुप कता है किम दुखी, भ॑ शोकाकुड 
निर्वै जौर पीदित ह । भ सताया जावा हू ओर श्ुरता हू । यद सव 
दुसमेरादीश्िया हादे! वहजीव दुख, शोक ओर सताप आदि 
का अनुभव करता है वह्‌ उसको करतो का फठ है । पर बुद्धिमान्‌ 
रेसा नदीं समक्षता । निमित्त पाकर वद कहता है किमे दुखी ष 
षे चिन्तित हू, अथवा वह दुखी भौर पीटित्त है। पर ष्ट यह नदीं 
कता कि यष्‌ दुख मेरा भौर उसका किया हुभा दै । 
¢४हस परथिवी पर जो वरस-स्थावर्‌ प्राणी भिन्न भिन्न शरीर, भिन्न- 
भिन्न अवस्था, भिन्न भिन्न विवेक भीर भिन्न भिन्न विधान के प्राप होते 
ह वह सव नियति के ही बरसे । 
नियतिवादी क्रिया-अक्रिया, चिद्धि असिद्धि, नरक स्वगं सवत्र नियति 
-ा ही -प्राधान्य-समन्सते-दै-भौर-नाना-अकार के-काम-भोगो क दिए 
नाना प्रकार छ कमौरम्म करते है । इस प्रकार नियतिवादी आर्य-माग 
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फोन पाकर कामभोगे पँसकरम दषरकेरहतेदुः न उयर्के। 
इस प्रकार नाना युद्धि, नाना सचि, नाना अभिप्राय, नाना अमु- 
छान, नाना दृष्टि, नाना आरम्भ अर नाना अध्ययसायवाठे उक्त चार 
पुरप-जात गृह कदम्ब फो छोड कर भी य-म को न पार कम- 
भोगोमे पसे हुएनद््धर फे रहते द, न उधर ॐ । 
भव पुण्डरीक फे उद्धाररु भिक्षु फ विपय मे सुनिष। 
प्राच्य, पाश्चिमात्य भादि अनेक मुप्य होते ह। उनमे आयं सन्य, 
सुरूप ऊप, भलेयुरे सभी प्रकार फे मनुप्य होते दै । उनम कद 
जमीन-जागीरवणे होते है ओर करई छोटे वड़े देशों क अधिकारो होते 
हे । चे अन्यान्य पदार्थो पर अमता करते षटं गौर कदते द-- भे सेत, 
मेरा रूपा, मेरा सोना, मेरा धन, मेसा धान्य, मेरा यतेन, मेरा वसन, 
मेर मणि, मेरा सोती रत्रादिक सारा घन भीर मेरे शब्द, रूप, गन्धः 
रख तथा सप । ये सव फाम-भोग मेरे द ओर मैं इनस ।' 
परन्तु समह्नदार के शरीर मे कोई दु ख भथा भयकरः रोगतेङ्क 
उन्न दोताहै तो बह कहता है--हे कामभोगे 1 मेरे इसु स को दुम 
अपने उपर उ छोगे १ र ठु सी, शोकष्ुड, चिन्तित ओर पीव हूं । 
तुम सुधेव दुखये छुढाभगे ¢ भौर चद सोचवादे कि यद 
घात कभी नहीं हुई छि ससारमे काममोग किसी कौ रश्ठाकर सके । 
एक दिति या तो पुरुप कामभोगों को छोडेगा अथवा कामभीगः पुरुप 
छो कामभोगं मे ओर आत्मा मे वास्लविफ सवबन्ध ही नदी, स्त्रि 
ट्म क्यों विभिन्न काममा्ना मे छुन्ध दते द १ दम इनको छोकेग, 
फ्योफि युद्धिमान्‌ के छिए ये सव वाष्च है। 
किसी कौ यह समश्च दो ठि कामभोग भरे ही वाह्य हो पर मादा, 
पिता, भाई, बन, सोऽ पुत्र, पुत्री, दास ओर स्वजन परिजनादि क्ञातिजन 
तो निकटवर्ती होने चे मेरे है ओर मै दन रा। बुद्धिमान्‌ यद सोचता 
किदे ज्ञातियो 1 यदिभुद्न पर को दुःख अथवा भयकर रोगातद् 
आ षद्ेगा तो ठुम मेरे उखदुखकोच्छाछोगे¶ ॐ दुखी, श्षोकातं 
अथवा चिन्तित होगा, ठव चुम सु्चे उखे छंडाभोगे { म समहयता 
हूकि पेली बात कभी नदीं इई । मेरे इन पूज्य क्षातिजनों पर किसी 
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प्रकारक्राक्ष्ंभाप्ड़ेगा तो भ भी उसको अपने उपर उेते म भस. 
मथं हं) सुच उस समय यदी स्याङ अयेगाकिमेंदुखो, शोकार्त 
भोर चिन्तित न हो 1 इस प्रकार भै उत्फैदुय कां उद्धार नदींकर 
सकता ! यद्‌ वात कभी हुई दी नद्यं रिएककादुख दुसराछेञे 
अथवा एक का किया हुआ कमं दुसरा भोगे । यहाँ प्रत्येक जीव अफेडा 
जन्मता दै भौर भकेडा मरता है ! बद अकेठा च्यवता है भौर अकेटा 
ही उपन योता है । कपाय, संक्ञा, विचार, कषान ओर अनुभव ये सब 
प्रत्येक के भिन्न-भिन्न होते ह । इसरिए ज्ञातिसयोग किसीका दारण भौर 
त्राण नहो क्ये सक्ते । या तो पुरप क्ञातिस्रयोर्गों को छोडकर पहञे 
जायगा अथवा तो क्वातिसयोग पुरुप ष्टो छोढ़गे ! इ्सल्यि यैं क्यो 
न विभिन्न क्ञातिसयोगों मे मोद रक्च. १ मै इनको छोड्गा । वुद्धिमान्‌ 
फे च्यिये सव वबाष्यहै। 

ओर तो ओर, हाथ, पोँद, घाहु, जोध, पेट, मस्तक, शी, भायुष्य 
धठ, वणं, त्ववा, कान्ति, कान, भं, 'नाक, जीम ओर स्पशं प्रमुख 
उअतिनिकूटवर्ती अवयव, जिनकी मै ममता करता षट, प्रतिक्षण जीर्णहोते 
है । शरीर की सन्धियो रिय पड़ती द । शरीर पर शरिया पड़ती है । 
छसे षाठ सफेद दो जति ह भौर यह सुन्दर शरीर धीरे घोरे त्यागने 
योग्य हो जाता है । यह्‌ जानकर भिक्षाचर्या के छि उद्यत हुए भिक्षुको 
इस रोक भ जीव, भजीव, चस ओर स्थावर फो अवदय जानना चाहिए । 

' ससार भँ गरहस्थ भारभ-परिग्रहवाठे ्ोते है, पर ' फतिपय श्रमण- 
ब्राष्टण भी आरभ-परिग्रहधारी होते है । वे शवस स्थावर प्राणियों फा 
सारम फरते कराते ४! बे सचित्त अचित्तादि फामभोगो फा स्वीकार 
करते फराति द ओर इन कामों को वे उत्तेजन देते है । मै अनारम 
छीर अपरिग्रह ह । हम दन्दके आाध्रय से ्रह्मचर्य--श्रमणधरमं फा 
पारन फरगे, प्योकिये तो जैसे पदञेये वैसेष्ठी अनभोहै। प्रकट 
है फिये कमेवन्ध से नदो टे ओर सयम-मागं मे उपस्थित नदीं हए । 
ह्नको वदी दशा दै जो पठे थी । ये आरभ परिग्रह्‌ मे मग्न हुए पाप 
कर रदे द । यद्‌ जानकर भिक्षु दोनो तरफ से अछिप्न होकर विधरे। 
दस प्रकार घ फर्मो फो न्नान जीर रोककर उनक! नाघ्च कर सकेगा । 
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फमेयन्ध रे धिपय म भगवान्‌ ने एन पटूजीवनिकायो फो दत 
फा ६--एयिवीफाय, भप्फाय, तेजस्काय, पायुफाय, यनसतिक्ाय 
रीर ध्रपकाय | 
सैष ससे दड, दी, युस्फे, देठे भयवा कर्पर से दपरने, मारने, 
धमनि, तादने से भीर परिवाप वथा उपद्रव फणे से दु.सद्चेग दै, 
यक्षो तक फि दारीर फा एक भो रोम नोचने से $ अत्यन्त दुःख भौर 
मय फा अनुमव कर्ता ह, पैसे धौ संजीव, सर्वभूत, समप्राण भौर 
स्यस्व फो दण्ट धाद से ताद्ग वजैनादि फसेसे दुख रोता! 
एफ भी रोम मोचने से न्ट अत्यन्त दुख अीरभय फा अदुभष हेता 
६ । इसदिए भूव, भरिष्यत्‌ भोर घतेमान फे प्रमी आषटुन्व भगवान्‌ यदं 
कयन, भाषण, परपषापन भीर प्ररूपण फरते द फि किसी जीव, भूक प्राण 
लीर सत्तफोनमभासे, नदसदो, मप्पकडो, न सताभो ओीरन 
प्राणयुछ ष्टी फरो ¦ यदी धुव नित्य भौर शश्व धमं, खोर 
आकर जगत्‌ फी पीड़ा लनिनेवठे तीधेकरो ने फदा ह । अतप प्राणि 
दसा, ससत्यपचने, भद्त्तादान, मैथुन भीर परिप्रह फा त्यागी भिक्षु 
वातुन, अंजन, वमन, पिरेचन, धूप जीर धूमपानादि न षरे । इस 
प्रकार वह अकिय वया अषहंसफ हो फरो, मान, माया जीर ोभका 
त्याग फर पाष् सथा आभ्यन्तरिक शान्ति में रषटता हुमा देये, सुते, मनि 
अथवा जाने षटुए किसी भी वरद ® सुख की प्राथेना ने करे । दह्‌ कमी 
पेखा विचार न फरे कि मँ जो यद्य सदाचरण, पप, नियम भीर महा 
चयं भे रता ह मीर धर्म का आराधन करता ट श्ये फटष्वर्पं सुस 
देनगति प्रष्ठ दो या यहीं पर सिद्धियोँ प्रा दी, अथवा सुपोदी 
कषे, दुसखीन ष्टो) 
जो शष्दु, रूप, गन्ध, रस ओर खश मे भासत नदीं ्षोता षया 
छ्तेध, मान, माया, लोभ, प्रेम, द्वेष, कठ्ट, पेशचन्य, परनिन्दा, रति" 
भरवि, मायाभ्रषा ओर मिथ्यदक्षेन शल्य से दूर रता है बद्‌ माकम 
धन्ध से बचा हुभा ओर दिसादि पर्प से विराम पाया हमा 
भिक्षु है। 
जो त्रस-स्थावर प्राणधासियों का भारभ खय नहीं फरता, दुस्सं 
३१ 
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से नदीं करता भौर करेवा का अनुमोदन नदीं रुरता वहं मदा. 
कमौदान से बचा जीर पापस्थान से विराम पाया हभ। भिक्षु दै। 

जो सापरायिक क्रिया स्वय नदीं करता, दूसरों से नहीं कराता ओर 
करमेवाजों का अनुमोदन ' न्दी करता वह माफमीदान से बचा हभ 
जर पापस्थान से विरत भिक्षु है । 

जो अहन, पान, स्वाद्य जीर खाद्य पदार्थो के सथन्य मं यद 
आनता भा कि वे किसी भी साधर्भिक साधु फे उदेश से प्राण, भूत, 
जीव भौर सत्त्वो फा आरभ करफे बनाये, खरीदे या मोग कर्खये 
गए है अथवावे किसी से छीमे या स्यानान्तर से खाये हुए दै, सय 
उनका भोजन नदीं करता, दृखसो को नदीं फराता ओर फरनेवाो फा 
अदुमोद्न नदीं करता, चदी सद्ाकमौदान से वचा इजा पापस्थान से. 
चिरत भिक्षु ह । 4 

परछस, प्रनिष्ठित, खदूगम-उतादनादि दोष रदित, भ्राघुक आओौर 
भिक्षानयौ के क्रम से प्राप्त परिमित आदार का ही सयमनिवौ् के च्वि 
भिक्षु भोजन करे । 

वह्‌ आहार के खमय भा्ार, पानी के समय पानी, वस 8 समय 
वख, उपाश्रय के समय उपाश्रय ओर शयन फे समय शयन का 
उपभोग करे । 

उपदेशविधि का क्चाता भिक्षु दिज्ञा, बिदिश्षा मे जरो जाय षं 
धर्मोपदेश करे। भाव से अथवा कौतुरूसे मोजो को भोता अवि 
उसके आगे धम फी विधोपता् भौर उसके फर का प्रतिपादन करे । 

ल्ट शान्ति, निरति, उपशम, निबौण, शौच, सरख्ता, कोमङ्ता, 
छवा भीर प्राणिमात्र की अहिंसा फा उपदेर करे । 

वह अन्न, पानी, वस्ल, उपाश्रय, स्वजन भीर साघ्ारिक सुखो फी 
प्राप्ति फे च्यि कमी धर्मोपदेश न करे । केवड फमेनिर्जरा हो उसे धम- 
कथन का निमिच हो । 

जिन्न वीर पुरर्पो ने भिक्षु फ निकट धर्मश्रवण करफे उसका ल्ली. 
कार कियाये मोक्ष मागं को प्रा हए, सवे पापो से दुर ए, सम्पूर्णं 
क्षान्ति को प्राप्त हुए, कमेश्षय फर निरवौण फर प्राप्त हए । 


यदी वह धममौर्थी, धमेनिद्‌ भीर सयमी भिक्षु है जिस्रफ़ी भाया 
से मष्टपुण्डरीफ फे उदुने एी याव फी थी} 

जिसने फर्मो, सयोगो मौर गृहवास फो जाना टै भौर जो शान्त, 
समित, दितस्राधक घौर सयमी ६ पेचे भिक्षु फो श्रमण, प्रादमण, शान्त 
दन्त, गुप्त, युक्त, ऋपि,) यनि, फएती, विद्वान्‌) भिधु, सक्ष, वीराय 
जोर चरण फरणपारपिद्‌ एन नामो में सुखाना योग्य ह! 


<~ 
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` ततीय पार्च्छिद 
'घायकावू्‌ सहाकिर छ पूर्वव 


पश्चिम महाविदेह्‌ फे एक गांव मे बाधिक' नामक एक राज्या- 
धिकारी था एक समय वह राजाक्ना पाकर काठ चिवाने के र्षि 
गाडियां छेकर जगर मेँ गया । मध्याह का समय 
हुआ मौर यछाधिक तथा उसके साथी दोपहर 
के भोजन कौ तेयारी करने लगे । ठीक उसी समय वहाँ एक साघु. 
समुदाय भाया । साधु किसी एक सार्थं के संग चठ रहै थे भौर सथं 
के आगे निकर जाने पर मागं भूकर भटकते हुए दोपहर को उस 
प्रदर मे आये जदो पटाधिक की गाद्िियो का पड़ाव था । 
साधुओं को देखते टी षठाधिक का हृद्य दयाद्रं हो गया। सने 
फहा--वद़े सेद्‌ की वात दै, मामं से अनजान वेचारे तपखी छोग मां 
भूखकर जग फी राह पड़ गये द॑ । बह उठा भौर आदृरपू्वंक भमणों 
फो भपने पास बुखा कर आार-पानी से उनका धातिथ्य क्रिया भौर 
मोखा, चरिए महाराज ! माप को मागे पर चढा दूं। वह आगे चटा 
छीर साधुगण उसके पीछे । मागम चरते हए गुरु ने योग्य जीव 
जान फर धलाधिक षो धर्मोपदेशक्षिया जो उसके हदय मे बैठ 
गया । साघुर्भो छो मामं बता कर वछाधिक षापस्त डीटा । 
योडे से उपदेश से षटाधिक ने सम्यस्त्व प्राप्त किया ओर 
जीवनपयेन्त गुरूपदेश का अनुसरण रते ए उसने अपना जीवन 
सफट किया । 
दूसरे भव मेँ यछाधिक ने सौधम कल्प म पत्पोपम फी भायु- 
स्थितिवाछा देवपद्‌ प्राप्त फिया । 


१-चरिन्नकाते ने खसो नाम मवसार लिखा है । 


पला ओौर दूसरा भव 


ूभव २४५ 


देवं गति का जीवन पूर्णं होने फे अनन्तर घटाधिक का जीव 
तीसरे भव मे चक्रवर्तीं भरद का पुम मरीचि 
नामक राजकुमार ह । 

एक समय भगवान्‌ छपभदेव पुरिमवाछ के उदयान्‌ मँ पधारे । 
नागरिकगण भौर राज फे परिवार के सव छखोग भगगान्‌ को चन्दन करने 
लोर धर्मोपिदे् सुनने गये । भगयान्‌ से वैराग्यजनफ धर्मदेशना की 
जिसे युन फर मरीचि ससार से विरक्त टौ गये भौर अनेक राजपु के 
साय श्रमण-धर्मं की प्रब्रभ्या ठेर भगवान्‌ के साथ विचरमे खो । 

यहुत समय तकं प्रघ्ञ्या पाञ्ते के वाद्‌ सरीचि श्रमणभा्गं की 
फटिने क्रियां से ञव गये ओर साधुषेश फे बदठे उन्दने एक नूतन 
वेशा धारण फिया । हाय मे त्रिदण्ड, सिर पर लिखा तथा छन्न, पनँ मे 
पादुकायें ओर शरीर पर गर्भा घस धारण कर अपने को निपरन्थ 
श्रसर्णो से जुदा कर लिया । 

एक समय राजा भरतने छषभदेवं से पृरछा-भगवन्‌ 1 आपकी 
षस धर्मसभामे को भावी तीथकर है? उत्तर मे मरीचि फी तरफ 
श्शारा करते हण ` भगवान्‌ ने कदा-राजम्‌ । यह्‌ त्रिदण्डी तेरा पुत्र 
मरीचि इसी अवसर्पिणी का मे चौबीस महावीर नामक तीर्थकर 
होमा । इवना ष्ठी नदीं, तीर्थंकर दोने से पदे यद्‌ भारतवपं मे धिष 
मामक बाघुदेव होगा 1 उसके वाद्‌ पिम महाविदैद मे प्रियमित्र 
माम चक्रवर्तीं होगा जौर अन्त मे भारतवर्षं मे अन्तिम पी 


1 


अष्टाचीर होगा । | । 
भगवान्‌ के यख से भावी इत्तान्व सुनकर भरत मरीचि फ निकदं 


जाकर वन्द्नपूर्वक बोटे--मरीचि । भ तुम्हारे इस परिघाजकत्व को 
नही बन्दन करता पर तुम अन्तिम तीर्थकर होनेवाठे ्ो, यह जान करः 
म्ह बन्दन फरता टट । ससार मे जो बद बे खम है दे समतुर््ददी 
मिख गये षे) तुम इसी भार्ववपं मे तरिष्ष्ठ वासुदेष, महाविदेद्‌ मे 
परियभिनं चक्रवर्ती जर फिर यदो वदधेमान नामक चौबोसवें तीथकर 


होगे 1 


भरत की बाते 


तीरा भौर चौथा मव 


से मरीचि यदूते प्रसन्न भा । नह त्रिपदी भाष्फाठन 


२४६ भगवान्‌ मष्ादीर 


करक सोठा--मषटो ! भ वासुदेव, चक्रवती भौर तीर्थकर शोर्डगा । 
घस मेरे धियि एतना षी बहुत र । 
भ वासुदेवो मे पडा 1 पिता चक्वर्तियो मे पदे ! भौर दादा 
तीर्थकरों म पष्ठठे 1 अहो । मेरा फुर कसा श्रेठ ६1 
भगवान्‌ छपभदेव की जीवितावस्था मे मरीचि भगवान्‌ के साय 
विचरते रहै ओर उनफ़े निर्बाण कै वाद्‌ उनके रियो फे साथ । उनफे 
पास जो उपदेश श्रवण करने जाता उसे श्रमणधमे फा पदेश करते 
सीर पैराग्यप्राप् दीक्षार्थं फो साधुभों फे पा भेजते । फोर यद पूता 
फि आप सुद्‌ दीक्षा क्यो नदीं देते ? तथ कते खरा साधु नदीं 
यथार्थं साघुमार्मं वदी & जो धमण पाठ्ते है 
एक समय मरीचि धीमार पड़ । वे विशाख साधु सयुदाय फे साथ 
थे तथापि असयत समदय फर धमण ने उनकी परिचय सही की । अव 
मरीचि फो अपनी भसहायाचस्था का भान हुभा भौर उसे अपने छिए 
एक रिष्य की आवद्यकता प्रतीत हई । 
एक वार मरीचि फे पास एषि नामक राजपुत्र आया। मरीचि ने 
उसे संसार फी असारता का उपदेश किया । कपि ससार से विरक्त 
हो कस्खाधुष्टोने फो तैयार हमा तम मरीचि ने उपे साधुर्भी फे पास 
श्रामण्य ठेते को फा। कपिर ने कामँ आप कै मत मे भ्रतरजित 
होना चाहता हू । स्या आपके मत में धमं नहीं है १ मरीचि ने कदा- 
दै। धमे वदहोँभी है भौर यष्ट भी। यह्‌ कहकर उसमे कपिर फो 
भपना शिष्य धना छिया | 
घोरासो लास पूवं वपे फा भायुष्य पूणं करफे मरीचि ने प्रष्यदेव- 
छोक मे देवपद्‌ प्राप्त किया । 
मरहदेर्वं खोक मे एस सागरोपम कां आयुष्य पूर्णं कर यखाधिक 
फा जीष कोल्ठाग सन्निवेश्य भें कौरिक नामक व्राह्मण हुमा । उसने 
क भस्सी ऊाख पूवं वपं करा भायुप्य पाया था । घपने स 
दीघं जीवन मँ उपने ऽनेकविध कमै करिये भौर मरकर 
बहतेरे भव किये जिनकी संल्या नदीं है ! 


पूर्वभय २४७ 


छ्ठे भवम यलापिकष्ा जीव धणा नगरी मे पुष्यमित्र नामक 
्राह्मण हुमा । उसका भायुप्य स्वर लास पूर 
वपं फाधा) अपने ठस दीं जीवना भमि 
कांदा गृष्स्याभम मँ मिवा फर चह्‌ परियाजक यता अौर मायुष्य पूणं 
करके सीघमं देवलोक भें देव हुमा । 
देवछोक से च्युत होकर यखाधिक फा जीव यत्य संनिपरेश्च मे 
भवां ओर नर्षा मय भियो माण भा ॥ भियो भी भम्ब मे 
परिव्राजक यना भीर भोसट ङास पूरं घपं का 
आयुष्य समाप्त करके ईशान दैपलोक म मध्यसस्थितिफ देव हुजा । 
हदान देवछोक से च्युते होकर बठाधिकं फा जीव दसवें भवं मे 
मदिर सनिवेश्च भँ भप्निभूति ब्राह्मण हआ } अन्त 
दवा भर गय मव मे उसते परिाजक मत फी दीक्षा खी ओर छप्पन 
खास पूवे वेषं का घायुप्य समाप्त कर ्यारहवेः भव मे सनङमार देष. 
खोक मे मध्यमस्थित्तिक देव हुआ 1 
सनत्कुमार ववो से निकुर फर षठाधिक फा जीव शेतांविरा 
नगरी मँ मारद्यज नामक ब्राह्मण हुमा भौर अन्तम व घम 
कर चवाडीस छाख पूरं वपे फा भायुष्य पूणं कर 
गरदन भौर तेरदवां मब मेन्द्र कर्प में न । मादेन्द्र देवरोक से 
निकटे फे माद्‌ उसने कुछ कार तकं भनियत ससार भ्रमण करिया जो 
भब भिने नक्ष गये । 
वचौदहवे भव मे बलायिक का जीव राजगृह मे स्थावर नामक 
्रादमण ह्वआ } मने अपने षोतीस ठास पूवे वपे मँ से जयिकांश 


भँ व्यतीत किये । जन्त मे परि 
शौर ओर व ग्रहुस्थाश्रम 
शा ना व सोक स्व जीत आयुप्य फी 


समाप्ति होने पर्‌ ब्रह्म देवरोक मे देवं हुगा ! 

न्म देवलोक से च्युत टो कर उसने छु कार तकं भनियत 
श्रमण किया जिसकी स्यू भवो मे गणना नदं की गई 1 

सोय भव मे बखायिकर का जीव राजगृह नगर मे विश्वनन्दी 


छ भौर सतर्वा भव 
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राजा फे भारं ' विङाखभूति का पुत्र विश्वभूति राजक्षुमार हभ । ष 
युवावस्था मेँ नगर, फे बार पुष्पकरण्डक उदयाः 
भे रहता ओर जन्त पुर फे साथ युख-विदारः 
वितादा था। उदका यद्‌ सुख रानी फी दासि्यो से सदा नदीं गया 
छन्दनि रानो ॐ सामने विच्वभूति कफे सुख-विहार भर क्रद्वाओं क 
वणेन करते हुए फटा--रास्य के सुख चैमव तो विच्वभूति भोगरदा है 
यद्यपि छमा विश्चाखनन्दी राजा फै पुत्र दै तथापि विश्वभूषि कै सुखं 
ध्रभवो के सामने उनके सुख किसी गिनती मेँ नदीं । कहने के टिए भरे 
ही राऽ्य हमारा टो पर उसका वास्तविक फएरोपमोग तो विश्वभूति %ै 
हौ भाग्य भे ट्खिाहै। 

दास्यो को वातं से रानी फै हृदय मे ईैष्यभि भदक उठी भीरं 
उपने कोपगृह का आश्रय छिया । खवर मिखने पर राजा उसके पास 
गया भौर शान्त करने फी कोरि शी । रानी कड़क कर षोरी-- जम 
राजा की जौषितावस्था मे दी यद दशा दै तव पीछे तो दम गिनेगा दी 
फोन ? | 

राजा कै , बहुत अनुनय करने पर भी जव , वह्‌ शान्त ने हद तव 
यह्‌ बात अमात्य तक प्ंची ओर उने भी बहुत कुठ का सुना, प्रर 
सफछ्वा नदीं मिखी 1 आखिर अमत्य ने राजा को सखद दी- 
महाराज ! देवी ॐ वचन फा अनादृर न फीजिये । खी्टठ दै, कीं 
आत्मधात न फर चैटेः। 

राजा ने कहा-इसका कोई उपाय नदीं है । हमारी छर-मयौदा 
है कि जवतक प्रथम प्रविष्ट पुरुप बाहर न आ जाय, दूसरा षाग मँ प्रवेद 
मद्यं कर सकता । निश्वभूदि घसन्वचछतु वित्ताने के लिए घन्द्र ठहरा 
मा दै, वह्‌ बाहर सदी निकठेगा । 


भमात्य--इसका उपाय हो सकता ह । 


भमात्य ने अन्ञात सचुष्यों के दाथ से राजाके पासं एत्रिभ उेख 
प्टुयाये । ठेख पदृते टी राजा ने युद्धयात्रा उदूप्रोपित फी । यद्‌ घात 
निमूति के कार्ना तक पटैवी भीर बहु तुस्व भाग से निकट फर 


सोलदृर्वा ओौर सनदर्या भव 
} + 


पूवैमयः २४ 


राजा फे पास गया ओर राजाको रोकं फ़र्‌ आप युद्धयामा फलि 
चख दिया | 

जिस भदेश म शब फ उपद्रव की बात फो गर थी, वद्य विश्वभूः 
दसम फ साय जा पर्वा । पर वहां न छ उष्रेय दे, न युद्ध कं 
ख्यल । गिन्वभूति जसे गया पै षौ वापस टीट भाया । 

विश्वभूति फ बादर निकरते टौ राजकुमार चिशाखनन्दरी मे पुष्पं 
करण्डकोधान मँ अपना स्थान जमा सिया । 

विश्धमूत्ि छीट कर घर आये भौर बाग मे जाने छगे ठय ह्वारषटो 
ने सोक फर कदा--ङमार बिद्यायनन्दी भन्ते पुर फै साथ चदययानमे 
खरे हए हू । 

अप विश्वभूति फो कात हा छि युद्ध का सररम्भ वास्तव में उसे 
वाग से बादर निकाडने का प्रपच मान था। कोध मे आकर विद्वभूतिने 
ह्वर पर स्थित एरु कैथ के वृक्ष पर जोर से मुष्टि प्रहार किया जिससे गिरे 
हए कथो से जमीन ठक गई! उने दारपाले से का~ इसी प्रकार 
तुम्हारे सिर गिरा देता यदि वडे थाप (तङ) का गौरष न करता) 

विश्वभूति को इस भपमान से वडा भात खगा । वद विरक्त दो 
कर घरसे निक्छ गया भीर भर्य॑स्मूत स्थविर फै निकट जाकर 
साधुदो गया। ट 

राजा, युवराज ओर अम्य स्वजनगण मे जाकर विश्वभूति से क्षमा 
प्राना की ओर घर चछने फ सिय आग्रह क्रिया पर वे अपने निन्य 
से विचङ्तिनरहुए। 

विश्वमूति भ्रनभित होकर विविध त्प करने खगे 1 पठ शष्टम से 
फर वे मासक्षपण तक करते हए देश पिदश भँ विददार करते थे । | 

काठान्तर मे विश्वभूति मथु गये जौर मासक्षपण की समापत्ति पर 
नगर भे. भिक्षाचर्या कस्ते निके । उन दिनो मार्‌ विशखनन्दी भी 
शादी करते मधुसा आया हुमा था ओर अपनी परात कै साथ राजमागे 
क निकट ठ्या था ! चिश्वभूति उधर से होकर मिक्षा्रयां के खिर जा 
रदे ये । छन्द देख कर विश्षापनन्दी फे सुर्यो ने कदा-छुमार 1 
आप इनः जानते है ? ^ , 

॥- 8 
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, वि्ाखनन्दी से का~ न्ष । 

मदर्य ने कहा-ये विच्धभति कमार ईै । 

विन्धभूति छो देखते ष्टौ विशाखनन्दी की ओर मे क्रोध आ 
गया । सरोप नेसे वेदेखदीरद्ैथे कि एक नवप्रसूना गायने 
विन्धभूति को श्छगप्रहार से भिरा दिया । यह्‌ देख कर विशाखनन्दी 
जीर उसके साथी खिठखिला कर हसे जीर वोले-ों गया वह तेरा 
कैथ गिरानेवाटा बड ‰ मुनि मे उघर देखा तो निशाखनन्दी प्ट 
पड़ी । उनके मनमे रोप आया लीरगायके श्रो को पकड कर 
चक्र की तरह ऊपर धघुमाते हए बोटे--दुबख सिंह का वड भी गालो 
से न्ष ठाधा जाता । 

सनि वदी से पीछे छीट गये। वे सन मे धोठे--अथतक यह्‌ 
दुरारमा युद्ध पर रोप धारण शरिये हए दै १ उन्दनि ने निदान किया- 
भ्यदि इस तप-सयम जर ब्रह्मचयं फा कुछ भी फंड हो तो भविष्य मे 
ओँ भपरिमित वख्शाडी शो 1 

` विश्वभूति ने अपने निदान का कभी पश्चात्चाप ओर भायधित्त नदीं 
किया } वे अपने साधु-जीवन को निभाते हए भायुष्य पूणे कर महा. 
हयक कल्प मे देवपद्‌ को श्राप हए । 

मदाश्ुक देवलोक से निक फर यखाधिक का जीव पोतनपुर भे 
्रिष्ुए नामक वासुदेव हू । पोवनपुर फे 
राजा प्रजापति, प्रतिवाघुदेव अग््मोव फे 
सण्डलिक थे । उनके दो पुत्र ये, एक भचख भौर दूसरा तनिष्ठ । 

। एक समय पोतनपुर की राजसभा मँ नाचरग षो राथा, 
राजा, दोनो राजछुमार भीर सभासदगण उसमे मस्त हो रहै थे। 
ठोक उसी समय जच्धप्रीव का दूत कार्यवक्च णजस्भा मे आया ! राजां 
ने सभ्नमपूरेक दूत फा स्यागत श्रिया जौर जसा वद्‌ करवा कर उसका 
सदेश सुनने ठगे । 

" श्ण में भग करनेवाठे दूत पर छुमार हुत विगद्धे । उन्होने अपने 
आदमिर्यो से कदा--जव यद खे दूत रवाना हो, टम सूचि करना । 


अटारद््बा भौर उीसर्वा भव 


पूप + 


सत्कारपूवंक राजा से गि डर रत ग्वेन भा ! प्येनों कुम 
फ़ो इसफ़ी सूचना मिरी भौर उन्हनि पीठे से जार दूत फो पौः 
दत फे साथी उसे छोडफर भाग गये | 

प्रजापति फो जव दहस घटना के समायार मिरे तो चन षड 
जा । दूतो वापस चुल्वा कर दुयुगा तिना पारिवोपिर दिवा 9 
कृहा--राजा से इस धाव फी शिकायत न करियेगां । दूत मान गः 
षर उसके साथी उसके पहले टी रात्ता के पातत पैव गये भौर चट्‌? 
एवान्त अन्धमरीव फो निवेदन फर चुफ थे | 

दूत फे अपमान फी घात सुम फर अश्वपरीवं हुव नाराज £ 
आर अपने दूत फो पिरणतं फरनेवाठे दोनों सजयुनं को जान 
सरघा डाटने का उप्तमे निश्चय कर लिया } 

अन्पम्रीव को किसी भविष्यवे्ताने पष रक्छाथाफिजेमयु 
दमदार चण्टमेध दूत को पीटेगा ओर्‌ मदाषचि्ठ सिद फो मरे 
वटी दुम्हारी शष्यु फा कारण हग । 

अश्वप्रीव ने दसस दूह भेज ष्टर प्रजापति को फदञया-दुम भस्‌ 
जग ला र्‌ हमारे श्चादिक्षेनां की र्षा कसे । 

भपते पुनो कौ डोरे हुए प्रजापति ने काय ठुमने अकाः 
श्त्यु फो जमाया { धमारी वारीन होने पर भी मे यह्‌ आक्ञाभिडी। य 
तुम्हारे भौदत्य का फठ है ! अपमे खामी षी आ्ञा शियोधाये कर 
सजा सेनाफे साय प्रयाण करने ठगे तश्र राजद्कमार्ये ने कदा--अ 
यही रहिये) शख कामके लिये चे मीं जाये । राजा के रोकने प्र, 
कुमर चे गथे ओर मौके पर पटँव फर दछपर्क से पूष्ा--अन्यं रा 
छोग आकर यद्य किस रीति से रक्षण करते हं ? शोगों ने कदा--भः 
तक सेतो मे धान्य रहता ई वे चसुरशिमो सेना का धेरा डाछ कर यः 
रदे ह गौर सिंह से खेयो की रशा एरते ह } त्ष बोछा--इतः 
समय तक कौन र्गा ¶ असे वद्‌ स्थान चता दो जह्य तिद रदता दै 
छर्म ञे तिष्ठ फो सिं्वाटी शुषा दिखायी । कुमार रथमे चैठ कः 
गु फे दवार पर परहा । शोगेनि दोनो वरप से शोर किथा जिर 
पयो कर चिदु गुप्छा क हार पर जाया ! कुमार्‌ ने सोचा यद सो दः 
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है ओर भं रथिक 1, यह्‌ विपम युद्ध है। ठाछ तल्वार के साथ वह 
रथ से उतर गया मौर फिर सोचने उगा--यद्‌ दृष्रा-नसायुध & भीर 
म ढाट-तटवारधारो ! यह्‌ भी ठीक नदौ 1 उसे ढा तठ्यार मी छोड 
दिये । यह्‌ देखकर सिह के फोध का पार न रहा । वह्‌ मह फाड कर 
छुमार पर ्षपटा । त्रिष ने पदे ्टी क्षप मे ऽसे दोनों जनों से 
पकड़ा सौर जीण घख फो पर फादं कर फक दिया । यदह देख करं 
जनता ने जोय का हपेनाद्‌ किया } 
तरिर सिह फी साठ ठेफर अपने नगर की तरफ चटा । जाति 
ससय उसने भाभौर्णो से फदा-पोटकफमीव से कद देना कि अप वहं 
निश्चिन्त रहै । ॥ 
ठो्गो ने सथ हकीकत अश्वीव छे पासे पर्चा दी] चद्‌ वहत २ 
हुभा अर दूत भेज कर प्रजापति को फदराया--मय तुम वृद्ध टो गये 
हो भत सेषा मे छुमार्यो को भेजं दो । तुम्दारे भाने की जरूरत नदीं । 
प्रजापति ने फहा-परै छद सेवा मे अने के छ्णितैयारर्ह1 ,, 
भन्वमीव ने अतिक्रुद्ध होकर फहरया--कुमारों फो न भेजकर 
तूते हमारी भान्ञा का अनादृर्‌ करिया ह अत युद्ध के ल्यितेयारष्ो जा। 
छ्ुमारो ने इस समय मी दृत को अपमानित फर निकार दिया । 
अश्वप्रीव ने सम्पूरणं सैन्य ॐ साच पोतनपुर पर चटाई कर दी ! शिष्ठ 
आदि भो, अपनीयेना कै साथ देश फी सीमा परजा उटे। दोनों 
सेनाभोँ मे घमासान युद्ध शुरू हज घौर पष्टके ही दिन युद्धभूमि रक्त 
रेजित टो गै । निरपराधः जीवों का यह्‌ संक्ार भ्रष्ठ को जच्छानं 
खगा । ठसने अश्वमरीव के पास दृत भेज कर कदटाया-क्ड से मै ओर 
उमदोद्ी युद्धम ्षृत्त हों तो बहुत अच्छा। निरपराध जीनोंको 
भरने से कष्याछाभटहै १ 
अश्वप्रीव ने त्रिष्रएठ फा प्रत्ता मजूर फिया भीर रथों मेँ बेठं करं 
अपने अपने मोरस्वो से निकट कर दोनों परस्पर भिद्‌ गये । घटां ख्डे 
ओर खुत्र ल्डे फिर भी मेदान दोनो फा रदा] अश्च्ीवने देखा 
कि सब शख सत्महो ग्येहैपिरिमी श्च मैदानमे डटा हा है। 
उस्रने अपने चक्रनासक अमोधाल्ञ कफो सैभाडा भौर उठा फर वष्र 


क = नि 


पूवर्व ९५; 


पर जोरों से फा ¦ अशचप्रीव फा विश्वस थाफि धसे एक ष्ठी प्रदाः 
से उसका फाम पूरा ष्टो जायगा ¡ पर परिणाम विपरीत निकल ¦ चर 
धारो तरकषसेय खग कर तुम्ये फी तरफ से प्रष्ठ के वक्षस्य परं 
णिय । विशृष मै उसे पकड यिया भीर उसी से अपने दादु का स्सिर उ३। 
दिया । परक्काल आकाशवाणी इई--तिष्छठ नामक्‌ प्रथम वायुदेवे ्रकट 
ह्ये गया !' 

सय राजां ने भिष््ठ ष्टी वश्यता स्वीकार की मोर आपे भारत 
वपं फो अपने भघोन फरफे उसमे वासुदेव का पद्‌ धारण किया । 
( पवीरासी ास पष का आयुष्य पूरा करके त्रिष सातवीं नरकभूमि 
मे तेतीस सागरोपम की आंयुप्य स्थिहिचाखा नेरयिक द्वज । 

नरक से निकठरर षठाधिक फा जोव चिद्‌ हमा भौर पह से 
वीर्या, इ्कौर्वा शौर मर फर छर मर भे गया । नरक से निकछ्मे के 

षादख्ां मव याद्‌ धलायिक का जीवं छठ समय तेक ससार म 

मटक कर अन्त मे मुप्य ` हमा । 

तसय सव से यलाधिक पश्चिम विदेह की राजधानो मूका नगरी 


मे प्रियमि्र नामकं चक्रवती राजा ज । उसने ससार से विरक्त होकर 
द्यवा शर भोयो भव मो्ठिकाचाथे के पास प्र्र्या ठी मौर बौरापी 
लाख पूं वपं का आयुष्य भोग कर चौबौसवें 


भव मे वह माद्चक्रकल्प के स्थं नामक बिमान मे देव हा । 
सवं विमान सै निकट कर पचीसवे मव म वकाधिक का जीव 
मे जिचकशषघ्चु यजाका पुत्र रन्द्न 
पचीसर्वां भोर छव्वीधर्वा भव छ्रानगरी 
५ नामक राजकुमार हआ । वह बाल्यावस्था म 
ही राज्यासनं पर वैढा ओर चौबीस खख घर्पं पवन्त राज्य च्छया । 


घाद मे उसने प्रोटिखाचायं के समीप भ्त्रज्या छी । 
नन्दने शुनि ने बडी धोर तपस्याय कीं] निरन्वर मास मासक्षपण 


करदे उन्दोनि अत्‌, सिद्ध, सध, धर्मोपदेशक, इद, टुत, वसती, 


भायुप्य कितना था भौर द्विन शम श्यो 


१ इस मसुष्य का नामं क्या या, 
किया थाम षतां फा घुलासा नही मिला 


से चक्रवर्ती पद्‌ फ थोग पुण्य उपार्जन 
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अदंदादिवात्सल्य, भर्ददादिं ज्षानेध्यान, द्चन, विनय, नित्यनियम, शीर, 
धात्मध्यान, दाने युनि-सेवा, समाधि, भपूरचं ज्ञानप्रा्ति, शाख भक्ति 
रं प्रवचनोन्नति इन बीस पदों की भक्ति भौर आराधना करके उन्दोनि 
तीथकर नामकरमं निकाचित किया । 


भन्ते मे नन्दन भुनिने दो मास का अनेन क्रिया ओर समाधि- 
पूवक दे& छोड करः प्रणतकल्प के पुष्पोत्तर विमान मेँ देवपदे प्राप्न किया। 

प्रणतकल्प की दिव्य समृद्धि का उपभोग करफे पछाधिक का जीव 
सतारस्वे भवे मे जाह्यण-कण्डपुर मे ऋपभदत्त चाहमण की पत्नी देवा- 
नन्दा की फोख मँ पुत्रहूप मे अवतीणं हुभा ' जदो बयासो 
दिन रहने के बाद तिरासीवं दिनि मध्यरातरि के समय 
वह ्रिणेगमेपी देव द्वारा विक्षला क्षत्रियाणी के उद्र में रखा गया 
ओर बीं सिद्धां क्षत्रिय के धर जन्म ठेर वधेमान-- महीर नामक 
तीथकर हुभा । 


सताई पर्वा भव 


(४) 
चतुथं पारच्छिद 
गमिप वष्र संवासः 

भगवान्‌ महीर दे वयन फा विरोघ फेचाडे जो निह कषे 
गये टु उनमे जमाछि का नाम सर्व्॑थम ट । 

मालि का भगवान्‌ महावोर फ साथ सिसे पिपय मे मिति प्रकार 
मतभेद खड जा इसका सक्िपन सणैन चरित्रसण्ड मे जमालि के 
शकरणर्मे स्यालजा चुकादै! यद पर सिर्फ जमालि के मतभेद का 
यीज क्या है, यदी धाना अभीष्ट ह । 

जमाछि का मतसेद क्रिया विषय मीं, तक विपयक था । एष 
दिए सर्वयाद्र्‌ फी पद्यतिसेष्टो इस विष्य का स्ष्टीकर्ण करना युक्ति- 
सगे होगा | 

महापौर निश्वयानुसार क्रियारूछ ओर कायंकाछ को अभिन्न मानते 
धे } अतएव वे कषटुते--“्चछमाणे चलिए (करेमाणे कंडे" जरथौत्‌ (वर्ने 
खा चला, किया जाने खगा किया" इत्यादि । 

भपनी वीसारी के द्रभियान जमाछिने देखा कि सस्तारक क्य 
जानि खगा है, पर वह॒ *फिया' नदी कृढाता, क्योकि उत्त प्र शयन- 
प्रिया नह्ये हो सकती । इस स्थिति मे महावीर फा "करेमाणे कडे' बाला 
सिद्धान्त ठीकरु नदीं है! 

जमालि फी मान्यता यी कि फोट भी काय किसी एक ही समयमे 
पूरा नष्टौ द्ये सकता। कोई भी कायं विषय क्रिया अनेक समय तक्र चठ 
क्र जव उपरम पादी है तव कीं जार कायं सिद्धि दोती है । इष 
प्ररार एक कार्यं अनेक समय की पिया से निष्पन्न होता है} अत कों 
मी कायं ¶क्रियाकाडः मे “कियाः नहीं कहा जा सक्ता, किन्पु ्िया- 
फटाप ऊ अन्त मे जब कायं पूरा श्यो जाय तव उसे (किया! कदेना 
च्राहिये } 
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रिवकादि पयायो फ भाविभौव-तिरोभाय फे अन्तमं ष्टी "घट पयौयः 
पी उस्पत्ति टोती है। इसलिए स्यासकादिकार मे षी घटोत्पत्ति का 
आभास मि जाने से हम '्वर क्रियते" यह्‌ व्यवहार करते है । पर 
उ्यवह्‌ार व्यवदहारमान ह, निश्चयनय शसम विशद सत्यता का स्वीकार 
नरह फरता । 

जमाल शुद्ध सत्याश्च को स्वीकार फरमेवाठे दस नय सिद्धान्त फो 
सम्य न्धी सका अथवा तो यह्‌ सिद्धान्त उसफे मन मे उतरा ही सही, 
जिससे उसने 'करेमाणे कटे" इस सिद्धान्त को असत्य सिद्ध करने की 
चेष्टा फी। 

बहुत सभवं है कि जमाल का यह्‌ 'वहुरत' संप्रदाय उसके साथष्ी 
समाप्र हो गया होगा क्योकि उस्फे जीवम के अन्तिम समय तफ 
जमाल के सव अदुयायी उसका साथ छोद्‌ कर चटे गये ये ओर अपने 
इस मत का माननेयाला वह्‌ अकेखा ही रह गया था । 


पञ्चम यर्िच्छिद 


शयीपविकमतदिग्दरशमः 


गोशाखक फे सम्यन्य मे अनेफ जगह यह्‌ कदा गया ह कि चष 
मगवान्‌ महायीर से जुरा होमे ॐ याद्‌ आजोविक मतत का आचार्य 
आसता भनकर अपने फो जिन-तीयंकर कटाने खगा था, पर यह 
नष्टं घताया यया कि आजीविक मत कां प्रचर्तक कीन था, 
उसका सरूप क्या था ओर इसका इतिदास क्या है १ पदक्गण षी 
जिन्ासापएतिं फे द्यि दन सय पार्तो का हम यहो दिग्दर्यन कया्येगे । 
जीविक, यदह नाम 'आजोचः शद्द्‌ से तद्धित का इकः प्रत्यय 
खग कर बना टै, जिका अथं होता र--'आजीविकाके धियि फिरने 
वाङाः 1 की कहौं फोदरूसे ने ओर मध्यञाढीने 
१ नाम निर्क्ि धथ नी विक 
न अन्यके ने 'जजीवकः यह आनजीविफ का 
स्थानापन्न एवन्त श्ये भौ प्रयुक्त फिया दै, जिक्तका अथं आजीविका 
अयत्‌ जीविका चठनेवाखा' होता है } पर प्राचीन जैन पूर्वमे इस मव 
ओर मतवा फे चयि सर्वत्र (भजीचिकः ( आजीविय ) जब्द्‌ ही 
्युक्त हुआ रै ! कठ भी हो, दोनो शब्दो का तासयं एक ही र । 
अय हम यह देसगे किं इम मव का यह्‌ नाम पडने का कारण 
क्या है १ क्या आजीपिष्ठा का साधन मात्रष्ोने से ष्टी श्स मत का शक्त 


नामकरण हभ है, अथवा किती घन्य कारण से ¢ 
जरह तक हम जान सके दे इस मत के अनुयायी केवल जजीकि- 


फाकेही अर्थी नहं) वे धिविध जात फे तेप ओर्‌ ध्यान भौ करते 
ये । जेन-जागम स्थानाद्ग मे आजीनिको फे चारप्रकार के त्पोका 


निर्देश किया गया दै | 
कल्प चर्णिकार ने जिन पोच प्रकार कै श्रमर्णो का नामोल्टेसे 


किया दै उनमे आजीविक भी एक है । 
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गोशाखक खय सघाम्रणी होकर भी इनके साथ मित्रका सा व्यवदार 
फरता या । 
इन सव यृत्तन्तो से यह्‌ यात तो छगभग निर्विवाद सिद्ध हो चुगी 
हे कि आजीविक मत ओर सघ गोशाछ्क फे प्रादुभौव फे पटे" से 
चला भाता था। 
आजीचिक मत फौ स्थापना फिसमे की, 'दस (विषय भे ययपि 
को स्ट उष्य या प्रमाण नहीं है तेथापि भगवतीसूत्र मै वर्णित 
गोशाछक ॐ शरीरान्तर प्रवेश के सिद्धान्त फे उपर से हम फुछ 
अनुमान कर सकते है । 
मष्टावीर के सामने अपने मतत के अन्यान्य सिद्धान्तं फा वर्णन 
करने के याद्‌ गोशाल कता है--“दिव्यसयुध ओर सनिगभं के भव- 
क्रम से भन सातवे भव मे उदायी कुण्डियायन हआ 1 बाल्यावस्था मे ही 
प्रघज्या ठेकर मेने धमोराधन सिया ओर अन्त मे उस शरीर रो छीोड- 
कर क्रम से एणेयक, महरम, माल्यमण्डित, रोद, भारद्यज ओर 
गौतमपुत्र अजुन इन छ भसुर्प्यो फे शरीरो मे प्रवेश फिया ओर 
क्रमश्च २२, २१, २०, १९, १८, १७ वपं तक उनम रहा । अन्तमे 
मैने मीतसपुत्र अम का शरीर छोड कर गोश्चाक समखथिपुत्र फे 
शरीर मे यह सात्तवो शरीरान्तर प्रवेश किया ओर इसमे छु १६ वपं 
रहते के उपरान्त मेँ निर्याण प्राप्त करूंगा ।" 
डा० होर्भे कते है--गोशाठक ने यह कल्पना अपनी जाति को 
किपने के लिय करी थी, पर हमारी समन्न मे गोशाठक्र इतना मृखं 
नहीं था कि अपते अपाप के लिये वह एेसी असम्भायित्त कल्पना 
करने कां सादस करता अथवा पसा करने पर भी उसके अनुयायी 
उसे सत्य मान ठेते} टम तो समधते हैँ कि आजीविक भतवारों की 
मान्यन्रा ्ी इछ. फेसी होगी फि उदायी छण्डियायन के पद्‌ पर 
आनेवाटा पुरुप शरीरान्तर श्रविष्ट स्वय उदायी कुण्डियायन ही श्येता 
हे। इस मान्यतानुसार गोश्ाटक मखच्पुव्र भी उदायी ऊण्डियायन 
का सातो पदाचायं होने से सप्तम अरीसप्रविष्ट उदायी कुदियायनं 
साम स्या राया होगा भीर इसी घतते पर उघने अपने व्यि महावीर 


१. 
का दिष्य गोदाठऱ नदी, पर दायी छुडियायन होने फी वाते 
कही होगी । । 

* यदि हमारी उक्त कर्पा भँ ठ यौक्तिरता मानी जा सकती ह 
तो यह मानना अलुचित नदीं है कि आजीविक सथ फा आदि प्रवतक 
उदायी कंडियायन नाम का पुरुप था भौर गोशा ॐ सर्गवास 
समय तक उसशो खगेवासी हए एक सौ ततस वपं दो चुके थे ! तथ. 
तक उसके पद्‌ पर फेणेयक, महराम, माल्यसडित, रोद, भारद्वाज, 
गोतसपुत्र अदंन ओर गोशालर सपट्िपुच्र-ये सात पद्धर टो चु 
थे जिन्दोँने कमर २२) २१, २०, १९, १८, १७ भौर १६ वपं तक 
आचायै-पद्‌ भोगा था । 

आजीविकों के धार्मिक आवार कैसे थे, यह्‌ जानना स्ट नीं । 
इस समय उनका ५ कोर म्रन्थ या आचार-पद्धति विद्यमान नीं 
है ओर जेन तथा बौद्ध सूरो मे इनके आवारिषयक 

३ भारमिकभावार जो वर्णन बरिरते हे बे अविसिप्र मौर अन्यपसिथित 
हं । इस दरा मे आजीविक मत फे आचारमा्मं का निरूपण करना 
कोरो अटकख्पाजी ही शोगी । रिरि भी जेन ओर बौद्ध साहित्य मेँ 
इस मत फे सम्बन्ध मेजो कुछ छिपा गया ह, उसीके आधार पर हमे 
इनी आचारपद्धति का निरूपण करगे । 

, सन सूत्र स्थानाद्ग मे छिखा है--“भाजीविर्फो के चार प्रकारके 
तप ह--उप्र तप, घोर तप, रसनियृहुना तप भौर जितेद्रिय प्रतिरीनता 
तप ]'' इन तपो का यथार्थं स्वरूप कया था, बह्‌ कहना कठिन दे । पर 
इनके नार्मो से इतना तो अवदय ज्ञात होतादहै किये बड़े ष्ठी दुष्कर 
तप होगे! इन्दं तपो के अकूटे जीवन व्यतीत करते दए आजौविक 
भिष्ठओं फा वणेन जैन मौपपातिकस्‌ मे मिवा है, जो इस प्ररार दै-- 

“राम, नगर, पुर, सनिवेश। भं जो आजीविक होते हवे इस 
भकार के दते दै-दविगृहान्तरित, तरिगृहान्तरिव, सप्गृदान्तरिव (कभसे 
दो, तीन भौर सात घरों मे भिक्षां जानेवारे ओर न भिलने पर 
उपवास करनेबाे ), उल्यलद्रन्तिक ( कमर्ञो के वोर्टो का भोजन करने- 
वे), गृहसासुदानिक ( धरो के क्रम से भिधा छेनेवाडे ), विदयुदन्तरिव 
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( षीष मे बिजटी के चमकने पर भिक्षादि से निदत्त , होनेवठे ) 
ओर ष्टिका श्रमण ( भिदटरी फे बड़े वतन के भीतर वैठे रदनेवाठे ) । 

(इस प्रकार फी वृत्तिवारे आजीचिक वहत वरो तक धामण्य पाड 
फर अन्त मेँ आयुष्य पणं कर अच्युत कल्प तक देवपद प्राप्त कर 
सकते है, फिर मी वे आराधक नष्ट होति 1 । 

ऊपर मुजव कष्टकारी त्रत रसते हुए भी आजीविक ह्री चनसति) 
कथा भन्न भौर फड आदि का आहार करे ठते थे । इसी कारण मदः 
वीर ने एक वार इनके शा पर हमला करते हए कदा था--“माजी 
विक-समय का तोअर्थं ही यह रै कि सचित्त पदार्थो का भोजन 
करना- सप प्राणियों की हिंसा, केन भेदन ओर विनाङ कर आदार 
करना 1" 


आजीविक भिष्ुभों का वेषकेवछनप्रताकेरूपमेंथा। जिस 


समय गोशषाखर नान्दा की तन्तुवाया मे चातुमास्य रदा था, उत 
समय उसके पास वख थे पर चावुमौष्य के वाद्‌ जब महावीर वदो से 
कोलाग सनिवेश फी तरफ विहार कर गये तव वह्‌ भी नम्र हो उनकी 
खोज मे निकर पड़ा ओीर को्टाग मे उनका शिप्य होकर महावीर के 
साथ विचरने ल्गाथा। 


दोद्ध शाखो मे भी भाजीविक भिष्वुओं को नम्र ही बतायादे मौर . 


इसी कारण उनके छियि वहो सर्व॑ 'अचेलक शाच्द्‌ का प्रयोग किया हे । 

डार हानरे की कल्पना है कि गोशाखफ़ का अनुकरण करके महा- 
व्रीरने भी एस नाम्य आचार को स्वीफ़त किया होगा । हम डाक्टर 
मदाश्षय की इस कल्पना का समथंन नदीं कर सकते, स्योकि महावीर 
के पास रुगमग तेरह मदीना दी वख रहा था । जिस समय वे दूस 
वपो चातुर्मास्य नान्दा मे उदरे थे, उनके पास वस नदीं था, परन्तु 
गो्ाछक तवतक वच्रधारी था जो चादुसौ्य के बाद मदावीर का 


दिष्य होने के समय अचेखक बना था। इस दशया मं महावीर ने. 


नदीं किन्तु गोशाङरुने ही महावोर फा भटुकरण करके अपने वख 
का त्यागकिया था, यह्‌ निश्चित द) 
आजीविकों के भाचार का कुछ वणेन बोद्ध मच्िमनिकायमें 


1 


लाजीविषमतं ६६७ 


{परत्य होता हं । वदां छनत्तीसवे प्रकरण मे निपरन्य्तध देः साधु सथ्क 
फे गुप सै युद्ध फे समक्ष गोशाखकं मखचिपुतर तथा उधफे भित्र 

नन्दयच्छ भौर किप्प सिय फे अनुधायियो दवारा पडे जनेवाञे आवासं 
का वणेन कराया दै । 

आकजीविठो फे सम्यन्धं मे सथर कहता १--“वे सथ वां का 
परित्याग करते ह । सय शिष्टाचाते फो दूर रखकर धरते ह । भपने 
र्थो मे मोजन फरते्‌ ! भिक्षा फे ठिए आते अथवा राह देखने सथधी 
धसी फी यात नदी सुनते! अपने सिये आहार नहो धनवते देते । जिस 
यतेन मे आदूर पकाया गया हौ उतरे से उसे प्रण नद्यौ फरते। देदी 
फे घीच रखा हुआ, भोखी मे फृदा जाता ओर चन्दे पर पकता हुमा 
भार ग्रहण नेह करते ! एफ साथ भोजन करते हुए युगर से तथा 
सगर्भ, दूषय दशेवाठी ओर परप के साथ समोग फरती हद स्मीसे 
भाष्ार नदीं ठेते । अर्ष आष्षार कम टो, जष्टं त्ता सखड् हो गीर जरो 
भद्रस्य भिनभिनाती दा बह से भादार नष छेते । मतस्य, मो, 
मदिरा, मैरेय ओर स्री कांजी कफो वे स्वीकार नदीं कसते । उनपेसे 
कुछ केवछ पक धर भिक्षा मौत दं ओर एङ युद्धी भप फ़ प्रहण 
फरते ष । अन्य सात धरो मे भिक्षा माँगते ह ओौर साति शुद्टी भन्नणा 
रवोफार फरते ह! कोई एक, कोषं दो भीर फो साते धननोपहार से 
निर्वह्‌ कस्ते द} को दिन मे एक पार, कोई दोदो दिन वाद्‌ प्क 
धार, कोई सात-सात दिन वाद्‌ एकं यार भौर कोद पन्द्रह पन्द्रह दिन 
घाद्‌ एक षार हार करते ह । इस प्रकार वे नाना भकार के उपास्त 
करते ह| 1 
इसी प्रकार का आज्नीपिकों फा आचास्वणेन दौषेनिरय मे भी 

सिया गया दै, पर वयँ पर यह्‌ वणेन क्यप के मुख से कराया 

गयाह। 
उसराध्ययनसूध्र के पोषा मँ प्रो० आकोघ्ी ने भाजोविक आर 
निर््न्थां े आचारो की एकता बता दै, पर वास्तव मे इन दोनों सम्म- 
दूपयवा् कै आचार सँ यद्वत घडा अन्तरः था । यद्यपि मन्धिसनिकाय 
मे आंजीधिकं के कठिनितम ठप ओर भिक्षाके निवर्मो का घणेन हे 
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तथापि सव आजीविक भिष्षुभों यरा सदाक्राख ये ष्टी नियम पाठन श्रिये 
जाते थे, यद सान ठेना भह होगी । समव है, भाजीविक भिं मे से 
भमुक भाग अवस्था विशेप मे अमुक समय तक फ ध्यि श्नक्डे 
नियमों का अनुप्तरण करता ये, पर इतने दी साद्य से इनका आचार 
निमरन्थो के आचार के तुल्य मान ठेना ठीक न्ष । 

निभेन्थां ओर आजीविका मे सुल्य आचारभेद सचित्त-अचित्त 
संवधी था । निप्रन्य छृछ भी सचित्त यस्तु फा प्रण ओर भक्षणे 
प्या सपश तक नहं करते थे, पर भआजीषिको के छियि यह वाद महीं 
थी । वे परचित्त ( ह्री, अखडित वनसत्ति, वन्ति के वीज अर्थात्‌ 
घनाज वगैरह ) ओर भकरोत्पन्न क्षीव जख का स्वीकार ओर सेवन 
कर स्ते थे। 

इसके सिवाय दूसरी भी अनेक शियिर्तारये भाजीविकों के भाचार 
मेथीं! बौद्ध विनयपिटक में अमुक भाजीविर्छो फे छावा ओढ कर 
चलने का उष्टेख मिठता है । ससे ज्ञात होता है किं आजीविफ़ मिष्ुर्भो 
मे जिस प्रकार उप्र तपस्याये प्रचरित थी उसी प्रकार ष्टद्‌ दं कौ शिथिरा 
भी । निर्भरन्थो की ध्थिति ससे भिन्न थी। उनम हृद दर्जे की कष्टक 
प्रतिज्ञाय थी, पर दरौथिल्य का प्रवेश तक नदीं था । नमे जिनए़ल्पिकः, 
स्थविर कल्पिक भादि नि्ेन्थों के भिन्न-भिन्न दर्जे नियत थे ओर सव 
नियमित मयौदाभों मे चरते थे । 

आजोविकं भिष्ुर्भो के तो क्या, भाजीविकोपासक गृहस्थो के 
आचार मी बहुत मामी ग के होते थे ! यृत्तिवान्‌ जैन भमणोपासक 
जितने नियम उपनियमों से अपने को प्रतिनज्नायद्ध करते थे उतने 
आजीविकोपासक नदीं । उनम जो जो धार्मिक दृत्तिवाछे होते, वे 
निभ्नलिखित त्रत स्वीकार करते थे- 

१ मातापिता की सेवा। 

२ पचफठ प्रत्याख्यान अथीत्‌ गृछर, वद़, वेर, सतर भौर पीपल 
के फां का त्याग । 
` ३ प्याज, ठदञ्न भौर कदे मूड का त्याग । 

- ` £ प्रराज्छित आौर मिना नाये हुए वै से जीविका चलाना । 
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५ प्रसत (चडते फिरते ) जीय। फो पचाकर जीयन निर्वाह करना । 

भगवतीमसूतं फे आर्ध्ये तफ ॐ पोँचयें वदेश्षफ भँ भगयान्‌ 
गहावीर फते ह फ ये पारद भाजीपरिकोगसफ़ हता, तापर, 
निद, सवरि, भववद्‌; उद्य, नामुदय, णञुदय, भणुपाछ्य, समधा- 
खय, अयपुख, ओर फायरय । ये गरिदठ फो देववा माननेवे, 
भातापिवा ठी सेषा फरनेपाठे, गूर, द्‌, चेर, सवर अर प्रण 
( पीपठ ) न पाँच फ्थं फे त्यागी, प्याज दष्टुन णौरक्द्‌ मृढ 
फो नदीं यानेव, अनिर्जाल्छित भीर अनायित वटीं से भौर 
प्राणँ प्ल पचारुर आजीविका षते 1 जप जआजीपिफोपासफ मी 
दस प्रफार निस्वय जीवम गुजारते ह तो धमणोपासरफौ फा तो कना 
ही प्या ¶ उर्दू तो एन षन्द्रहष्टी कर्मादार्नोफो म स्य फरना चाये, 
न फरणना चाये, स फरते हुए फा भनुमोद्न करना चाहिये । 

इसी सूत्र मेँ अन्यदर श्रमणोपासङ के त्रत पिपयक रिविष विकल्पों 
फा यणेन करणे भगवा महायीर रहते द कि श्स प्रकार पिविध 
विकन्पं से प्रत पाठ्नेवाञे श्रमणोपासक होते र, माजीवि्ोपासक 
रसे नक्ष द्येते । 

सैम श्रमणोपासफां फे सामायिक भीर पीपय त्रत का आज्ीविक 
किस प्रफार मपौठ उड़तिथे एसेफा पता भगवतोसूत्र फे आये 
शतक फे पँचवें उेश्चक मे वर्णित आजीविफो के प्रभो से खेगा | 


एक समय भगवान्‌ महाषीर राजग फे गुणो चेत्य मे पधारे 
हए ये । तव इ्द्रमुति गौतम ने आकर उनसे का--भगवन्‌ 1 भाजी. 
विक लोग निन्य स्थिरो से पठते कि सामायिकमत मे स्थित 
श्रमणोपासषट षौ छिसी चीदष्ीचोरीहो जाय तो त्रत पूणं होने फे 
पाद्‌ वष उसकी तछादा करे या नदीं यदि करे, तो वद अपनी चीज 
छो तटाश्च करता, ह यह्‌ कदा जायगा या दूसरे की घी की ? भौर 
सामायिकस्थिव श्रमणोपासक की भाया से फोर पुरुप गमन करे 
तो बद्दौँ क्या छना चादिये, श्रमणोपासक की मायो से गमन या 


जीर फठ ?* इत्यादि 1 ध 
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उपर के दोनीं प्रभ आजीविर्फो फे ये जिनका गौतम ने भगवा 
मक्ाबीर से पूर खुलासा शिया था | 
उपयुक्त इटो से यद वातत स्पष्ट हो जाती दै कि निर्भन्थो जौ 
आजीविकों के भाचार भिन्नमिन्नये। यदी नहीं, कभी कमीवे ए 
दुसरे के सास्पदायिक आचारो पर कटाक्ष चक किया करतेथे) ` 
- अनजीविके सत फे धार्भिक्र ओर दाक्चनिक सिद्धान्तो कै विपय 
भे भी थोडी बहुत जानकारी जेन ओर बीड पूर 
से ष्टी, भिल्षी है। गोरर ने अपने सुखं से 
स्वमतके जो धार्मिक सिद्धान्त मणवान्‌ महबोर 
फे सामने प्रकट किये थे, उनफा सविस्तर वणन भावतीषूत्र के 
प्रह्वे शतक भँ है, जो गोक्षाखक' वाले रकरण में दिया गया है ।` 
एसफे अतिरि आजोवरिक) फे नियतिषाद्‌ का भी अनेक स्थं 
मे उदे आता £ | 
 उपासकद्शाग के छठे अध्ययन मे णक देव भीर श्रमणोपातक 
करण्डकोलिफ़ के सवाद मे नियतिवाद्‌ की च्चा है । पौपध तरतमे बेटे 
हण श्रमणोपासक फुडकौलिक की नाम मुद्रिका श्रौर उत्तरीयवल्ञ उदा 
कर आकाराध्थित देव फटता दै--हे शुण्डकोटिक भ्रमणोपासक्र ! 
गोराछक मखच्िपुन्च कौ धरमपरक्तप्नि बडी सुन्दर ह । उसमे न उत्थान द 
न कमेदहै, नवछदहै, न वीयं है ओर न पुरुषपराक्रम क्योकि उसके 
मत्‌ मे सर्वभाव नियत दै! श्रमण मगवान्‌ महाबीर की धमेभरत्तपि 
छच्ी नदीं । उसमे उत्थान, कम, बड, षयं भीर पुरुष परक्रम कारण 
मोने गथे है, क्योकि उनके मत मे सर्वंभाव अनियत हे । 
हसी सूत्र के सातवे मध्ययन मे आजीविकोपासक सदापुत्र भीर 
महावीरः का बातीखाप है ! अपने भिटरी फे बतेन इधर ,उधर करते हण 
सदाठपुज से भगवान्‌ मद्ावीर पूछते ईै--“सदाख्पुत्र 1 यह वचैन 
कैसे वना ? पुरुपपराक्रम से या..इसके बगेर ?' उत्तर मे स्ाट्पुत्र 
कहता दै---ये भृतिकाभाण्ड नियत्िवल से बनते दै, पुरुपपरक्रम.से 
नहीं । मी पदार्थं नियतिवर षटोते दै । जिखका जैसा होना -नियव 
` ` उक्खिपष्छ १२०-१३४॥ ` ` 


४ धाक तथा 
दानिक सिद्धान्त 
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& वह वैच ही होता दै । उसमे पुरुपपराक्रम कड भी परिवर्वेन 
फर सकता, स्योकि सवभावे नियत शते है 1 
दध दीघनिकाय मे गोराखकु फे सिद्धान्तो का साराश दस 
आणिर्यो की भ्रष्टता के चये निकट का अयवा दूर का कोषः छारण 
ह। वे बरौर निभित्त अथवा कारणकेधष्टष्टोतिदटै) प्राणिथोंकी 
ताफेण्यि निकटया दूर काको कारण नहीं| वे यरौर निमित्त 
रण फे ष्टी पवित्र होते ह! छो मी भपने चुद्‌ के अथवा दूसरों 
ग्नौ पर आघार नदीं सपता । सकषेपमे सारास्च यदीद फिष्छ 
रुप प्रयास पर अवरभित नदीं है, क्योकि शक्ति, पौरष भथवा 
प्छ जसौ कोई चीज ही नहींहे। प्रत्येफ सविचार (उथतर 
) प्रसयेक सेन्द्रियवस्तु (अधमतर फोटि फे प्राणी), प्रत्येक प्रजनित 
( प्राणीमात्र ) ओर प्रत्येक सजीव वष्ठु ८ सवं यनस्पवि ) 
न्‌, प्रभावक्ीन ओर शक्तिहौन दै! इनरी भिन्न भिन्न अवस्थायें 
वश्च घा स्वमाववश होती दं ओर पट्‌ वर्गो से एक अथवा 
¦ की स्थिति क अनुसार मशुष्य सुख दु ख के भोक्ता जनते दै । 
आजीविक कैसे कट्टर नियतिवादी होते थे, इस बात फो प्रमाभित 
` के धियि उपर के जैन आर बौद्ध वणेन ही पर्याप्त दै, तथापि हम 
ग एफ ओर योजना यदं उद्धृते करेगे जिससे यष्ट जना जा 
कितवे यैवे नियतिपादी धार्मिक सिद्धानन्तोपर विश्वास रखनेवाछे 
थे । दद्ध दी्घनिकाय मे आजीविकों फ सिद्धान्तो मे छिपा है- 
चीदद छाप सुख्य प्रकार के जन्म हं ¡ फिर वे छ दार (भयवां 
` भुजव साठ हतार } ओर छ सौ दूसरे दँ। कर्मके पाव 
प्रकार दै, ( परचेन्दिय के ध्नुसार) फिरर्पँचं भी है घौर 
त, वचन, काया सजय ) सीन भी रहै, मीर पूरा कम भौर आधा 
स प्रकार दो मी है (पूरा अर्थात्‌ मन वचन काया से किया 
` कर्मं ओर आधा अ्थौत्‌ केवर मन से किया दुखा कमं) } 
रण के वास प्रकार दै । अआन्तरकल्प वासठ होते ह। 
योम छ वर्मं (अभिजाति) ह| मानवे जीवन की 
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अवस्थे है। चार हमार नी सौ प्रकार के भाजीव है! चार हजार 
नो सौ प्रकार के परिव्राजक दै । नागढोम मे भावाद ऽनचास 
परदेश ह। दो रार क्षक्तियाँ है । तीन हार पापमोचन स्थान है । 
छत्तीस धूटराजिरयों दै । सन्नो आत्माओं मे से सात उसत्तियाँ है, भसन्ञी 
प्राणियों ओँ से सातं उत्तियो है मौर ( ईस ) की दो गें फे वीचमें 
सरे सात एसत्तियों है । सात श्रकार देवो के ६ ¦ सात मलुरणयो के है । 
सात पिद्या्वौ के है। सात सरोवरों फे &। सात बदे भौर सातसी 
छोटे जछप्रपात द । सात आर्यक ओर सात भलावष्यक सप्र है । 
चौरासी छाख मषटाकलप है जदो बार भौर पण्डित दोनों समान रीति 
से सार मे भटक-भटक कर अन्त मे अपने दुखं का अन्त करेगे। 
यद्यपि वा भमुक शीछ, व्रत, तप ओर ब्रह्मच दवारा अपरिपक् कममोँ को 
परिपक करने की आद्या करभे ओर पण्डित इन्दी साधनों द्याया परि 
पक हु कमो से छृटने कौ भाश करेगे, परन्दु दो मे से एक भो कत. 
काय नदीं हो सकेगे ) मानो नापनापकर दिये ष्टौ, पेचे सुणदुसां 
फो म॑सार भै कोर नहं यदङ्‌ सकता । इनमे न बृद्धि हो सकती है, 
न शानि । सखे रस्सी ॐ बडठ को उफेरने पर उसकी खाई तक दी 
छफेरा जायगा ञ्यादा नदीं, वैसे ही बार ओर पडित दोनों समान रीति 
से नियत समय तफ ससार भ्रमण करेगे घौर उसके वाद्‌ टी उनके 
दुःखों का अन्त होगा । 
अन्तिम नियतिवाद्‌ ॐ उपदेशा को छोड फर यदी योजना मन्छिम- 

निकाय ओर सयुक्तनिकाय मँ भिक्खु पड्कधकश्चायन कौ ओर तिभ्चती 
दुल्व मे अज्नितकेश्चकथल की होने का उदेख दै । इससे क्तात ता द 
कि केवर आजीविकों के टी नहीं दूसरे भी तत्काटीन दारोनिर्को के 
सैद्धान्तिक विचार एसी प्रकार कै हग । 

, इस योजना मे उद्िसित मयुष्यो कौ पद्‌ भभिजातिर्यो का स्वरूप 
निर्न प्रवचन मे दिये इए छ ठेश्याभों के स्वरूप से मिलता जुख्ताहै 
ओर पोच शन्द्रियोँके द्वारा किया गया प्राणियों कारपोचमे विभागभी 
सैन प्रवचन की ररी.से भिर्वा है । एसके धतिरिक्त “सन्वे जीवा सम्वे 
त्ता" इत्यादि शब्द्‌ पवना भी निर्मेन्थ प्रवचन से अक्षरश्च मिख्ती ह । 
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भजीविफ आत्मवाद़ो, पुनजेन्मवादौ ओर निवौणयारी होते पे, 
तो इनफे सिद्धान्तो से ही निधित ह, पर उनके मव मे भास्मा फा 
स क्ष्या या, य साना एठिन र । 

धोद मशिदिमनिकायमें च्पाहै कि बुद्धफे विदध दष्ट भि्ु 
। समान रीति से यह प्रतिपादन करते ये फि भरयुद्ध आला निर्वाण 
पाद्‌ भपना अस्तित्व ज्षारी रसती ह, सवापि इस अस्ति फे यास 
र पर एमे मतभेद था} गोश्षाखक फा मतव धा छि जात्मा श्ह्पीः 
गीर मह्ायीर षी मान्यता थी फि यह्‌ असूपी' ह । 

जनस सूरुाद्र भे चोन सौ प्नेसठ प्रयादिियों फे त्रियावाषी, 
प्यावादी, अक्तानवादी ओर रिनयवादी-ये चार विभाग किये 
एनम से दूसरे भवियायादिर्यो पै मढ आठ भेद स्थाना्तसूत्र 
षु जिनमे सातवां भेद नियतिवादियों का रै । 

जैन नन्दीसूत्र मे रधिषादाग के वर्णन मे ग्यारह परिकर्मी का निर. 
करफे छता टै कि चार परिफमं चतुप्कनय समथो टं मीर सात 
शिर सथधी । सूत्रगत फे निरूपण मे धार्स सर्वो के नाम निर्देश 
> छिसादहै किये वाईस सूर छिल्लच्येदनयिक ह, जो जन दशन के 
का अनुसरण करते द । ये टी बास सूत्र अन्िन्नच्छरेदनयिक द जो 
विक सूच की परिपाटी का भयुसरण करते ह । येष्टी वाईस सू 
नयिकरह जो प्ररािक सूतफी परिपाटी का भनुस्रण करते हं 
ये षी वास सूत्र चतुष्कनयिक है जो जेन प्रवचने का भनुगमन 
टै । स प्रकार सत्र मिलकर अटासी सू होते ६। 

क्त पर्णन मे त्रैरादिक भौर आजीयिकों का उदेव ट ओर षह भी 
रो नदीं पर उनके मतानुसारो वाईस वाईस सूरो फी सूचना फे 
` ] टीकाफातें क कथंनानुरार ये प्रैराशिक भी गोश्षाल्कफेष्टी 
रथे ओर सत्‌ मस्र सदसत्‌, नित्य अनित्य नित्यानित्य त्यादि 
ब तीन राशियों फी मान्यता फे फारणं वे नैराशिक कषटछति ये । 

सूचरुवाङ्ग फो टीका मे आचार्यं श्ीटाकतूरि ने भी वरैरािकों 
गोशाछक़ के शिष्य छिपा है । परन्तु बैराशिकू गोशाखु के शिष्य थे 
कथनमे प्रमाण क्याहटैसो हम नदी क सकते । इसके विपरीत 

३५ 
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व्ैराशिक सैन संघे से निक्डेथे पेसा प्रमाण सैनागम कल्पसूत्र 
भ भिख्ता ६1 आर्यमदागिरि के प्रशिष्य रोदराप्त के वणेन मेँ सूत्र 
कार छिसते है “एत्य तेरासिया निग्रया" अर्थात्‌ यष से, त्रैराशिक 
निकटे । 
आर्यमहागिरि आयेस्यूलमद्र फे धे शिप्य ये ओौर भिनकल्पिकों 
का अनुकरण करते हुए वे अचेटक ्ोकर विचरते थे । उनका अनुसरण 
करलेवाठे उनके फतिपय शिष्य भी वैसा ष्टौ करते ये ।! आयं नष्ट, 
्ेरारिक मत फा प्रवर्तक रोरु भी उसी फोटि फा हो भीर ऽते 
आजीविका फी तरह नग्न रते देख उसके चिरोधिर्यो ने "गोशाठक 
रिष्यः इस नाम से प्रसिद्ध कर दिया हो । अथवा यह भी टो सक्ता 
है कि श्रमणसव से षदिष्छेत होने फे बाद रोगप्त स्य ही आजी- 
विर्कोकेघयमे मिटगयाष्टो। कुछभी दहो, जक्ष वक श्टमारा स्या 
है, घरेशिकों की उत्पत्ति जैनसघ से मानना अधिक युक्तिसंगत द । 
उक्ते नन्दौसूत्रे के वणेन मे वाईस (अदिन्नच्छेदनयिक' सूत्र आनी. 
विकोँ छी सूत्र परिपाटी का भलुसरण फरनेवाठे के, ह । यथपि 
भचिन्नच्छेदनय' का अथं टीकाकारो ने स्पष्ट नष्टौ ठिखा, परन्तु जां 
तक टम समते ह इसका तासयं अयुद्ध नैगम, सग्रह भीर व्यवहार 
नय से 1 यदि हमारी यष्ट कल्पना ठीक मानी जाय तो यह्‌ अनुमान 
कर उना अनुचित नदीं होगा कि बाजीविक द्रव्यार्थिक नर्यो को 
माननेवाङे थे । उनकी फतिपय दूसरी बातों से मी इस अनुमान का 
समथेन होता है । 
दरसके विपरीत श्रमण भगवाम्‌ सहावीर पयौयार्थिक नयो के भयिक 
ग्रही यथे, यह्‌ बात जभारि के विरोध फे कारण को विचारने से स्वय 
समञ्च मे आ खकती है । महावीर फे करेमाणे कंडे फे चिरृद्ध जमाछि 
ने कंडे कडे" यहं भ्ररूपणा की थी । परस्तु दोनों कथनो मे भिन्न भिन्न 
नयो की अपेक्षा थो । महावीर फो टि ऋजुसू नामक पर्यायार्थिक 
नय पर यी भौर जमाटि की नन्यवहार' नामक द्रन्यार्थिक नय पर । 
सहावौर ने जमाछि को एक मान इसी टटि-भेद के कारण नि््रन्य 
पृवचन का प्रत्यनीक मान कर सघ से बहिष्छत कर दिया था । इसे 
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यद्‌ पाव अधिक स्ट जती द फिमदापीर फो पदां परहूपणजें 
अनुद नर्यो फा आप्तरा छेना पसद्‌ नदीं था अर्थात्‌ प्रमेय फा भिषा 
सित ध्यय जुदाटर न समद्यानेयाञे न्यो चे पदाधं निरूपण दरना 
मदावीर पसद्‌ नष करते थे । एसे सिद्ध द फि उनफा श्चुफाव जु 
स एवद्‌, समभि भोर एवभूत इन चार न्यो फो तरफ भविक 
या। यही फारण ह कि नन्दीसूवार ने छिननच्छेदनयिक सूं फो 
स्यसमयपदिषाद्यनुस्ारी करा ६ भीर भच्छिन्नच्छेदनयिकु सूरो फो 
भाजीविकफषूत पररिपाय्यतुसारी । 
सूनहेनाद्ग की सोफा व्रैराध्िक्षा फी मान्यवाओं फे पर्णनमे 
छिदि श्वे भासा फी तोन भवस्या मानते ह-समखा, शद्धा 
मीर अमा । 
जित घरह मिन जठ उग्राख्ने से शुद्ध टता रै ओर उमे फे 
रलफण नीचे पैठ जने पर वह प्रिश्ुख निमंल षो जाता, इसी 
तर फमंमछ से चिप्त आतमा तपन-सयम से शुद्ध होती ६ भर स 
फर्मो से युक्त होने पर कमो । पर जैसे निर्म हुमा जख भी वायु 
आदि से रकण गिरने सेपुन समर ष्टो जाता ६, उसी प्रकार अकर्मक 
साता भी अपने तीर्थं फौ उन्नति अवनति को देख रागदेपयशष्ो 
फिर खमल हो जाची ए भीर सपने तीथे की उनप्ति करती ह। 
दपयुं सिद्धान्त गोकशाकक शिष्य त्रैराशिक का होना छिखा रै, 
पर एक तो त्रैराश्चिक गोश्षाठक फ ही शिष्य थे इस पातका इछ प्रमाण 
नहीं है । दूसरा चन्द मोश्ाछक के मतानुयायी मान सेने पर भी 
ससे यष सिद्ध होना फरिनि है कि गोशार्रु फी भी यही मान्यता 
थी क्योकि मोदाखक फे स्वर्मवास फे षटुत पीछे भ्रेरारिक सप्रवाय 
निकटा था ] 
पूर्वोक्त नन्दोसय के ऽल्टेखाुषार पूंश्ुत मे आजीविक ओर 


त्रैराशिक मतायुसारी सृत्रपरिपादी का वणेन होने से ° दाने का 
क कथन है कि जिन आजीविके जर बेराशिकों 
भाजीविक भर्‌ दिगम्कर कुर नन्दी मे इल्छेस है वे गोदालक से बदख 


कर्‌ महावीर फे पात गये हए आजीविक येये दोनों सम्प्रदाय भिप्रन्य 


६, 


+ | 
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सम्प्रदाय से, प्रथक्‌ नदीं ये । उनका यह भी कथन ह कि वतमान 
दिगम्नर जेन सघ उन्हं आनीविक ओर प्रेररिर्को का उत्तराधिकारी 
है । इसके प्रतिपादन मेँ वे कहते ६ - 

( १) महायीर फे साय गोश्चाटक का स्चगड़ा हुभा उस समय जो 
आजीविक भिक्षु महावीर से जा मिले ये उर्ौनि अपना नाग्न्याचार 
कायम रक्सा था। 

(२) आजीविर जौर वरैराधिर्को के मत का पूर्व्व मे वणेन 
होने से ये निमेन्य सम्भ्रदाय के चदुँड के बाहर के महीं रो सकते । 

(३) आजीनिक नप्र होते थे ओर दिगम्पर भी नम्र होते दै। 

( ४ ) आजीविक एक दण्ड रखते थे ओर दिगम्बर भी रसते ह । 


न 


(५) तामिरु भाषा मे भाजीचिक शब्द्‌ फा भं दिगम्बर 
होवा है । 

(६ ) शीखङ्काचाये के ठे से आज्ीविक ओर दिगम्बर एक 
साग्रित ्टति है 

(७ ) दसवीं सदी के कोपकार हखायुव ने दिगम्बरं को आजी- 
विक छिपाद्ै। 

( १) डा० मष्टोदय फे (भदावीर से जा मिख्नेवे आजीविक 
भिश्चु निमेन्थ सध मे मिर्ने के बाद भीनम्नष्ठीरदैयेः श्स कथनमे 
छु भी प्रमाण नदीं है । 

(२) पूर्॑श्रुतमे उल्टेस ने से दी आजीविक भौर प्रेरशि्को 
छो निन्य पप ॐ बुल फे भीतर मान ठेना मी युक्तियुक्त नींद 
क्योकि पूवेश्ुव द्टिवाद फा एक भाग होने से उसमे अन्य दा्ंनिर्को 
के मत फा उठेख होना कोई नयी वात मदौ दै । दष्टिवाद्‌ मे प्रत्येक 
दरीन की आोचना प्रत्यालोचना होना स्वाभाविक है 1. जाजीविक 
ओर ब्रैरादिकों फे सिद्धान्त अधिकाश्च मे सैन सिद्धान्तो से भिल्ते 
जुखते थे इस वास्ते सूत्र विभाग मेँ इनके मतानुसारौ सर्र का होना 

छ अस्तराभाविक या आश्चयंजनक नदीं है भीर इस कास्णसेदही 
इनको निमेन्थ सथ म मान ठेना दीक चष । 

(३ ) भाजीविक ओर दिगम्बर दोनों नम्न्ोने से भी एक नदीं 
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हो सकते । भजीविफों की दी तरह पूरणकक्यप भौर उसफ़े अनुया 
भीनमररदेतेये, सो क्या नम्रता के नाते इनको भी उन दोनों 
जभिन्त मान छिया जायगा { कभी चदं । वर्चमाम समय मे निरज 
आदि अनेक वैष्णय साधुं फी जमात नप्र रहतीष्टे फिर भीर 
कभी नदीं कह सक्ते कि दिगम्भर जैन साधु इनसे अभिन्न है । 

(४ ) दिगम्बर जनौ के एक दण्ड रमे के विधान की बात 
हमं सत्य नहीं मान सकते । जरठो तरु षम जात र दिगम्बर सैन सा 
किसी भी तरद्‌ का दण्ड नहीं रखते अौस्न एेसा करमे का उन 
शालं मे विधनदहीदहै। 

(५ ) तामिठ भापा मे आजीविक शच्द्‌ का अथं "दिगम्बरः करः 
से भी साजोविक भौर दिगम्बर जेन एक नहीं हो सकते, क्योकि उ, 
प्रदेश भँ आजीचिकों का सयिफ प्रचार था भौर वे निरन्तर भभ्र ह 
रहते थे इस कारण वे वर्दयँ दिगम्बर भौ कदछाते हेगि । परन्तु इर 
शब्दाय मात्र से दिगम्बर जैन ओर आजीविक अभिन्न सिद्ध नदीं 
सकते ! नेम्न रहने से हर कोई दिगभ्यर कटा जा सकता है पर इसरे 
वह दिगम्भर जेन दी है यदं सान छेना युक्ति्गत नहीं । 

(६ ) शीठकचाये ने भाजीधिक का पर्याय दिगम्बर करिया तो 
इससे भी उनक्रो नग्नता माच प्रकट होत्तीरै, न किं दिगषर जनों से 
अभिन्नता। 

(७ ) हखायुध ने अभिधानरव्रमाखा मेँ दिगम्बर जैर्नो को आजी- 
चिक छह दिया, इससे भो वे अभिन्न सिद्ध नदीं किये जा सकते । कोप 
कार कुठ प्रामाणिक इतिहासकार नदीं होते कि वै जो कछ छिपे रमाण 
सिद्ध ही छिस । अपने समयमे जिस शब्द्‌ काञो अथं कियाजातादहो 
उसे उस अर्थं म छिस देना, इतना ही फोपकासे का कतेन्य होवा दै । 
हखायुध क समय मे दिगम्बर लेनं छो जैनेवर खोग आजीविक नाम से 
मी पहचानते होगे इस कारण कोपशार ने जन्दँ आजीविक भी ट्ख 
दिया, पर इतने टी से पे भाजीविक नदीं दो सकते । 

ऊपर हमने देखा कि डा० धारमे फ दिये हए प्रमारो मे एक भी 
परमाण देखा नदीं जो दिगम्बर चैनं को षो भजीनिक धयवा परेयश्िक 
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मिद्ध कर फे] उसके धतिरिक्त दिगम्परों को नैराक्चिक माननेमे 
किसी प्रकार करा दाशेनिक मान्यता विपयक साद्य भी नदीं है । यदि 
दिगम्बर जेन ही वरैरारिक होते तो नमे भी सत्‌ असत्‌ सदसत्‌, 
नित्य अनित्य नित्यानित्य इत्यादि त्रैराशिक समत तीन राशि की ओर 
तीन नय की मान्यता होती, पर सा कठ भो नदीं है । 

ताम्बर जैनसघ फे अनेक नये पुराने मन्थं मेँ दिगम्बर सम्भ 
दाय का उेष भौर वर्णन है, पर कीं भी इनको श्चेताम्बरों ने (आनी 
विक अथवा त्रेरिक' नहीं का । भार्यो ओर वू्ि्यो मेँ सर्वत्र 
नको 'वोडिय' ( बोटिक ) इस नाम से व्यवहृत किया है । दसवीं 
सदी के वाद्‌ के ग्रन्थो मे आश्चाम्र, दिगम्बर, दिक्पट इत्यादि नामो 
का इनके व्यि प्रयोग हभादहै। कीं भी भाज्ीविक्‌ अथवा तरैरारिक 
ये शब्द दिगम्बर जेनों के व्यि प्रयुक्त नदीं हए । यदि वै एक होते तो 
सबसे पदे श्वेताम्बर जेन ष्ठी उनको गोशाखक शिष्य कहकर तिरस्छत 
फरते, क्योकि उनके सबसे अधिक निकटवर्तो चे ष्टी थे। पर वैसा कीं 
भी उद्ेख नहीं शिया । इसके विपरीतं श्वेताम्बर मन्थकारों ने दिगम्बर 
ओौर आजीविर्फो का भिन्न-भिन्न घटेख किया है । उदाहरण फे तौर पर 
ह्म यदहो ओषनिर्यंकि-माष्य की एक गाथा फा अवतरण दंगे जिसमे 
जाजी विक ओर दिगम्बरो का भछग-अचछ्ग उदेव है । 

साधु वर्प चातुर्मास्य कै छिए भाम में प्रवेश करे उस्र समय टोनेवाठे 
पशनं का वणैन करते हए उक्त भाष्यकार कते द-- 

ध्वक्ष्यरमि भमाडो, भुक्सामारो य पडुरगमि । 
तन्नि रदिरपडन, वोडिय॒मस्िषए वुन मरण ॥१०७॥ 

अर्थात्‌ ( भाम मे प्रवेश करते समय ) चक्रधर भिष्ठु सामने मिटे 
सो चातुरमस्य मे भटकना पडे, पाडरग जीविक भिध्च सामने भिडे 
तो भूल जीर मार सदन करना पदे, ौद्ध भि्ठु ह सामने मभिटने पर 
सूत भिरे ओर वोटिक दिगम्बर सैन चथा भसित-मौत नामक भिक्ष॒ओं 
के सामने भिखने पर निश्चित मरण द्ये । 

एपयुं्त गाथा मे आजीविका फे छिग्रे भांडरग' भीर्‌ दिगम्भरो के 
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चिवि धोडिय' नाम प्रयुक्त हप दै । यदि वे दोनो एक ही दोतते तो छलका 
मिन्त-भिन्न नामों से उलेख करने की ड मी आवश्यकवा नदीं रहती। 
दन स्ये बातों का विचार करने पर यह्‌ वाते निधित हो जादी ३ 
कि दिगम्बर जैन मूढ निमरेन्थ सध क्राष्ठी एक विभाग ह। आजीविक 
या त्रैराशिकं से इसका छ भी सथन्ध नहीं । 
अव हम आजीविर्को फे इतिहास पर टषिपात्त करभे । 
योद्ध महावश मे ठका के राजा 'पाड्काभयः के आजीविफों ॐ 
स्यि एक मकान वनबाने का इल्छेख है ! यदि 
भाजीविकों का इतिदा मदाचश्चकार का यह्‌ कथन ठीक ष्टो तो ३० स० 
पूवं पांचवीं सदी फे अत्िम चरण तक आाजीमिक 
ठका तक पर्व गये थे, यष्टी कहना चाहिये । 
उपटव्ध साधनों मे आजीविकों के सवन्धं मे सवसे प्राचीन 
उल्छेख तो गया के पास धेर पहाड़ की एक गुफा की दौवार पर खुद 
हुए अश्षोक के एकलेसमेहै। इसमे टिसे युजव यद छेस महाराजा 
अशोकफेराज्य के तेरदरये वपम सखोदागयाथा! इसस्ेखका 
भाव यष्ट है--'यजा प्रियदक्षी ने जपने राज्य फे तेरे वपं मे यद्‌ 
गुफा आजीविका को अपण की! 
दूसरा उल्ठेस ईखी महाराज अश्क के शासन स्तम मे के सातर्वे 
स्तम्भ पर राज्यके २८र्वेवर्षमे सुदेहएञेसमेआवादै जो इस 
प्रकार ह--प्येने योजना की ह कि मेरे धमं महामात्र बौद्ध सथ के, 
्रा्मणों के, आजीविका के, निर्भन्थो फे भौर वास्तविक भिन्नतावाे 
कुठ पापण्डों के कायं मे व्याप्त हो जा्येगे ।' 
चीरा श्राचीन उषे नागान की गुफा की दीवारों पर खुद 
हए अशोक के पुत्र दशरथ के ठेख मे आता है, जो इस भकार दै- 
भ्यह्‌ गु महाराजे द्रथ ने राजगदी पर आनि के वाद्‌ पुरन्त 
आचन्द्राकं निवास के व्यि सम्मान्य आजीविकों को अपण की । 
पडे जो आजीविकों फे पास काठकाचायं के निमित्त साद्ल पठने 
को यात कदी गई है, उस्तसे सिद्ध ड कि धिक्रम-पूषे प्रथम दाताब्दी म 
दृक्षिण भारत मे आजीतरिकों का खासा प्रचार था | 
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'आजीविकें का एकर विचिच यृत्तान्त सदजौो सुगुदर (ऽ४१४)।५० 
90४18) हिन्दू सोजिफ पेच प्रीजवे इन चाष्ट्ना पण्ड जापान 
नामक छोटे म्रन्थ मे प्राता र । 

उपोद्धात के ष्ठ सो पर मन्थकार कता दै--भ्चीनी भीर 
जापानी भन्थकत्तौ वार-पार एन मदहासम्भदायों मे ( भ्यौत्‌ सुप्रसिद्धं 
छ भारतीय सम्प्रदायो मे) दो विशेष सम्प्रदायो फा समविश्ष-फरमे 
हं जो निकषेन्दतरी" ओर 'अकशिविक के नाम से पटिवाने जाते है भौर 
एक दूसरे से पिटक मिरुते जुरते ह । ये दोनों मानते ह फि पापी 
जीवन का दण्ड जल्दी या देरी से चुकाना टी पदता ट भौर ससे 
वचना अशषज्य होने से जैसे भी ष्टो यष्ट जल्दी ष्टी चुकाना घच्छा दहै, 
जिससे फि भावी जीवन भामन्द्‌ मे नि्ममन षौ सफे। इस प्रकार 
दमक विचार तापस्िक ये । उपवा, मौन, अचलासनं जीर कठ 
अपने को दवाय रखना ये इनरी तपस्या के वोधफ ये । सम्भवत ये 
सम्प्रदाय जैन अथवा किसी अन्य हिन्दू सम्प्रदाय फी भ्रश्चपार्ये थी 1 

उक्त ठेख भे उद्धिसित ननिरेन्दनी' ओर (अरिविकः क्रमदय 
निररन्थव्रती जौर आजीविक षे, इसमे छछ भी सदय नदीं है । 

वृदुञ्ञावक कै श्रत्रज्यायोग प्रकरण म वराहमिष्िरने जो सात भिक्षु 
लम थताये दँ उनम आजीविक भी शामिकरहै। - 

ˆ 'विक्रम की सात्तवीं सदी की कृति निशीयधूर्णिं मे (आजीनिकः 
शब्द्‌ का परिचय देते हए चूभिकार जिनदासगणि महत्तर छिपे दै- 
'आजोवक गोशाखः रिष्य दते ह जो पडरमिक्षक भी कदठति है 1 

आओषनियुक्ति-भाप्यकार भी आजीविकों फा पाडस्ण नाम से 
व्यवहार करते टै जैसा फिं पदठे वताया जा चुक्रा दै । 

भलुयोगद्ार चूर्णं मँ “पडटरगः शब्द्‌ का पर्याय वाति हुए चूर्णि- 
कार कहते ह--“पडरगा सा ( सस ) रस्याः अथौत्‌ "पडरगः का अर्थं 
सरजय्क' भिक्षु है । ५ । 

दसवीं सदी फे प्रसिद्ध जैन रीकाञार आचार्यं शोखाक मे एक- 
दण्ड्यो को शिवभक्त वताया ह । 

ग्यारदे्वीं शयताब्डी के दीकाकार भक्मेत्पर ने शृषट्नातक फी दीका 
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मे 'आजीविर्कोः फा अर्थं 'फुकदृण्डीः किया है भौर उन्दः नारायण 
का भक्त छ्यिाटै। 

रपयुक् प्रमाणं भौर नामोल्छेसों से जो निष्प निकटता ह उसव 
सार यद्‌ द किं चृहजातक के प्लेस घरे पाया जाता है छि वराष्टमिहि 
फे समय अथौत्‌ विक्रम फो छडो शत्तव्दी फे उचरा्भ वफ आजीविव 
नियमान थे ओर वे 'आजीपिक' नाम से ष्टी पवने जाते भे । 

निशीथचूर्णिं बीर ओषनियुंकति फे भाष्यरर्‌ फे समय विक्रम षं 
सत्वं शताब्दी मँ आजीबिक "गोकाक शिष्य" के नाम से प्रसिद्ध कमै 

* पर मी पराण्डुरभिक्षु" अथयरा शाष्डुरगभिक्षु' फलने को थे । 

जतुयोगष्धरवूर्णिं मे "पडुरग' शब्द्‌ का पयौय (सरजस' छिस 
&। इससे हमे उनका "पाण्डुरग' यह नाम प्रचित होने फा फरण मी 
समह मे भा आवा ६। जीविक भिश्च नमन रहते थे, इस करण 
समच द कि शतिनिवारणायथं दोव सन्यासि्यो की तरह हन्मि भो अपने 
शरोर परर भस्म या किसी तरह की सफेद धूट ({ रजस्‌ ) छाणाना छर 
कर दिया ्ो भौर इससे पे पाड्रग ( भूरे रगवाछे ) या "पाड्रह्न' 
(धूसर शसैसषाडे) कंहछाने श्गे रौ 1 क भौ हो, पर यह्‌ तो निशित 
है छि इमे नामो फे साथ दही भाजीविक नये धर्मं सप्रदार्यो फ 
तिकट पव चुके ये भौर इसका परिणास वष्ठी हमा जो होना च्िये 
धा ] विक्रम शी आठवी सदी में पुव कर भाजीविके अपना भष्वितव 
खो ये) वे द्मेक्षा फे दिये शैव ओर वैष्णव सप्रदायों म भिरे फर 
उन्दँ नामं से प्रसिद्ध दो गये । आचाय शीलाङ्क इनको दीव भौर मद्री 
स्प नासय्यणभक धताति है उस्रा यही कारण ह 1 

दक्षिण मास्व मे वथा अन्यत्र आज तक निरेजेनौ आदिं ममर 
सन्यास की अमाव जो दृगोचर ोती दह, मरे ख्याल से ये ची 


नामशेष भजीविक सप्रदाय के अवशेष द । = 
भव हम पक इदा का निराररण कर के इस खेय को धय करगे । 


धबविन्रम की आयीं शतान्य मे क्षी आजीविक सम्प्रदाय नामरेष 

छे सयः याः ह्रे इख थने पर भन्न टो सक्वा हिकियदि आदौ 

शताब्दी मं ही भाजजीविकों फो सम्तिष्ो गईं हती तो निक्रम कं 
३६ 
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तेरी सदी के चौथे भोर चौददवीं सदी फे पठे चरण भँ चोखराजा 
राज के ष्टारा पेहमाछ के मन्दिर की दीवासें पर युद्वाय गये सवत्‌ 
१२९५१२९६) १३०० ओर १३१६ के शिरो मे आजीविर पर 
कर ठगने का इल्टेख कैसे होता १ 
उत्तर यदह द करि उक्त सखो मे आजीविकों पर कर ख्गाने काजो 
उल्टेख है, वह्‌ गोकशषाररिष्य आजीविर्फो के धिये नहो किन्तु आजी 
विक के सारर्य से विदे समय मे (आजोविकः नामभ्राप्त "दिगम्बर 
सैनां केष्िहै। 
दृक्िण भारत भजीविक भौर दिगम्बर जेन दोनों टी का मुख्य " 
वि्ार क्षेत्र था! यही नद, दोनो ष्ठी सम्प्रदायवाछे दिगम्पर भौर 
अवैदिक भिक्ष थे। इस फरण सवंसाधारण मे उन दोनो छा भेद सम. 
हाना सहज नहीं था 1 छोग भाजीविकोँ को दिगम्बर समदय ठेते थे भौर 
दिगम्बरो को आजीविफ़ भी । परन्तु जब से परे भाजीविक आजोविक 
मिटकर पडरगादि नामों से प्रसिद्ध क्षे वैष्णवादि सम्प्रदायो में मिट गये 
तचे आजोविकं नाम केवल दिगम्धरजेर्नो के लि ष्टी रह गया। 
धनञ्जय दिगम्यर चैनो के आजीविक नाम से प्रसिद्धष्टोनेषफीजो धातर 
कहता दै सका कारण भी ससे समञ्च मे आ जाता हे क्योकि 
उत्त समय से बहुत पटे टी वास्तविक आजीचिकों का अस्तित्व भिर 
चुकाथा ओर नप्र भिष्ठुजों के ध्यि सुप्रसिद्ध (आजोविकः नाम का 
प्रयोग नम्र भिष्षुओं के नाते दिगम्बर जेन साधुभों के ल्य रूढ शो गया 
था। राजा राजक रेपो भे दिगम्बर जेना के स्यि जो 'आजीविक 
शाब्द प्रयुक्त हभा है उस्श़ा यही कारण है । 
आजीचिक मत सम्बन्धी युस्य धातो का यथोपटभ्थ वणन ऊपर 
कर दिया । गोशाटरु के जीवन वृत्तान्त भीर (मसदिपुतर' नाम के 
सम्बन्ध मे ऊपर उहापोह नहीं किया, क्योकि नीवन 
& उपघदार वृत्तान्त चरित्त खड मे शगोश्चाटकः नामक परिच्ेद्‌ 
मै गयादहै ओर (मसचिपुत्रेः नामको चचा कु 
मदनतव नरह रखती । इस चिपय में हमारे विचार डा० हारने के 
त्रिचाररो से भिन्न है। 
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जेन सूनो मे भोशालफ़ फो जति शौर आजीविका के सम्बन्ध मे 
लो टिपा द खे हम यया्थं मानते दै । प्राचोन जैन सूर भे जदं त्ष 
तमादगीरो पौ नामावली भाती है वों सर्वत्र मखः नाम भी भाया 
करता ट । एत यातत मख" षद फा रोकाफार्योने जो भं किया ६ 
उसमे शका फरने फा फो कारण नही दोखता । गोश्चाररफ फा जितना 
परिचय सैनां फो था उतना ीद्धों फो सदी । शस बाते पौधों फा यह 
फथने फि मखल" यह्‌ मोद्वाखर फा नाम था, फुछ भी प्रमाण नहीं 
रखता } भसि" यह्‌ गोक्ाछरु फे ताप या जाति कानाम था। इसीयिये 
उस नाम फे साय सर्वत (मयच्पुत्र' यद विरोपण वोष्टा लाता था। 
ीद्धो ने इस विदयेपण रे एक देश 'मखछि' का गोशालक केचि ही 
प्रयोग कर टाला ओर विचञे ठेर ने उसका सरत सूप 'मरफरिन्‌" 
घनारर रसे वपरिघ्ानक' शय्य फा पर्याय घना ठया । 1० हानेरे फा 
भभिप्राय है रि भमखछ' सैषा फोर्‌ णन्द न्ह जिससे मसि शव्द 
सिद्ध हो! दसय्ि 'मस्करिन्‌ः का प्रान कूप ।मखटि' भथवा भस्सर्धि 
मानकर उसे गोश्षाछक फा नाम मानना ठी ठीक है, क्योकि गोशाल 
ओर उसके अनुयायी एक दण्ड स्पते ये जो सख्त भाषा मे (मस्र 
कषटखाता था ओर ङ्िसफे धारण फते से गोशाठऱ 'मस्परी' कदलताथा। 

जो तक हम समन्षते है “मक्सरिपुत्त' गोश्षाखर के सम्बन्ध मेँ 
डा० महोदय फी यह कल्पना प्रामाणिक नहीं । गोशाख्कछ यां उसे 
समय के भाजोनिक भिष्ठु वकश्ष-दृण्ड रपते थे, यद्‌ बात किस भी प्रसाण 
से सिद्ध महीं ष्टोती । 

उस समयमे जो एकदण्डी सन्यासियों फा सम्प्रदाय था उसका 
आजीचिर चे कोद बास्ता नहीं था, यह वात सुतररनादङ्घ की टीकामें 
वपित आपद्रंर सुनि के वृत्तान्व ओर दृस्तरे अनेक षणेन से सिद्ध दे) 
गोकशषाखक (मस्करी भ्रमण कहटावा था यह्‌ शत्य, पर उक्तका कारण 
(मस्र सही, उसके बाप की मथवा जाहि फा ताम्‌ (ससरि था | 

जरह तक हमारा अनुभान ट, गोशाङफ के स्वगेवास के वाद्‌ जनों 
की तरह भाजीविकोँ मे भी दण्ड रखने की प्रथा ची थी भीर हं 


दण्ड मी मुख्यतया बश का टी दत्त था 
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पटे खमय फे बिद्रानों रो आजीविक "मस्करी, क्यो कसते दै 
एसका वास्तविक ज्ञान नष्टोने सेवे वको हौ "मकरः मानकर 
श्मस्करयोगात्‌ मस्फयैः इस प्रकार की व्याख्या कले छ्गे । यही कारण 
ह कि भाष्यकार पतञ्चछि जैसे प्रौढ विद्राग्‌ ने इस व्याख्या पर भरुचि 
मदर्दित फीरै। 

कापिख, योगी, बीद्ध आदि अनेक अवैदिक सम्प्रदायो को दी तरद 
लाजीविक सम्प्रदाय भी सेर वर्पो से वैदिक धमे की 'वृहव्कुक्षि मे 
समाया हमा है तथापि इसके वहु व्यापक ससार भारतवषं से कभी 
भिटनेवारे न्ष । 

दाक्षिणात्य वैष्णव सम्प्रदायो का जो दया के सिद्धान्त की तरफ 
अधिक श्ुकाव है उसका भी शरु श्रेय आजीविक सम्प्रदाय के हिस्से 
जायगा ओर हन सरसे अधिक व्यापक ्यद्धान्य तद्धविष्यतिः वाा 
सिद्धान्त आज भो कितने टी भारतवासिर्यो के हृदय पर जमा हु है, 
जो भाजीचिकों फी ष्टी अमर देन है। 


| 


[ब] 
ष्ठ पारच्छेद 
निकष्य अर स्वाविरत्प 

भगवान्‌ महावीर फे श्रमणगणमे आचारमागे दो थे-ए्‌ 
रथविरकल्प ओर दूसरा भिनकल्प 1 

सभी मनुष्य पडे ^्यविरकल्पः मे दीष्ठित होते ये । पर विरिष्र 
सहनन ओर श्रतसपत्ति पने के उपरान्त उनमे से जो श्रमण अधिक 
उग्र चयौ धारण करना चाद्रते बे शस्थविरकलप' से निकठ कर "जिनकलप 
फा स्वीकार करते थे भीर तम से बे जिनकलिपिक' कष्काते थे । 

श्वेताम्बर जैना के नियुक्ति ओर भाष्यादि आगम ग्रन्थो मे जिन- 
कल्पिक फी व्याख्या कर्ते हुए उसकी योग्यता फे विषय मे छिस गया 
टैकि जो वञन्टूपभनाराचसदनमनवाछा ओर सादे नयपूं फे उपर 
तथा दशपूवं के भीतर श्रुत पदा हुभा हो वही जिनफल्प रहण कर 
सकता है । जिनरुल्पिक न्न, निष्मरविकमे ओर विविध अभिग्रहधारी 
हने फै नाते एक होते हृए भी, पाणिपात्रः ( दाथ मे भोजन करने 
चाठे ) ओौर "पात्रेधारी' फे मेदसेदोभ्रकारके होते हे। 

( १) पाणिपात्र भी उपधिभेद से चार प्रकार केदहोतेये। को 
रजोदरण ओर युखवलिशाये दो उपकरण रसते, कोई उकदो के 
अतिरिक्त एक, कोई दो ओौर कोई तीन कल्प ( चादर ) रसते थे ! 

(२) पात्रधासी मी उक्त दो, तीन, चार ओर पोच उपकरणों फे 
अतिरिक्तं सात प्रकारणे पान निर्योगके रखने से क्रमश्च नी, दस, 
ग्यारह भीर बारह प्रकार फी उपधि के कारण चार प्ररार फे होते थे। 
दस प्रकार श्वेताम्बर भरन्थों के अनुसार भजिनकल्पिर्को' फे मूख दो ओर 
भौर उत्तर आठ भेद्‌ ्ोते थे । 

दिगम्पर सैनाचार्यं देवसेन छत ।भावेशचम्रहः मे जिनकृल्पिर्े का 
वणेन नीचे मुज उपर्य होता है-- 
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^“पी्थंकरों मे (कल्पः दो प्रकार का कदा दै--“जिनकटप' भौर 
(स्थविरकल्प' । जिनकल्प उत्तम संहननधारी के लिये कष्टा है । जिन- 
कठ्पमे रदे हुए स॒निपैरमेख्णाकारायानेर्मगिरिरज कोस्य 
नदीं निकास्ते, द ससं के निकालते पर वे मीन रदत द । जख्ृषटि भादि 
के कारण विष्ठार मागं सक जाने पर्वे छ मास्त तक निराष्ार कायो- 
त्सगं ध्यान मेँ रते है । वे एकादशान्न सूत्रों के धारक, धमं ओर युष 
ध्यान फो ध्यानेवाछे, सथू्णं कपायत्यामी, मौनन्रती ओर गुहावासी दोते 
है । चाद्य एव आभ्यन्तर परिह रदित नि लेह नि शृ ्टोकर जिनकी 
तर विचरते द, भतएव पे जिनकल्परिथत श्रमण कहठाति हे । 

अब हम इन्दं भिनकल्पि्ो का वणेन दिगम्बर विद्धान्‌ वामदेव 
के “भावसंग्रह' के आधार पर च्खिंगे। 

अप जिनरन्प नामक वृत्तान्त कदते दै जिससे ङि भग्य आत्मार्ओं को 
मुक्ति का सद्गम प्राप्त होता है जिनकल्पिक शुद्ध सम्यक्त्व युक्त, द्विय 
ओर कषायो फो जीतनेवाठे, एकादचान्न श्रुत फो एक अक्षर की तरद्‌ 
जाननेवछे दते दै । पैर में ख्गाकांटा भीर ओवो मेगिरी हृद रजफोवे 
स्वय नदीं दूर करते, दूसरों के दूर करे पर वे मौन रहते । वे प्रथम 
सहनन( वञ्नऋपभनाराच ) ञे जीर निरन्तर मौनो होते द । पवेत 
फी गुफाभों मे, जङ्गलो मे अथवा नदौ के तद पर रते दै । वपौकाख में 
माम जीवाक्कर दने पर छ मास तक नि द भीर निराहार कायोस्ते- 
ध्यान मे खडे रते ट । मोक्षसाधन मे एकनिष्ठावाटे, रत्नत्रय से शोभितः 
नि संग भौर निरन्तर धर्म भौर श ध्यान मे छीन र्ते ् । ये सुनि 
“जिन' की तरह अनियतवासी ्टोकर विचरते ह, सी कारण से आचार्यो 
ने इनको (जिनकरफ” शस नाम से फटा है । , 

शेतम्बर जेन आगमं भ स्यविरकल्पिकों फाजो 2 (५ ई 

ह, उसे ह्म दो भार्गो में बोँटिगे , भौर उन 
त धमय 'सूत्रकाटीन' तथा (ाष्यकाटीनः इन नामो 

६ से पवार्मेगे । 14 
सूत्रकाडीन स्थविरो का बणेन हसं भकार है-- ।, 
५जो भिष्ु तीन वख ओर एक पात्रके साय रता दै, उसे कभी 


#। 
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वतु घस मौगने की इच्छा नष्टौ करी चाये ¡ तीन चख भी निर्दोष 
जानकर मांगने वाये ओीर जैसे मि से काममें उने चािये। 
न उन्हुं धोवे रगे, न धुले रगे वख को धारण फरे । विहार मे इन्दं 
न छिपाफर अल्प वदस्यान्‌ ह्योकर फिरे । यद्टी वक्षधारी फी साममी है । 
जय वह्‌ यहं समध्चे कि शीतफार बीत गया ओर भ्ीष्मकाछ आ गया 
है तम यथाज्जीणे वखोंकोव्यागदे वाकम फर दे अथवा एक श्चारक्‌ 
( इका ) रख कर बाकी व्याग दे अथवा मिल अचे चन जाव । 
इस प्रकार करता हभ वह अपने को फा बनाता हे ओर इससे एक 
प्रकार फी तप साधना दोतीदहै। जो यात भगवान्‌ नेकदी है इसे 
यथार्थं समञ्चना चाहिये । 

धजो भिष्चु एक पात्र ौरदो वशो फे साथ रदता है ऽसे तीसरे 
वख को याचना नदीं करनी चाद्ये । 

श्लो भिष्ठु एक पात्र मौर एक वख के साथ रद्ता दै उसे दूसरा 
घञ मोगने की इच्छा नहीं करनी चादिये । 

“जो भिष्ठु अचेलफ होकर रहता है यदि वह यह समक्षे कि 
दण्द, शीतस्पदी, तेज सपद, दशमशकसगं भौर दतरा कोद भी 
भयकर सपक्षं सदन कर सकता ह, पर रल्ना प्रतिच्छादन को नदीं छो 
सकता तो वह कटिबन्धन रस सकता हे । अचेखक होकर विचरन 
म कण, शीत, चाप ओर दश्तमदक का सदां अथवा कों अन्य भयकर 
सद्यं भी आ पद्धे तो उसे सहन करे । अचेखफ मे उधुता समक्ष फर 
उक्त परीपह्‌ सहन करे । 

प््लो भी दो व्ल से, तीन वसनो से, बहुवखों से अयवा अवेटकता 
से अपना निभाव करते ह वे एर दूसरे की निन्दा नी करते कयापि 
वे सभी जिनान्ञा मे चकते द ।" । 

अय हम भाप्यकाढीन अथीत्‌ विक्रम कौ दूसरी तीसरी मवु 
स्थविरं के वेष भोर उपरूरणों का वणेन करगे-- 

भाष्यकाल मे स्थविरो के उपकरणों मे छट पृद्धिष्टो गरं थी। 
यद्यपि तीन वच, फटिवन्ध ओर एक पान रपने फी रीति षष्टेसे दी 
चडी आवी थी पर उखमे खास परिवतेन यद हुमा था द्रि पठे जो 
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करिव नामक एक छोटा चिथडा कमर परर स्पे जाताथा भौर 
जिसके दोनों अचढ गुह्य भाग ठकि के निमित्त आगे की तरफ छटके 
रहने के कारण 'अग्रादतारः भी कद्ाता था, उसका स्थान अष चोल 
पट ने अदणकर सिया था!{ पद्रे प्रतिव्यक्ति एकष्ठी पात्र रक्खा 
घाताथा पर आर्यरक्ितसूरिने वपीकाछ मे एक मात्रः नामक 
७न्य पात्र रसनेफी जो आत्ञादे दी थी ऽसे फरस्वरूप आगे 
जाकर (सत्र" भी एक भवदय धारणीय उपकरण दहो गया । इसी 
तरद श्चोली मे भिक्षा रने का रिवाज मी उभ इसी समय बाद 
हा जिसके कारण पात्रनिभित्तक , उपकरणों की यद्धि हर) परि 
णाम स्वरूप स्थविरो के छु १४ उपकरणों फी सख्या हुई जो इस 
श्रकार है -- 

१ पात्र, २ पात्रबन्ध, ३ पात्रस्थापन, ४ पात्रप्रमाजनिका, ५ परक, 
६ रजस्राण, ७ राच्छक, ८, ९ दो सौत्र वस्र (चाद्रे) १० अनी 
वख ( कम्र ), ११ रजोहरण, १२ युखवलिरा, १३ मात्रक ओर 
१४ चोटपह्क ] 

यह्‌ उपधि 'ओधिकः अर्थात्‌ सामान्य मानी गयी ओर आगे 
जाकर इसमे जो ॐ उपकरण पढाये गये वे 'भौपपरहिक' काये । 
सौपप्र्ठिक उपधि भें सश्वारक, उत्तरपट्फ, दडासन भौर दृडक ये 
सास उक्ठेपनीय दै । ये सथ उपकरण जक के प्रेताम्बर जैन 
मुनि रखते है । 

आचाय देवसेन अपने (भावसमरह" नामक भअरन्थ म छिसते 
“जिन ने साधुभं के च्यि स्थपिरकल्प भो कटा ह । वह इस प्रकार 
त दै--पचवखयाग, अकिंचनता, विलेखन, पच 

स्यविरकल ` महा्रतो का धारण करना, खड़े भोजन, एक वार 
॥ भजन, षाथ मे भोजन (वह भी समय पर भक्ति 

पूर दिया हुमा), भिक्षा की याचना न करना, दो श्रकारफे तपम 
उद्यम करना, सदाकार छ प्रकार का लावक्यकर करना, भूमिश्च, 
फेश्खोच ओौर जिनवर फे जैसा प्रतिरूप भ्रण श्रना । । 

“सहनन के गुण ओर दु पमकाल के प्रभाव से जआजकर स्थविर- 
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कन्पर्यित साधु पुर, नगर जीर भामासो हो गये है भौर चन्होनि 
वह्‌ उपकरण भी प्रदण कियाद जिषे करिचारित्रफाभगनेष्ोता 
हो । योग्य रोम पर पुस्तकदान भो स्वीकार कते है । समुदाय से 
विहार, यथाशक्ति धमभ्रभावना, सव्य जीवों को धर्मोपदेश, रिष्यो का 
पाठनं तया प्रहण स्थविरकलिपर््नो का आचार है । यद्यपि सहनन तुच्छ, 
काठ दु पम भीर सन चपछ है तथापि धीर पुरुष महाव्रती का भार 
घटाने मे उत्साहवाः ट । 
¢पुवेकाठ मे उस क्षरीर से हजार वपं मे जितने कर्मो का नाच 
करते थे, भजक फे हीनसहननी एके वषं मे उतने कर्मो फी निर्जरा 
करते ह ।" 
भष हम महावीर फे शान मे शपेताम्बर' भौर "दिगम्बरः नामक 
दो श्ाखाए निकठने फे कारण पर विचार फरेगे । 
छठ यूरोपीय ओर भारतवर्षीय विद्वानों का यद स्याखहै करि 
महाबीर फे निौण के वाद तुरन्त दी उनके रिष्या मदो व्रिमागष्ो 
गये थे । पर्‌ बास्ठव मे यह धात नष्टौ र } जिने यौद्ध 
मतमेद का भ्हर ष्ठे छे णाघारपर चे पेखा ख्याठ करत्वे 
शेस वस्तुव महावीर की जीवित अवस्थः मे उनके शिष्य जमालि द्वारा 
सदे किये गये मतभेद्‌ के सूचकं है ! यह बात हम ने "वौरनिर्वाण 
सवत्‌ जौर सैन काठगणना' नामक पुस्तकं मे प्रमाणपूचेक सम्या दौ 
है । जट तक हम समस्ते है इस मतभेद का बीज (आचाराद्नसूत्र' फा 
वटं उदेव है कि जिसमे साधु फो अचेखक रदने मे छाम ववाया है । 
महावीरनिर्वाण के बाद चों स्तठ वपं तक उनके शिष्यो भे स्थविर- 
फल्पिक ओौर जिमकल्पिक दोनो परह के साघु रदे, पर वाद्‌ भँ चिन 
कृल्प का भाचरण चद्‌ पदं गया ओर छगभग उेढ सी पपे तक उसकी 
कुछ भी चचौ नदीं हई ! स्यविरकत्प मे रदनेवाठे साघु ययि नम्र- 
पराय रते ये, तथापि शोतनिवारणाथे छख वख भौर एक पात्र सवदय 
रखते ये । यह्‌ स्थिति भद्रवाह के पट्रधर आयं मद्र तकं घराबर्‌ 


चरती रही । । 
भारथ स्थूढभद्र के शिर््यो भे से खय से बड़े भायं महागिरिने पि 
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समय मे अपना साधुगण आर्य सुदस्ती को सोप दिया ओर धाप वल. 
पात्र का त्याग कर जिनकल्पिक साधुओं का सा आचार पाने ठे । 
यद्यपि वे खय जिनफल्पिक होने फा दाया नदीं करते पे तथापि छनकरा 
सुाव वस्तुत जिनक्ल्प की हौ तरफ था । 
घस समय फे सव से घडे श्रुतधर टेन के कारण आयं महदागिरिके 
दरस आचरण का किसीने विरोध नदीं किया) विक जिनकल्प की 
तुना करनेषाछे कहकर उनके सतोध्यं आय सुस्ती जसे युगप्रधान 
ने उनकी भररासा की, पर आगे जाते यह प्रशंसा मर्देगी पडी । आयं महा. 
गिरि तो चीरनिवीण तवत्‌ २६१ मं खर्भवाघी हो गवे, पर उन्दोनि जो 
जिनकल्प का अतुकरण क्रिया था उतकी श्रवति वद्‌ नदीं हुई । उनके 
कत्तिपय शिष्यो ने मौ उनका अनुसरण किया । परिणामस्वप भयं 
मदागिरि ओर सुदस्ती सूरि के शिष्य गण मे अन्तर भीर मनश्रुटाव 
वदने ठ्गा ओर अन्त मे खुदमदुछ्ठा नमप्नचय भीर करपात्रषृत्ति का 
विसेष टोने गा । मक्षगिरि फी परम्परावाऊे आचारा के अचेखकरत्व 
प्रतिपादक उस उछ््य से अपनौ परव्र्ति का समयेन करते ये, तव विरोध 
पक्ष चाठे उस उद्धे का अथे जिनकलिपां का आचार होना बताते थे 
ओर स्यतिरों के च्यि वैसा फरना निषिद्ध समक्षते ये । वे कहते ये कि 
(परिरुङढ वख न रखना भीर धाथ मे भोजन करना जिनकलिषरो का 
साचार्‌ दै, स्थविरङल्पिफं को उसकी धुना भी नदीं करनी चाये, 
क्योकि जन इस समय उत्तम सहनन न होने से जिनकल्प पाडा दी नदीं 
जाता तो उसका स्वाग करने से क्या ठाम ¢” इस प्रकार दोनों की तना- 
तनी बदृती जाती थी ! सम्भवत आर्य महागिरि का रिष्य सेदु ओर 
पररिष्य आये गग भमी बादमे जिनकल्पिक पक्षम भिखगयेथे जो 
फि तीन राशियों के ओर दो क्रियाओं के अनुभव की भररूपणा करने 
फे अपराध मेँ सध से बदिष्छत किये गये ये । यद्यपि रोहशुप्त, गागीय 
वगर के मि जाने के कारण वह्‌ पक्ष कुछ समय के खिये विरोप आम्रही 
घन गया था, पर अन्त्‌ मे वह्‌ निर्च॑छ टो गया। आयं मद्टागिरि के दिष्य 


भरिर््यो के स्व्गवास्र के वाद्‌ दो तीन पीदी तक चछ कर व नाम 
शेष रह्‌ गया 1 
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इस प्रफार आचारा कै एर उषटेख रूप भीज से सचेखकता अचेटक्चा 
फे मतभेद फा अफुर उत्पन्न हुमा ओर कठ समय फे उद्‌ सुरा गया । 
ययपि दस्र तनातनी का असर स्थायी नदीं रहा, तथापि इतना ज्र 
हआ फ पि्ठञे आवार्यो के मनमे आयं मदागिरि फे शिम के सवथ 
म बह श्रद्धा नक्ष रही जो वैसे श्रुतधर्ये फे उपर रहनी चाद्ये थो । यदी 
कारण ह कि धामी युगप्रधान पट्रावछी मे आज हम महागिरि क 
शिष्य मर्ष्ट भीर स्वाति सैषे यहृशुतो फा नाम नदी पाते उधर 
आयं सुदरस्नौ की स्थपिर-परभ्परा प्रतिदिन व्यवस्थित ओर प्रम हो रही 
यी भौर आयं वञ्र तक इसी प्रकार उतति फरतौ रहो, पर आर्य वच्च दे 
समयमे दो धार पडे द दीघंकारीन दुर्भिक्ष फे कारण जेते भ्रमणसघ 
बहुत दिन्न-भिन टो गया } यख प्रति सैका स्यविर दुप्कारके कारण 
अनशन्‌ करफे परखोक स्िधार गये । देप जो भचेथेवे भी एरु दूसरे 
से धूत दूर चे गये थे । यद्यपि व्र फे पाद्‌ आर्यरक्षित, ज श सर्वं 
सम्मति से सघस्यविर नियत हुए ये, अततक सघस्यविर रदे, पर 
आयेरक्चित फे स्यर्गयास्त के धाद स्यविर्योभेदोद्डदो गये) 

जो श्रमणगण दुष्छा के कारण पूं एव उच्तर से दूर तङ़ चले 
गये थे शन्होँने आर्यैरक्चित फे वाद्‌ आयं नन्दि फो अपना नयां 
सध-स्थविरः नियत कर लिया । जो श्रमणगण दक्षिण, पिम ओर मध्य 
भारतमे विचरते थे उरन्दोनि आरक्त फे वाद्‌ उनके दिष्य पुष्यभित 
को सथ स्थविर माना जो भवयैरक्षित ॐ उत्तराधिकारी थे | इस प्रकर 
विक्रम की दुसरी सदीमे भ्रमण सध फी यद्यिदो शाखां हो गई 
थीं तथापि उनके आचघारमार्म मे छठ भी रिथिखता नहो आने पार 
थी { समी श्रमणगण आचारज्घसूत फे अयुनार रक रक यात भीर मान 
कीतका मे ओदने कै चियि एफ, दो या तीन वख रखते थे। चोटपटक 
फा अभी तक प्रचार नदी हुआ था, पर कटिबन्ध ( अगोयर-अन्रावतार ) 
का ठ्गभग सावि प्रचार हो गया था! यद्यपि बस्ती के बाहर उसे 
को रसता मौर कई बिरुङ्कुख नप्र रषा पर धस्ती मे आते समय 
सभोफो उसका उपयोग करना पड़ता था । शीतनिवारणाथं जो 
एक कम्बरु शीर एक दो सूती वस्र रक्ये जाते थे वे भी ट्डी, 
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समयमे दी भोढे जाते थे, शेष फा मे घोढने कौ प्रषृत्ति नहो थी | 

आयेरक्षित फे स्वगवास के वाद्‌ धीरे-धीरे सुभं का निवास 
वस्वियोँ मे ने खगा भौर इसफे साथ ष्टी नग्नता का भी अन्त होवा 
गया ! परे वस्ती मेँ जाते समय बहुधा जिस कटिवन्ध का उपयोग 
हषेता था चह्‌ वस्ती मँ धने के बाद्‌ निरन्तर होने खगा  धोरे-पीरे कटि- 
चख का भी जकारःप्रकार घद्छना गया । पठे मान्न शसीर का भगखा 
गुह्य अग ष्टी ठक्ने फा विशेष ख्याठ रदता था, पर वाद्‌ मे सम्पूणं 
नग्नता ठांक ठेने फी जरूरत समद्यी गयी ओर उसफे ययि वल्लक 
आकार प्रकार भी छ वदना पदा } फएटत ठसका नाम (करिवन्धः 
मिटकर चोखपटरक ( चुदहपट--छोरा घस ) पढ़ा । स प्रकार स्थविर 
फल्पियों मे जो पदे रेच्छिक नग्नता का भ्रचार था उसका धीरे धीरे 
भन्तं टो गया । 

भायं मह्ागिरि के समय से जिनकट्प की तुलना के नाम से कति- 
पय साधुर्भोने जो नप्र रहने की परम्पय चाद. फी थी वह्‌ उस समय 
छे बहुत पदेष्टी भद्‌ हो चुकी थी । आचाराञ्च के उस भचेखक्ता प्रति- 
पादक उलेख को जिनकल्प.परत्तिपादक करार दिया जा चुका था ओर 
ठस समय फे प्रन्थकार चोखपटक की गणना स्थविरकल्पियो के मूढ 
उपकरणों मे कर चुके थे । 

स्थविरकल्प फी जिस परिध्थिति का उपर बेस किया गया दे 
दसी परिस्थिति मेँ मधुरा के निकटश्थ 'रहवीर'' नामक गोधमे रह कर 

आयं कृष्ण के शिष्य शिवभूति ने फिर जिनकल्प फी 
चचा खडी की भौर स्वय जिनकल्प घनकर चिर 

काठ से सुरघ्नाये हए भिनकल्प ओर स्थयिरकल्प कै 
मतभेद के अद्र को नवपष्ठवित किया । 


मतमेदाद्कुर पी 
गवपटवता 


१--रदवीर' गांव करा या, इसा धेताम्धर भरन्यो मे कुठ भी खुलाद्ा नदी 
&ै, तथापि उषे दमने मधुरा के निकट वताया दै । इसके दो कारण ह-- 

(१) मथुराके ककाखी ररे में से जैन ताम्बर परम्परा के घाचाथं भाय 
न्कण्डः की एक अधे नप्न मूर्ति निक्ठीदै जो प्राय बिक्मकी द्वितीय शतान्दी फे 
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पाठकों के" ज्ञानां हम आवश्यकमूलमाप्य ओर उसकी वर्ण 
म कहा हभ शिवभूति का वृत्तान्त श्यो का तयो यद छि देते है ताभि 
इस बिपय मे शवेताम्बररो की मौखिक मान्यता जानी जा सङके । 


“महावीर को सिद्ध हुए छ सौ नौ वप व्यतीते हुए तव रथवीरपुर 

४५ 
मे घोटिर्को का दोन उत्पन्न हुआ । रथवीरपुर नगर था । वों 
८दीपक' नाम का उदयान था। आयं कृष्ण नाम के आचार्यं वहोँ पधार । 


“वरहो सदम दिवभूति नामक एक आदमी रहता था । एक समय 
उसणी सरी ने अपनी सास से हिकायत करते हए कहा- "वे नित्य आधौ 
रात के समय जति द, तव तक भँ जागती हु भूखी वैठी रहती हू । सास 
ने कष्टा-आज द्वार बद्‌ कर्सोजा, पै जर्मूगी ! षद सो गरई। आधी 
राति के खमय उसने हयार खटखराया। तत्र साता ने कटकार कर कदा- 
इस समय जदं खुले द्वार दिखाई दे बटो चछा जा । बह छोट गया 
ओर तलाश करने पर साधुभं का उपाश्रय सुखा पाया । उसने साधुं 
फो बन्दन करके कहा--मुञ्े प्रत्रभ्या दीजिये । पर सराधुभं ने उसकी 
प्राना स्वीकार नदं फो । उसने सख्य अपना रोच कर दिया, त्तव इसे 
साधु का वेष दिया गया ओर उसफे साथ साधु वदो से चङे गये । 


“कालान्तर मे साधु फिर वष्टो आये। राजा ने दिवमूति को एफ 
बहुमूल्य छम्बङ दिया 1 चायं ने कदा-साधुर्भो को इसकी क्या जक 


प्रारम्भ भं निर्मित हुदै थी । तथा मधुरा के आपाय भीर उसके पश्चिम भदेदामे 
अहुत पूवैकाल मेँ शुष्ण गच्छ" अथवा शध्णपि गच्छ" नाम से प्रिदधं येतताम्बरा- 
भ्राय का एक प्राचीन गच्छ भी प्रचरित हुभाधा जो चिक्रम की पन्देदवीं संदी तके 
चलता रहा । कारसाम्य का विचार रने पर दम समक्षे हं कि ये मूर्तिवाठे ओर 
गच्छ के भादिपुखष वै दी आं शुष्ण होगे जिनके शिष्य शिवमूति ने जिनकत्प 
का स्वीकार छया था! 

(२) दिगम्बराचा्यों ने नियमपूर्वकं शौस्खेनी भाषा का सवे से अधिकं भादर 
फछिया है जो कि मधुरा फे -आसपाघ कौ प्रा्ीन काक फौ मायां है 1 दषते भी हमारे 
अनुमान का समर्थन होता है कि दिगम्बर शापा का भूर उद्धवस्थान वदी इह्सेन 


देश है जिसकी राजघानी मथुरा थी । 
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स्तै? तूने यह क्यों ल्या यद कहकर बमेर पूष्ठे्टी करको 
फाड कर उसकी निपयायें ( निशीयियें ) कर दीं । इससे रिवभूति बहुत 
नाराज हुआ । 
एक दिनि जिनकल्पिक साधुभोँ का वणेन हो रहा था किं जिन- 
फल्पिक दो प्रकार के होते ईै--पाणिपात्र ओर पात्रधारी । ईस समय 
दिवभूति ने पूछा--भाजकट इतनी उपधि क्यो रखी जाती है ‰ जिनकल्प 
क्यो नहीं किया जाता { आचायेने क्ा- नदीं किया जा सकता । इस 
समय उसका विच्छेद्‌ हो गया है । रिवभूति योरा--विच्छेद कसे हो 
जाय ? रं करता ह| परखोकार्थी को यदी करना चाष्िये । उपधि-परिग्र 
कर्यो रखना चाहिये ¶ परिग्रह मँ कषाय, मूी, भय आदिं वहत दोष 
ह। शालमें भी अपरिपर टी कदा है । जिनेश्वर भगवान्‌ भो अचेखक 
ही थे 1 ल्य अचेखकता टी अच्छी ह । गुरु ने कहा--तव तो शरीर 
कामी त्याग कर देना चाहिये, क्योकि किसी को इसपर भी कपाय 
मूच्ीदि दो जति दद । शाख मेँ अपरिदप्रत् कदा दै, पर उसका तात्पयं 
इतना ही है कि साधु को धर्मोपकरण पर भी मूछछी नदीं करनी चाद्ये । 
जिन भौ एकान्त अचेखर नरह थे । शास्म कदा दै कि सभी जिन 
वरः एक देवदृष्य के 'साथ दीक्षित हए ये ¡ एस प्रकार स्थविरो ने रिव- 
भूति को समश्चाया, पर कर्मोदय के वक्ष वह वरो को छोड कर चला 
गया । उत्तया नामकी उसकी एक बहन थी । वह उद्यान स्थित रिवभूति 
के चदनार्थं गयी भौर उसको देखकर उसमे भी अपने चसन छोड दिये । 
वह भिक्षाथं गोबर मे गई । इसे देखकर एक गणिका ने, यह्‌ सोचकर 
करि से देखकर छोग हम से भी विरक्त टो जायगे उफ उर प्रदेरा पर 
एफ वख वाध दिया । यद्यपि उसी इच्छा वद रखने की नदीं थी, पर 
रिवभूति ने कहा--^रहने दे, यह्‌ तुस्चे देवता ने दिया है ¦ 
“उसने कांडङ्ण्ड' ओर वोर नामक दो रिष्य कयि मौर तब से 
िष्य परम्परा चटी । 
१--माघ्य का पाठ “कोडिनकोद्धवीरा" है जिसका वूर्णिदार नै पनोदिक्न' | 
जोर "कछोद््वीरः इस अकार पदच्छेद कियादहै ओर दहे शिवभूति का शिष्य 
चिखा है, परन्तु हमारे विचार म॑ 'कोडिन्नकोट्रः वह कोण्डवुण्ड का अपदा 
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“वोदिक रिवभूति भीर उत्तरा मे भपनी तकं बुद्धि से रथवीरपुरमे 
इस भिथ्यादरन फो उन्न किया है । 

“वोरिक दिवभूति से योडियशिन्न की घसत्ति हई भीर फोडिन्न- 
फोटवीर परम्पराप्चंक उपन्न हुए 1 

दिगम्थर सम्प्रदाय फा उपत्ति विपयू इवेताम्भर प्र््थोमे यदी 
मीटिख पृत्तान्त दहै । बाद्‌ के प्रन्थकारोनमे जोष्ुठभी इस विषयमे 
चिसा है सथ इसी वृत्तान्त फे मघार पर छिखा गया रै । 

पश्चकल्पचूरणि मेँ रिवभूति फा नाम श्वण्डरुणे' चतायां है ओर 
चहो इसे पिता के सम्बन्ध मे भी छु वृत्तान्त च्पिा है। पारो के 
अवलोकनाथे म उपे भी यदोँ च्वि देते ह 

५राजा का एक कशपेरक्षक (अद्नरश्षक एडीकाग) था । बह साधुं 
के पास घमं सुन फर श्रावक हो गया। उसकी वदी आजीविका थी इस- 
स्थि उस वेख्पार को छोड़ काष्ठ की तख्वार रखता । उसके मच ने 
राजासे क्‌ दियाकि बह काकी तल्वार्र्पताद्‌) राज्ाने 
उसे सखवार दिखाते को फा । इस परश्रायरफ ने सम्यट्टि देवता 
का स्मस्ण नमरफार करफे तठ्वार सीँवी ओर म्यान से ठोहेकी 
तटवार निकी 1 राजाने उस पुरुप की तरफ देखा तो वह्‌ सकुचां 
गया, तव भ्रावकने राजाके पैरों मे पड़्कर सत्य बावे कह दी । 
उसके चडकर्णं नामा पुत्र था जिसने दीक्षा ङेकर मोरिकों को 
उत्पन्न किया 1" 

दवेताम्बराचार्यो कै च्खि हुए रिवभूति फे वृत्तान्त के अक्षर 
सत्य होने फा भलठेष्ी हम दावा न करे, तथापि उनके पिता का राजा 
का अगरक्षक होना, उनकी खदस्रमल्छ ओर चण्डकणे जैसी उपाधियां 


~ 


ह ओर “वीर यद वीरनन्दी, वीरसेन या इससे मिरते जते नामनाडे आचार्य 
कानाम दै । माप्य में इहे दिवभूति का शिष्य नहीं खिला चिन्तु ¶्रम्पराश्यरीकः 
( भाष्य ॐ दाष्द-प्रंपराफाषमुप्यण्या ) लिखा दै । इस्छे स्पष्ट दै छफियेशिव 
भूति ॐ दीक्षा शिष्य नहीं, परम्परा रिष्य ये । अधिक प्रसिद्ध होने के कारण या 
दिगम्बर शाखा मे मदत्वपूणं कायकर दोने फे कारण भाष्यकार मे दिवभूति के 
अनन्तर इनका नामोल्ख क्रिया है । 
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भौर दीक्षाञेने के याद्‌ राजा की तरण से अमूल्य कम्ब की भेट 
यादि देसी घाति ह कि शिवभूति के राजकर्मचारी हने जीर शटुम्ब 
के भपमान सरे घर छोड चट निकठ्ने फी घातफो सत्य माननेमें 
फुछ भो सन्देष्ट नदीं रहता 1 साथ ही से राजमान्य मदेप्य को सजा 
की तरफ से मिटटी ह भेट फे सम्बन्ध मे गुरं का उपाङम्भ ओर उस 
श्रीज का नाश कर देना, यद भी अवक्ष्य घछपमानजनक घटना दे । 
स घटना से उत्तेञित रिवभूति फा रुरुं से विरुद्ध होना, भीर वष्ट भी 
तरख फे टी सम्बन्ध मे, विट्छुख स्वाभाविक है । 
शिवभूति ने आयं ष्ण से उपधि न रखने फे सम्बन्ध मँ जो 
दरीं की दं उनका सार इतना ष्टौ है कि उपधि कपाय, मूख भीर 
भय इत्यादि का कारण टै । छन्होने यह नदी कदा कि उपथि रखने से 
मुक्ति शी न्ट शती । इसके विपरीत वे आयौ उत्तरा फो वस्र रखने 
फी सम्मति देते ्, क्योकि साधु फो अचेलक होने के विपयमे तो 
सालका आधार था पर स्रो को वैसा करने फे सम्बन्धं मेँ कल्पाध्ययन 
फ स्पष्ट निपेधान्ता थी । शिवभृति इस वात्त से धनभिक् टौ यह धभव 
सी थां भौर इसीखिये उन्दोनि उत्तरा फो अचेखर न रोने फी आल्ञा 
दी थी) इस विपय मे गणिका द्वारा उसे वख देने फी जो घात कदी 
गयी है, सभव दै वह द्रप का परिणाम मात्रहो। 
यद्यपि शिवभूति मे वक्तपात्र न रखने का उत्कृष्ट जिन कल्प 
स्वीकारा था तथापि भगे जाकर उन्हँ अनुभव हुभा कि दस श्रकार 
का उक्छृष्ट सामं अधिक समय तक चछ्ना कठिन है । अत्तएव उन्न 
साधुभों के आपवादिक णिङ्क मी स्वीकार किंया। 
पाठकगण हमारी इस बात को कोरी कत्पना न समरे, क्योकि 
इसी सम्प्रदाय फे प्राचोन प्रन्थोँ से यह्‌ वात प्रमाणित होती है । 
दिगस्धर सम्प्रदाय फे धुरन्धर भयाय आर्य॑शिव जो फि सख्य 
दस्वभोज्ी थे अपने (भगवतीञारयधनाः अन्य मे छिसते ईै--“जो 
जओतसर्मिक चिन्न मेँ रदनेवाडा हो उस्रके छ्एितो बहदहेष्टी, पर घ्नाप- 
वादिक च्ल्निवाञे फो भी सथारां ठेने के समय ओौर्सर्गिक लिङ्गि 
( नग्नता ) धारण करना श्रेष्ठ है । 


[ 
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“जिसको विदारवयौ म मानत्तिक, वाचिक भौर कायिक दोष 
निश्ितरूप से रगे शष वद भी सत्तारक फे समय शओौत्सर्मिक्न ञ्ज्व 
धारण कर ठे 1" 

सस्तारक केः समय कारण से विशेष भापवादिक दिग मी रह 
सकता दै ] इसे सम्बन्ध म ये कहते दै--“यदि स्थान योग्य न हो, 
प्स्तारक छेनेवाखा महर्धिक या छज्ाशोढ दो, म्खेच्छ छोगों की बस्ती 
हो, सजन वहो विद्यमान हाँ तो आपवादिक हडिद्न भी रह्‌ सकता ड 1", 

धस्ली भी परिमित उपधि रसती हुई उनके स्यि जो ओौत्सर्गिक 
भौर आपवादिक खिद्ध फा है उसमें रदे |" 

यो पर यहं भी वता देना चादिये कि भार्यं रिव अचेता, 
केराडोच, व्युत्छष्टशरीरता ओर प्रतिठेपन इन चार घातो को ओससर्गिक 
टिद्ग कहते द । भापवादिष खिङ्ग मे द्विन करिन बातों फी चट ती थो, 
इसका यद्यपि उन्दने ुखसा नहीं किया तथापि भहरदिक भौर ज्ला- 
शीट फो भपवादिक खिन्न की छूट देने से यद षात स्वय सिद्ध षो जाती 
किष भाषवादिक खिद्न मे वस्र की चट अवश्य होती थी'। सी 


१ दरीनसार्‌ की यौवखवीं गाथा की टीका मँ दिगम्बरचारय श्री श्रुतसागरसूरि 
मे भी भापवादिक लि्ग मेँ वक्लादि रखना ही स्वीकार किया है-- 
“सदयप्पण्ण क्व, ददं जो मण्णए ण मच्छरिभो । 
सो सजमपडिवण्मे, भिच्छादिद्धी हषर एसो ॥ २४५ 
"दीका--मिच्छानिद्री दइवई एसो-मिथ्यारष्टिभवत्येषप । भपवादयेष धरश्षपि 
मिथ्यादण्िक्तन्य इत्यं 1 फोऽपवाद्‌ वेष ‡ कलौ किक ञछेच्छादयो नप्र दृषटरोपद्रव 
यतीना द्यन्ति तेन मण्डपदुरम शरीवसन्तरीर्तिना स्वामिना चर्यादिवैटा्या तद्रौ 
सादरादिकेन हरीरमाच्छाय च्यपदिक छप्वा पुनस्तन्सुधतीप्युपदेश श्त । सय 
मिना इत्यपवादवेप ! तथा दछपादिवगेतिक्न परमवैराग्यवान्‌ सिगटद्धिरदित 
उतपघ्नमेदनपुखदोप लजावान्‌ वा शहीतायच्दिष्णुर्वा तया करोति सोऽप्ययवादरिग 
ओच्यवे ! उत्र्गयेषस्वु नम एवेति क्ातम्यष्‌ । सामान्यो विषिष्त्छमं ; निशे 
पोक्तो विधिरपवाद इति परिभाषणाव्‌ 1” ( ददानप्राखत ीष्छ ए* २१ ) पूर्य 


टीषाके पठे धुतसायरसूरिमे दो वर्ते कदी ह। 
परदखी यद फि पिदटे खमयं मेँ दिगम्बर भद्रो मे जो वेश्र पदनने शची प्रपत्ति 


चली उसका आरम्भ माडवगद्‌ मँ भद्वारक वघन्तकीति से हुदै भी । 
३८ 


२९८ भगवा महावीर 


फो परिच्च पधि फे उपरान्त ओत्सर्निफए अथवा भापवादिक छिन्न रखने 
ष्टी मक्षासे यह भी सिद्धै परि पडे दिगस्थर सम्प्रदाययाटे धार्मिक 
योग्यता के नाते खी भौर पुरुषों मे ठ भी अन्तर नरो मानते ये । 
यदपि खी फो स्वैथा नप्न रहने फा निपेध था तथापि उनकी भात्मो- 
्षत्ति फी योग्यता पुरषो से ्टीन नदीं मानी गई थी जैसा फ पिद्ठडे 
साचार्यो ने माना है । पिदडे आचार्यो ने सियो मेँ पचम गुणस्यानक 
से भगे ठे की योग्यता ह्ये नी मानी; फिर वष्ट चाषे मास-मास के 
उपवास करजेवालो सीर चारित्र पाठनेवाटी भाय ( साध्वी ) दी स्यो 
नष्टो! पिदडे दिगम्बर भ्रन्थकारों फै मवे से पष उतनी टी घार्मो- 
नति फरेगी जितनी कि एक देशविरति गृह्य श्रावक फर सकता है, 
परन्तु हम समश्न सकते ह कि भगवती आराधनाकार आचार्यं रिव 
आयौ भौर घाधु की योग्यता मे फो अन्वर नहं समद्चते ये। यदी 
फारण है फि घन्दोने आयीर्मोँ फे मरण फो ववार पण्डित मरणः न 
मानकर "पण्डित भ्रण, माना है । 

यद्यपि प्राचीन दिगम्बराचार्यकृत भ्रन्थो मेँ श्रमण भौर भायार्भो 
की उपधि मे कया क्या उपकरण रदत थे) इसका फक निर्णय नदीं देखा 
जाता, तथापि उक्त घापवादिक दिद् फे निधान से भीर सी मन्थके 
फतिपय जन्य उदेलं से यष्ट निश्चित ह छि वे वख सीर पात्र रसते 
जवर थे, पर स प्रणति ष्छो वे “उत्सगे मगः न ह्‌ कर (अपवाद 
मागे" फते थे 1 

पाठको फे विरोफलाथं हम उन ष्टे को यहाँ उद्धूत करगे 
जिनसे कि दिगस्त्रर सम्भ्रदाय में भी साघुभों फे खिये पात्रों का रखना 
अनिनायं खदरता ह । 

साधु द्वारा क्रिये जानेवाठे फायिक विनय का वणेन करते हए 
रिवायै कहते ह--“आसन देना, उपकरण देना, उचित दारीर का पशो 

द्री वात रीकाकार ने यह कदी कि राजादिवर्मं का मयष्य पैरागयशील हो, 
जौ िग्युद्धि रदित्त द्यो, जिसद्धी पुख्षेन्दिय विरत हो अथना जो लजाशील दो या 
उडी भादि सदन करने म असमर्थं दो षह वैषा कर सकता दहै, अर्थाद्‌ थपवाद्‌ सिग 
ङ्प खाट, (वरद) वलन भादि से भपनी ऊजा भौर शीत दूर कर सकता दै । 


जिनफल्य लौर स्थविरेकत्य २९९ 


फरना ( विश्राम फे व्यि पगचघपी षरौरहं करना ), समयोचित कार्य 
करना, मोजने खाना, स्थाय करना, ऽपर्णो की प्रतिरेखना फरना 
इत्यादि शरीर से साघुवगं फा जो उपकार किया लाता है षह (कायिक 
विनयदै।' 

भगवती आराधना फी ३१० वीं गाथाम तो खष्ट रूप से भाहार 
घ्ोषधादि हारा साघु अन्य साधु का वैयाघ्ृ्य फरे देता पिधान 
किया ६ । 

पाठुकगण के विटोकनाथं हम उस मुख गाथा को ही ययँ उदू 
फर देते दै-- 
“सेज्ागासमिसेज्ना~उवधिपडिकेष्ट्णा उवगादहिदे 1 

जआहारोप्तहवायण-वि करंचणुव्वत्तगादीया ॥” २१० ॥ 

अथात्‌ निवासस्थान, आसन, उपयि घौर भौपग्रहिक उपकरणों 
की प्रतिङेखना करना, आदार, भौपध, वाचना देना, मढमूत्र आदि को 
बादर परतना ८ फैकना ), शरीर मर्दन भादि करना वैयाद्रस्य ८ सेवा- 
बन्द्गी ) कदखाता है । 

यदी गाथा शु परिबतन फे साथ वह्केरस्वामी के मूलावार भ्रन्य 
भे पञश्चाचारयाधिकार मे भी भाती है, जँ उसके दीकाकार धाचा्यं षटु- 
नन्दी छिसते दै-“आहारेण--मिक्षाचयेया, ओौपघेन-शचटिपिप्पल्यादि- 
केन, शाख््यार्यानेन, च्युतमख्निदेरणेन, चन्द नया च, शय्यावकाशेन, 
निपयोपधिना, प्रतिरेखनेभ च पूर्वोक्तानायुपकार कतव्य । एतैसते प्रति- 
ग्रहीता भात्मीकृता भवन्तीति ।”  मूषाचार प्र ३०८ ) 

उपी भगवती आराधना की गाथा ६६५-६६९८ मे सञ्ेखना 
करमेषाञे साधु की सेवा सवधी व्यवस्था घतते हुए रिवायं कहते 
द--“छन्धिवान्‌ भौर सरल प्रतिक चार युनि उस्फे योग्य निर्दोष 
आहार छदे तथा चार वैखादही निर्दोष पानी छव) चार युनि क्षेपक 
के सिय भ्रसतुत किये हुए भाहार पानी के द्रव्यो की सावधानी सेरधा 
करं ओर चार वैयादृत्य कर सुनि क्षपरु फे मछमूच्र भादि को परे 
( बाहर ठे जाणर छोड ) ओर समय प्र उपथि, शव्या सथा आदि 


की प्रतिङेखना , करे ।*? 
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एसी भ्रन्य फी गाथा ६९२ ओ अन्थकार कते द-तेख भौर 
एसेठे द्रव्य से क्षुपक फो धार घार शुद्धे फराने चाहिए ताकि उसकी 
जीभ भौर फान षठ्यान्‌ ओर मुख तेजघ्वी शे । 


ये ष भरन्यकार गाथा ७०२ सीर ७०३ मँ कहते ह-- “यदि कषुपक 
की णच्छा हो तो उप्षफी समाधि ॐ यये सव प्रकार कां आदार कर 
छसे खिखाना चािए भीर किर एक पएक फम कसते हए पठे के 
आहार पर ॐ भाना भीर क्रमश भोजन का त्याग करवा कर एषे 
पानी पर ठे धानां चाहिये" 


मूखाचार फे समाचाराधिकार फी “"च्छे वेजावच्च' इस १७४ 
वौ गाथागत वेलावच' शब्द्‌ की व्याख्या फरते हुए वघुनन्दौ श्रमणा 
वायं छिपते है--“वेजावच्च-पैयादतत्य कायिकल्यापाराहारादिभिदप 
प्रणम्‌ ।” अर्थात्‌ वेयाव्र्य फा अधं शारीरिक श्रदत्ति भोर महार 
मादि से उपकार फरना है । 


आचाय वद्र मृखाचार के समयसाराधिकार षी ६१ वींगाथा 
भ कहते है--“साधुभो को साध्व्यो फे उपाश्रय मे ठ्रना, बैठना, 
सोना, पूना ओर आहार नीक्ार फरना ८ भोजन करना भौर टर 
जाना ) न्यं बाहियेः । 


प्रिय पाठकगण । जो भावाय शुणाधिक उपाष्याय, तपस्वी, शिष्यः 
युवे, समनोक्न, गण, फुल भीर सघफा आहार भौपधादि से विनय 
चैयावृत्य करने की साधुरभों टो जह्वा रते थे, क्षपक फे लिये चार 
चार साघुभों फो आहार पानी छने जौर मलमनन फो दूर त्यागने फे 
स्यि नियत करने का विधान फरते थे, उसको सव प्रकार का भोजन 
छाकर देने ओर तेर भादि के छे कराने की सलाह देते थे ओर नो 
ाचार्यं साघुओं के ठिए साभ्वियो के स्थान मे भादार पानी करने का निषेध 
करते ये क्या उनके सम्बन्ध भँ भी यह्‌ क सक्ते रै फि वे पात रने 
छे विरोधी ये ¶ हम जानते दहै फिवेस्वय हार्थो भ भोजन करमेवाठे 
ये तथापि खाघुर्भों को ऊपर समुजब प्पदेश्च देते थे । इसका अथं यदी 
ह कि उनके समय मे अपवादमार्मं से वख पाच रक्खे जाते थे । 


॥ 1.1 


जिनकय भौर श्थपिरफत्य 


यदिपेतान ्ोताषो इने पारताध्य फा फे विधान फा : 

भयं को नहं होवा जीर शृषप्य फे ही घर मँ साघु भोजन करै, 

पष्टठे एकान्त नियम दोचा तो साष्यी फे उपाधय मे भाहार फर 

निपेय की मावद्यकचा दी नहं पडती । 

छपर फटा गया ह छि शिवभूति ने प्रारम्भ मे अपने भायरण 

जिनकल्प फा पुनरेद्धार क्रमे का निध्येय सिया था, पर जो जानिः 

छन्दं अनुभव ने सिखाया कि ववेमान समय मे भिनक 

परिणाम फो घडाना आसान नही ह । प व्यक्ति कंछा मी आचयः 

फर सफ़ता है पर पैसे ठी आचरणयाठों फौ परम्परा ना 

रयना सर नहीं । परिणामस्वरूप मपरे मार्गं फो उन्दने भचा 

रोर मूख स्ययिरमाणं मे परिगणित किया ओर इस इत्समेमागे २ 

न पाड सफे उनके चिये उती सूत्र के भतुसार फुछ यक्लपात्र रण 
फी न्यवस्थावाखा भपवाद्‌ मागं मी नियत शिया । 


यथपि शिवभूषि फे सम्प्रदाय फा उद्गव उत्तरापथमें हुजाथा प 
षष सका भयिक प्रचार न्दी हो सका! कारण स्पष्ट है । प्राची 
स्थविरसथ फा उन दिनों ब पूणे प्राप्य फे हसा था ओर मधुर 
फे भाघपास ९६ गोम तो जैनधमं राजधम फे रूपमे मान 
जादा या] इस स्थिति भँ शिवभूप्ति या उनफे अखियायियों का वद 
रिकना वहत छिन था | दरस फठिनारई फे कारण उस्र सम्प्रदाय ने उधर 
से हटकर दक्षिणापथ फी तर प्रयाण फिया, ष्टौ आजीविक सभ्रदाय 
धे प्रचार के कारण पदे दी नप्र साधु्मौ की वरफ जने साधारणं का 
सद्धाब था । षँ जाने पर इस सम्प्रदाय की भी अच्छी कदर हषे भौर 
धीरे-धीरे वष्ट पगमर ष गया ! ययपि सेम्प्रदायवार्खी ने. अपने सप्रदायं 
का माभ शभखस्थ' र्या था, पर दक्षिण मे जाते के बाद चे शयापेनीयः 
जीर मण) इन नामों से अधिक परसिद्ध हुए । 

प्राचीन स्थविर परम्परा मे प्रतिदिन क्ैथिल्य के भाव बढ रदे थे! 
बस्ती मे रहना सो छन्दोनि पषठे दी छू शर छिया था, भष्‌ धीरे धीरे 
उनमें चारिजिमागं ष्टी जन्य शिथिखषदे मौ रवेर कर रदी यीं । यद्यपि 
दुषिष्िति गीतार्थं व्यवस्था भनाये र्पने फे खये बह्रत छ भ्रयन्न कर 


३०१ भर्गवान्‌ म॑दावीर 


रहे थे, क्ियिलचारियों का पासत्था' आदि नामों से , परिय दे उनके 
चेष से बघने फे धियि वे साघुर्भो को उपदे दे रहै थे, फिर भी निन्त 
गामी शेयिल्य प्रवा सेका नदीं जा सका। विक्र फी पोचवीं भौर छ्ठौ 
सदी तफ पपापतत्या आदि नामो से प्रयाने जानेबाछे हियिखचार्धियो 
फे गोँव-्गोव मे अद्र जमने गे ओर ऽम्रविहारी युविदितों फी सख्या 
फम होने छगी । इस स्थिति से नवीन स्थविर ( दिगम्थ्र ) परम्पराने 
पर्याप्त छाभ उठाया । परिमित वस्व्र-पात्र की चुट के कारण उनके यष्टी 
साधुं की सस्या सुप्र धदृवी गर आर प्राचीनरारीन नप्रतादि ऽक्कृष्ट 
क्रियाओं फे कारण शृस्यवगे भी भरतिदिन छनफी तरफ शुकता गया । 
परिणाम यह्‌ हु फि चिक्रमर फी पोंचवीं सदौ फे आसपास जाकर श्त 
परम्पया ने अपना स्वतन्त्र सघ स्थापितं कर दिया भीर प्राचीन स्थविर 
परभ्पया फे पूवं नाम (मूर्ध को भपने लिये उ्यवहूत करिया । 
यदपि यह्‌ नया मृषः पवतक उन्दी सैन.आगमों से अपना 
फाम चलाता था, तथापि महावीर फा गमोपार, इनका विवाह आदि 
घनेक धातं वह नदीं भी मानता था भौर टस कारण वह धीरे-षीरे 
अपना नया सादित्य निमीण किये जाता था 
प्राचीन स्थविर परम्परा के अधिक साधुर्भो कै रिथिर भौर नित्य 
घासी हो जानेपर भी उतम त्यागी सुविष्ित श्रुतधरो फी मीकमीन 
यौ । नपीन परम्परा फी इच्छृषटवा अथवा उन्नति के कारण नर्ही, पर 
उसके नये चिचार ओर कतिपय सिद्धान्तभेद कै कारण उन्दरनि इसका 
फिर प्रतिवाद फरना शुरू किया ओर परिणामस्वरूप दोनों परम्परा. 
वारा मे तनावनी दने गी । छटी सदी के विद्वान्‌ आचार्यं न्दकुन्द , 


१ आचाय बुन्द॑दुन्द छ समय दमने निक्रम कीौ“छटी संदी मानाटहै। 
दके घनेक कारण है, जिनमें से फु नीव दिये जाते है-- 

( १ ) ङम्दङुन्दाचायै कृत पास्तिकाय की दीका भँ जयसेनाचीर्यं लिसते दै 
कि यद न्यं दु-दङुन्दाचायै > शिषठुमार महाराज कै प्रतिनोध के लिये रचा था । 
टौ° पाठक क विचार सै ° यद शिक्छृमार्‌ दी कदेम्बवेशी रिनर्गेश थे जो सभ 
वतत विक्रम की चटी शतान्दी के व्यक्ति थे। थतपएवे इनफे समख्खीन फुन्दङुन्द 
भीच्ठीखदीकेदीष्वक्तिद्टो सक्ते 
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देयनन्दौ बगेर ते भरायीन परम्परा से मजबूव मोरबा छया । पञ 
भो सून, नियुत दि प्रासीन आगमो फो नफ" पूरयाचायं मानते 
भाये ये, इन्दोने उनफा मानना भी अस्वीकार कर दिया ओर्‌ भपने 
छि माचार, विशार भौर दर्व॑तविययक स्यवन्त्र साहित्य की रचना 


(२) भिद दिगम्बर जे विद्वान्‌ प° नाधूरामजी प्रेमी ने मियमसार फी 
एक माया खोज निषसौ टै, जिषे धाचाये पुन्दङुन्द ने (लोकविभाग' परमागमं 
कोरदियस््या दै) यदं 'लोक्विभाग' श्रथ सवतत पर्वनन्दी भाचायं की शति 
है, भो चिवि प० ५१२ म रयौ गयी यौ । श्यते भी फु-ददुन्द णठी पदौ 


प्रन्थकार प्रतीत होते र! 

उपयुक्त दो कारणो के भविरिक्त भुन्ददुन्द के भयो भ भनेक समपि 
जो उनफे विक्रमी एौववीं सदीऱेयाद का धन्धफार्‌ यिद्ध फतेह! उनसे 
इछ उषठेष ये £~ 

(१) समय भ्रागरृत की गाधा ३५० तथा ३५१ मे कन्दु दाचार्यं कहते 
है- “रोगो फे विचार म॑ देव, नारक, तिर्थच भौर सनुष्य प्राणिर्यो फो बिष्णु 
पनाता है, तय श्रमणो ( जैन साधुओं ) के भत मँ पदूनिकाय फे जीवो फा र्ता 
भामा ।" 

“हस प्रर लोफ भौर भमो के सिद्दान्त म कोई विरोपय मदं दै । रोगों 
के मतसेँर्स्ता ष्विष्णुः है घौरश्मणोके मतम “अत्मा । फटने षौ अस्यत 
नदी कि "विष्णु" थे कर्तायुष्य मानमेवारे "वैष्णव" सश्रदाय यी उत्पतति धिष्यु- 
स्वामी ठे ४० स° खी तीस शताब्दी मे हृदे थी । उनफे सिद्धान्त ने खाणा समय 
पीतनेफे याद दी लोक तिद्धान्तका षप धारण किया होगा, यह्‌ निथित दै । 
हसे फदना पदेगा कि कुदङुन्द विक्म की चौयौ खद फे पटे के नदी दो सक्ते । 

(२) उुन्दङुन्दं ने "ोधप्रागृतः फो गाथा €-८ ओौर १० मेँ कमर 
"आयतन, येत्यग्द' जौर॒श्रतिमा" कौ चर्व शी है । र्हा तक मने देखा है, 
इन यातो फी चर्चा मत्यनास के साय सम्बध रखती हुं पायी गई है । अतएव इन 
चर्वाभों से पाया जाठा है कि बुन्दुन्द का भस्तितव-खमय “चित्यवा छाल के 


दले का नदीं हो सक्ता 1 व 
( ३.) ^भावप्रायत' कौ १४९ वीं गायाम फुन्दकृदं ने शिव" “परमेष्ठी 


'र्वज्ग" "विष्णु" व्वतुरंख' भादि कतिपय पौराणिक देवो ॐ नामों फ उलेख किया 
है। इघपे भी जानाजातादहैकि वे पौराणिक कालम हुए े, पडे नदीं। 
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फो जिसमे षस-पात्न रखने का एकान्त रूप से निषेध किया } यथपि 
दघ एेकान्तिक निषेध ॐे कारण छन्द खोुक्ति भौर केवञिभुक्ति का 
भी निपेघ करना पढ़ा, क्योकि क्षियो फो सर्वथा अचेखरु मानना भु 

वित था भौर वसित रदते हए उनकी सुक्ति मान छेते पर अपने 





(४ ) (मावप्रासृतः की १६२ वीं गाया ओँ वे धर्म, अथे, काम भौर मोक्ष षन 
चार पुरुपाथां का भौर “ोक्षप्रामूतः की ४ थी गाथा में तथा ^रयणसार' फी १३४ 
से १४५ पर्यन्त फी गाधाभों म उन्दोनि याघ्य' "भाभ्यन्तर' शौर "पर" इन त्रिविध 
घात्माओं फी चर्चा टी है, जो वरिकम की पांचवीं खद के भाद भे भ्रचलित होतेछे 
विषय है । । | 

(५) “सिंग श्रामृतः फी गाया ९-१०-१६ भौर २१ वीमे स्राघ्ुभोंकी 
भायार बिधयक जिन धिथिलताभों की निन्दा की है उनको देखने से यदी मानना प्रदा 
दै छि इन्दबुन्द उस समय फ ग्यक्ति थे जय फि सधुओं मँ पर्णाति शिथिक्ता भा 
गई भी । उनमें शृदस्थो के जैसी यन्य धरयतो के उपरान्त जमीन जागीर ठेने भौर 
देतीवादी करने तक शी रिथिलता प्रविष्ट दो गयी थी ) यदं समय निधित इम 
से विक्ष्मीयर्पायवीं खदीकेषादकाथा) - 


( ६ ) ^र्यणखार' की १८ वीं गाथा भँ घातक्षितरमे दान करने फा उपदेश 
ने फे उपरान्त उसी प्रकरण फी माथा २८ वीं मे उुन्दङन्द फदवे है--. 4चम- 
काल भं दस भारतवर्प म यन मन-तन परिचर्या ( सेवा या युदामद ), पक्षपातं भौर 
मीठे वचनो के ही कारण दान दिया जाता है, मोक्ष के हेतु नदीं ॥ 

श्सये यद सायित दोता दै कि उुन्ददुन्द उस समय के व्यक्तिये जबकि दस 
देश म तात्रिक मत ग्य षूय प्रचारद्ोगयाथा रौर मोक्षी भावना कौ पेक्षा 
सांघारिक स्वाथ भौर पक्षापक्षी फा वाजार्ग्म दयो रष्टाथा। परातत्तववेततार्भो षो 
कटने खी दायद हौ जष्ूरत दोगी फ भारतवर्ष ष्टी उक्त स्थिति विकम छी पांचवी 
सदीकेमद्मेटुर्थी। | द 

(७ ) !रयणयार' फी साथा ३९ षा मे जोर्मोदधार, प्रतिष्ठा, जिनप्रूजा भौर 
तीथयन्दमविषयक द्रन्यभक्षण करनेवे रे नरफदु ख ख भोगी बताकर छन्द 
युन्द फते ई--“"पूजादानादि श द्रव्य हरनेवाय पुत्रश्यत्रहीन, दद्र, पगु, 
गरा, महरा भौर भन्पा होता है भौर चाण्यजादि फुल मँ जन्म छेता हि ५ 

द्यी प्र भगली ३३-३६ या याधार्मो मं पूमा घौर दानादि द्भ्य 
भक्षण फरनेवा्ो षो धिवि दुर्मतयो क दु तमोमी होना यतखामा है । शष 
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षक्मारो प्रविस्य फौ युक्ति फा निपेध फरना भसंभव-धा। षसौ 
वरद्‌ फेवदी शा सयखाहार भानने पर उषे उमे फे य पाय भो 
मानना पदता भीर शस पशा मे पात्रपारी स्यवियं फा स्न न्ह 


परते पतति 
व क ण क 

रिद ताद ® उन्दुद के चनययेंदेष्न्य भौर दाणदिये हर्श 
म्यास्पा हो एर पामन्य यदि हो है थी) मदिरो फ व्यपस्यार्मे रापुभो 
फाप्रादयलठहोणुसपा भौरये पना साचा मा छो एर्‌ गृदस्थोचित 
चेत्य कायो भस्य युकेये। भन इतिदास्वे यह थाततिसटै कि विकमको 
पचमी मदौ से खाघु चयो भ रहकर उनो व्यवष्या कमे छा गये ये भौर टी 
से दगयीं चदी तकफ़ उनसा पूण चाप्राज्य श्दाथा। वे अपने भने गच्-सम्पन्पी 
सत्यो फी प्यवस्थाने सर्याभिश्रसो फेदगसे फान करते) उफ समम फे धुरि. 
दित भाचाय श प्रणति फ विरोध भी फते पे, परन्तु उनपर उघड छोई भत्र 
मष्ट दैवता या! इम समय पो ' श्वेताम्बर प्रयफसिं 7 '^्येत्यवायरपरहृततिपमय^ 
फे नामस उद्रोपित सिया ष्ै1 यद्दौ समय दिगम्बर सम्प्रदाय गे "भद्चरकीय- 
ममय" फे नाम पे पदचाना जाता है} भायाये इन्दयुन्द ने दीक श्पौ समय 
की प्रातिर्यो फा खण्डन स्याह) इच यदचिद्ध हेता किवैर्पाचवीं घदी 
के पूरं फे व्यतिनहीयपे। 

(८ ) "र्यणषार' फौ १०५ तया १०८ से १११तक फौ गायार्थो मे इन्दफु द्‌ 
ने साघु पी भनेक दयि प्रद्तियो ष सण्डन किया दै, जिनमे राजसेवा, 
ज्यौत्तिपविवा, मों से आजीविका, धनधान्य का परिमर, मकाने, प्रतिमा, 
उपकरण आदि फा मोद, मच्छ का आप्र, वल्ल शओौर्‌ पुस्तक दी ममता भादि 
वाती षा यण्डन लक्ष्यदैने योग्य । षट दी शायद दी जङ्गत होगीकषि 
उक्त पणविर्याः खघु समाज चख्टौ मौर खातवीखदी्ये पूर्णल्पसे प्रविषटद 
रदी धी! पववीं सदौ मे इममे सै बहत कम प्रृत्तियां खाधुसमाज मँ पविष्ट 
होने पायी थीं ओर चिरम शौ तीसरी चौथी शताष्यी तर पेखी फो भी पतिं 
षन निन्य भँ नहीं पायी जापी थौ । इससे यदं निस्सदेदं सिद्ध दोतादै कि 
साय्य इन्दक्न्द विक्रम की पिदा धतान्दी फे याद के अन्यद्यर दै। यदि 
मा न होता ओर दिगम्बर जैन पद्चवचियों के रखेखाठुसारे वै विक्स की प्रयम्‌ 
भया दूसरी सदी के प्रथकार होते तो ची सदी की प्रशचियों का उने पन्थां 
भे सण्डन नह देता । 

१९ 
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दन नये सिद्धान्तो कौ योजना से उन्दः अपनो परम्परागतं भाप 
वादिक चिद्ग भर्ति फो स्वयं ण्ठा देना पड़ा, धर्योकि एेप्ता क्रिये भिना 
वे विरोधिपक्ष का सामना कर नदीं सफते ये ¦ 

फुन्दङ्न्दावार्यं आदि के इन चये सिद्धान्तो से इख परम्परा को 
कुछ ठाभ हुआ ओर कुछ हानि भी । 

लाभ यद्‌ हुभा कि रेस ठेकान्तिक अयेखकषृचि से, दश्चिण देदा 
मे, जद पटे से टी भआसीविक घादि नम्र सम्प्रदायवाखों का मन 
ऽतर प्रचार था, एन अलुयायी गृहस्थो फी स्या फाफो वड गई भीर 
दस कारण साघु समुदाय मे भी पृद्धि हरं 1 

` हानि यह्‌ है कि इनफे नये सिद्धान्तो को इव परम्पया के सभी 
अनुयायिर्यो ने स्वीकार नष्टौ किया ओर परिणाम सखल्प यष्ट परम्परा 
जो पटे केवठ “भूटसध' फे नाम से पहचानी जाती थो भव से अनेक 
भँ मे वट गई भौर उसके भतेक सघ घन रये, ध्यापनीयसध', 


( ५ >) कुन्दणुन्द > अपने म्रथो भ॑ छनेक स्थान पर “गच्छ शब्दं का 
प्रयोगश्रियारहै जोविकमकी पौचवींसदीके याद का पारिभाषिक शम्ददै। 
श्वेताम्बर के प्राचीन माभ्यां तक म "गच्छः शब्द्‌ प्रयुक्त नदी हृभादै । दौ 
छटठौ सातवीं शतास्दी के बाद के मा्यो, चूर्णियो ओर प्रकीपैको म “गच्छ शब्द्‌ 
का व्यवहार भवद्य हुमा दै ! यद यात दिगम्बर सम्प्रदायमे मीहै! जहां 
तक हरम श्षात है उनफे तीपषरी चौयी दातान्दी ॐ सादिय मेँ “गच्छ शन्द 
प्रयुक्त गदी हुमा 1 

(१० ) विक्स नवीं खदीके परे ढे किसी सी शिलारेख, ताखपत्‌ 
या ग्रथ कु-दकुन्दायाये कां नामेषेलनेदहदोना भीरी सिदध करता टै कि 
ये उतत प्राचीन व्यक्ति न ये जितना फ अथिर दिगम्बर विदान्‌ समते दै। 
यद्यपि मर्कसा के एके तान्रप्रमे, जो फ सवत्‌ ३८८ खा लिखा हभा माना 
जाता है, डन्दकुन्द छा नामेषेख दै, तथापि हमारी इस मान्यतामे कु भी 
भापत्ति नदीं दो सफती ¦ क्योकि उश्च ताम्रपत में उत्सित तमाम भाचार्यो के 
नामों फे पदे भटर, ( भद्र ) शब्द ठिला गया टै । इससे सिद्ध है कि यद 
ताप्नपत्र भद्रक कालम लिखा गया जो विक्रम फी सातवीं खदी के याद श्च 
ष्ेता दै इष दशा मे ताम्रपनधाला ख्वत्‌ कोई भर्याचीन सवत्‌ ौना चादिये 

भथयां तो यद ताम्रपन दी जाली दोना चादिये । 
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"काष्ठासच' (माथुरसधः वगैरह नाभो से भरसिद्ध ए भीर्‌ एक दूसरे फो 
भटा सुरा कहने खगे} । 

पिक्रम फी सातवों शवान्दरी कै प्रारम्भ से दसवीं के अन्त तक फ 
घारसौ वर्पो मे दोनो स्थविर पर्पराओं भे अनेक द्गरिज विद्रान्‌ 
इत्यन्न हुए । 

पहली परम्परा फे विद्वानों मे सिद्धसेनगणि, जिनमद्रगणि क्षुमा- 
भ्रमण, म्टवादी, जिनदासगणिमदत्तर, हरिभद्रसुरि, वप्पभद्चिसुरि 
क्षीखक्ाचायं भादि फै नाम विशेष पल्रेपनीय ६ । 

द्वितीय परस्परा में भी समन्तभद्र अक्ड्कदेव, वियानन्दी, 
माणिस्यनन्दी, अ्रभावन्द्र; दैवसेनभदट्रारक आदि अनेक नामी विद्धान्‌ 
षो गये । एन सभी विद्धानां ने भपनी भपनी कृति्यो दयार अन्य दार्च- 
निक विद्वान का सामनातो कियादही पर साथ दही साथ अपने विरुद्ध 
जैन परम्परा फे सिद्धान्तों का खण्डनं करने मे भी कुठ उडा नहीं 
रक्या | इसी समय से एक दृप्तरे फो दिगम्बर श्वेताम्बर कहने का 
भी प्रारम्भ हुआ । 

हम ऊपर कष भाये है किं परे पदड भआवरयक भाष्यकार ने 
नूतन स्थविर परम्परा धाठों को "योडियाः नाम से सम्बोधित करके 
इने मत को भभिथ्यादक्षनः कषा था ओर इसका उत्तर भी अनेक 
दिगम्बर विद्वानों नेदे दिया था, पर भद्रारकं देचसेन ने अपने ददन 
सार ओर भावसग्रह मे शेताम्बरों को धूते, सशयमिथ्याट्ि, गहि- 
फृल्हिक, व्रतभ्ष्ट, समन्थर्किगी, मागैधष्ट आदि विरेपणों हारा उसका 
व्याज फे साथ वद्खा लिया भीर ्दीं का भयुसरण पठ वामदेव, 
भद्रारक रन्ननन्दी प्रभृति पिचे विदानो ने किया । 

भद्रारक देवसेन ने श्वेताम्यसो फो गाधिरयो देकर दी सन्तोप नदं 
माना, किन्तु आवरयक भाष्य वूर्णिं मे दिगम्बरं की जो उत्पत्ति ्सिी 
2, उसफ़े उत्तर भ उन्दोनि शेवाम्बरो की त्पत्तिविषयक एक कथा भी 
गढ दी, जो मीषे दी जाती है। 

(जब विक्रम राजा कोश््यु हुए एक सौ उनत्तीस धप हो 
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चुके तव सौराष्र भ 'वरुभी" सगरी मे शेतपट ( श्वेताम्बर ) सध फी 
उत्पत्ति हु । 

“उस्यिनी नगरी मे भद्रबाहु नामक एक धच्छे निमित्त श्षाखवेत्ता 
भाचा्यं ये । जन्दोनि निमित्तन्ञान से भविप्य जानकर भपने सघ 
से कदा यद्यो वडा दुर्भिक्ष नेवाडा है, ओ पूरे धार वषे वक 
रहेगा । इसयियि अपने भने सध फ साय दूसरे देशो मे चरे जाना 
चाये । भद्रमाहु फे उक्तं षचन को सुनकर सव आवायं अपने 
जपते संघ के साव जदो सुभिक्ष था बर्हो चङे गये ! परन्धु एक 
श्ान्तिनामा आचार्यं जो फ बहुशिष्य परिवार युक्त था, सुन्दर सीरा 
देश की वलभी नगरी पर्चा, जने के वाद्‌ वटीं भी वड़ा भयकरः 
दुष्ट पड़ा । जदो भिखारियों ने पेट चीर भोजन निकाफे साया | 
एस निमित्त को पाकर सवं साधुं ने कम्बट, देण्ड, तुवा जीर ओदने 
के चयि श्येत चसच धारण क्रये । ऋषियों का आचार छोडकर दौनृत्ति 
से मोग कर भिक्षा छी ओर उपाश्रय मे बैठकर यथेच्छ भोजन किया । 

¶इस प्रकार का भआाचरण करते करते कितना टौ काऊ वीतने प्रर 
सुभिक्ष हआ तव शान्तिः आचाये ने अपने सघ को वुखाकर कदा- 
अब्र इस कुत्सित आचरण को छोडो भौर इसको निन्दा गहं कर किरि 
सुर्नद्रों का आचार प्रदण फो ।" यह्‌ वचन सुन कर उनके प्रथम 
रिष्य ने कदा--श्रस अति दुधेर आचरण को कीन धारण कर सकता 
है १ न मिलने पर उपवास, दूसरे अनेक दु सह अन्तराय, एक ही 
स्थान पर भोजन करना, अचे रहना, किसी चीज फा न मांगना) 
त्रदचयं, जमीन पर सोना,दो दो मौने के बाद असह्य केर ठोच करना, 
नित्य अस्य बास परीष्ट का सदना ( यह सव कठिन अचार इस 
समय कोन पाख सक्तादै १ इस समयो) जो छ भी भचार 
मने प्रहण शिया है वदी सुखकर है, दु पमक्राठ मेँ इसे छोड नर्द 

सकते ` तप्र ॒श्षान्ति *मे कटा-~“चारित्रभष्ट होकर जीवित रहना 
च्छा नीं, यह्‌ सैनमा्ं को दूपित छरने बाडा है । जिन भगवान्‌ के 
कषे हए निम्रेन्थ प्रनचन फो छोड अन्यथा प्रवृत्ति करना भिय्यातवं 
ष्ट।' इस पर रुष्ट होकरश्षिष्यने ( शान्तिके) मस्तक मे एक 
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छम्य दण्ड से प्र्ार किया, निस्फी घोर से स्थविर मरफर व्यन्दर 
देव दुभा । 

(तप्‌ पाखण्ड फो प्रफट फरने वाखा शिष्य खेतपट सप फा अधिपति 
हआ मीर सप्रन्थ फो भी निर्मौण हो स्का है शस प्रकारफा धर्मी 
पदेश एरने ठगा ] 

अपते अपने पासण्ड फे अनुष्ठ शाखो फी रचना फो ओर ठोगों 
भे उनका व्याप्यान फरफे उक्तौ प्रकार कां भचार प्रचित किया । 
( इस भ्रफार ) निप्रन्थता फो दूपित फर उसफी निन्दा अर अपनी 
पदा फर वह फपयपू्वेफ षटटु्रव्य महण करके मूसे ठोगोँ मे अपना 
जीवन पितते उगा | 

(उधर दान्ति आचायं का जोय ज्यन्तरदेव एपद्रव करफे कहने 
खगा--"सिन धमं पाऱर मिथ्यात्व फो मत प्राप्न होभो' । तथ उरे कर 
जिनचन्द्र ने उसकी सवं दरव्य-सम्पूणे अष्टप्रकारी पूजा वनाई जो आज 
भीखउसफोदी हरईष्टै। भाज भी षद्‌ यच्पूजा समे प्रथम ऽस्रीफे 
नाम खे दी जाती ६1 बह शेवट सरथ फा पूम्य-कुख्देव फा गया । 

स्स प्रकार मागेभ्र्ट सेवदों फी उत्पत्ति फटी 

इसी भांशचय षी शेताम्बसोखत्ति विपयक कथा प्रन्यकार ने अपने 
॥दद्नसार' नामक प्रन्थमे भो स्सिीरै, षर वहाँ उन्दने अपने 
भअविषश्यन्षानफाभी परिचयदे दिया है, छिपा है ओर दस प्रकार 
अन्य मी भागमदु्ट मिथ्याश्ञाख्ों री र्ना करफे “जिनचन्द्र' ने 
अपनी भात्मा फो प्रथम नरक मँ स्थापित किया! 

श्सी कथा फो पन्द्रहवीं ओर सोरी सदी के आस पाक्षिके 
दिगम्बरः श्रिद्ान्‌ प० वामदेव जी ने मी अपने मावसप्रहमे चिस, 
जद अन्य यच्तान्त तो दसी प्रकार फा है, पर एक बात जो छन्दोमि नयी 
कदी है उखे नीये चिल देते है। ~ 

“उरे हए जिनचन्द्र ने उपद्रव फी शान्ति के थ्यि आठ अगु 
छम्बे पक चतुर काष्ठ पर उसका सकल्पं कर फे पूजन करिया । श्वेव 
घल्च पर स्थापन कफरफे बिधिपूवंक पूजन करने से ऽस व्यन्तर ने 
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उपद्रवात्मक चेष्टा को छोड दिया । वह्‌ षयुपासन' नामक कुख्देव हमा 
जो आज भी जछगन्ध आदि से षी भक्ति से पूजा जाता ह ।"' 

शववीच मै उत्तम श्चेतवेसख् रख फर उसका पजन किया इस कारण 
ह्‌ मत छोर मेँ “श्वेताम्बर इस नाम से प्रसिद्ध हुमा, । 

विक्रम की सत्रह्वीं सदी के भष्यरक रन्ननन्दी ने '(मद्रवाहु चरित्र! 
नामिक एक्‌ ग्रन्थ बनाया है, यद्यपि इसका नाम॒ भद्रवाह-चरित्रष्ै पर 
वास्तव में इसको रचना श्वेतास्यर मत फे खण्डन फे ल्यिफी गई है। 
क्समे भी शेताम्बस्मतोसत्ति का दृचान्त दिथा है, पर यह देवसेन भीर 
वामदेव फे दिये हुए चान्तो से विर्ङ्छ विर्क्षण हे । भद्रारक्जी 
ष दिया हभ पृ्तान्त यो पूरा पूरा उद्धव करना तो अशक्य दै, पर 
उसका सक्षिप्त सारदे देते है 

एक समय श्रतकेवरो भद्रबाहु वारह हजार युनि परिवार कै 
साथ उजलयिनी नगरी कै बाहर उदयान भं पधारे । उजनयिनी का राजा 
चन्द्रगुश्चि आचाय महाराज कफे बन्द्नाथे गया ओर पिछली रत भँ 
देले इए १६ स्वं का फर पृछा । भद्रवाद्स्वामी ने राजा को उघके 
स्वप्र का फट चताया जिसे सुन कर याजा को वैराग्य प्राप्त हभ भौर 
भद्रबाहु फे पास दीक्षा ठे जेन युनि ष्टो गया। 

एक समय भद्रबाहु स्वामी जिनदास सेठ के घर भादर के चिये 
गये, तच धर मेँ जाते टी वहो पालने मे श्चुत हए दो मास के बालक 
ने उनसे फष्टा--“आओ घाओ।' स्वामी ने धृछा--कितने समय त्क ? 
मारकर ने उत्तर दिया--(वारह वषं पयंन्त । 

(भद्रबाहु ने स्थान पर आकर मुनिसघ को बुखार कदा--साधुभ 1 
इस पेदाभें घारह्‌ वर्धं का भयकरः दुर्भिक्ष पढने वाखा है, इस बाप्ते 
सयमार्थी सुनि फे छिए सव इस देश मे रहना उच्वित नदीं र । 

“भद्रबाहु के बचन सुनकर सध वँ से वि्ार करने को ततर्‌ 
ए । उल्यिनी के धसाढय धावर्को के वहोँ रहमे फे सिये आप्र करने 
धर भो जव भद्रबाहु ने बटौ रहना स्वीकार मदी करिया तथ उम्दनि 
रामल्यं स्यूटाघार्य, सथुखमद्र वगेरह साधु्भों से यहाँ रहने कौ प्राथना छी 
जओौर घसे उन्दने स्वीकार किया ओर घारष्ट हजार साधु वहीं ठदरे । 
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भद्रबाहु उघ्नयिनी से धारह हजार साघु फे साथ छनीटक की 
तरफ़ विहार फर गये, णकः बड़ी अटवी मै जाकर उन्दनि निमित्त से 
अपनी आयुष्य भल्पं जानकर विशाखाचाये को सध फे साथ आगे 
विदार कराके आप वौ अरवी मे चन्द्रगुप्त निके साथ उदरे, 
अनशन किया ओौर समाधि मर्ण र्‌ स्वगे सिघारे । चन्द्रशुप्ति सुनि 
गुरु के चरणों का आठेखन कर उनकी सेवा फरते जीर फान्तारषृत्ति 
से जोवन निवह करते हुए वदँ रहे । 

'विदाखायाये सघ के साय चोलदेश पहैचे । उधर उल्ियिनो मे 
घोर दुर्भिक्ष पडा । एक दिनि रामल्य, स्थृरभद्रादि आहार करफे वेन मे 
जा रदे थे, उनमें से एफ धुनि पीछे रह गये । मीखमर्गो ने उनका पेट 
फाड़ भोजन निकाठ साया यह्‌ घात नगर मँ पर्हुचते ही शदाकार मच 
गया भौर श्रावको ने दक्षन हो मुनि मडल से प्राथेना फी-- भगवन्‌ ! 
बड़ा विषमकाछ है इस समय आप नगर मँ पधार जायं तो बहुत 
-अच्छा हो । प्योकि ज्ञानियों फ घ्य यन ओर नगर दोनों समान दै ' 
श्रावको फी प्राथना का स्वीकार हआ तमय श्रावकां ने समदोत्सष इन्द 
तगर मे छाकर ज्ञाति फ यन्धनायु्ार भिन्न भिन्न उपाश्रयो मे ठहराया । 

श्रतिषषं भीषण दुर्भिक्ष पद्‌ रहे थे ओर रक मीखमगोँ को घादसी 

भा गई थी जिनके भय से गृहस्थ छोग दिन भर किनाड्‌ वन्द्‌ कर रहने 
खगे साघु आहार फे चये जाति तो रक उनके भी पीके पढते, जिन 
श्रावक छोग छि्यो से मारकर दर करते, इस विपत्ति से धत्ररा फर 
भ्रावक रोगों से साधु्ओं ने कदा- महाराज, भीखमगों से साकों दम 
आ गया है भौर ष्टम छोग रसोई भी इनकेडरसे रात्निकेष्टी समय 
करते हे, मिष्टरयानी कसे आप मीरा के ्ी समय हमारे यहोँ से 
पात्र मे आषार ॐ जाँ ओर दिन मे उसका भोजन करें । धावकों फे 
इस वचन पर सथ ने विचार कर के निणेय किया--जव तक विषम 
काट ह तव तक पसा ही करगे, भौर उन्दने तुम्बी का पात ओर भिक्षुक 
तथा कुर्ता फे मयसरे हाथमे उरी धारण की। गृहस्थो क धरसे 
आहार खाकर एक दुसरे फो देने उगे भीर मकान का द्वार वन्द्‌ कर 
गवाक्ष फे उजाङे मे भोजन करने खगे । 
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ष्क दिन राति के समय आर फे व्यि गये हए क्षीणकाय न्न 
साधु घो देखकर यशोभद्र फी सगभी सी राक्ष फी भान्ति से उर गई 
ऊौर ठसका गभपाष हो गया । साधुतोयोँ ष्टी शीट गया पर श्रावको 
म एस घटना से ्दाकार भव गया भौर उन्दने घाघुर्ओं से जाकर 
कहा--मुनि महाराज । समय घडा सराव दै भौर भापका यदसूपमी 
भयकर ह, इस बात्ते सूर्थिक्ष ने तक आप आधा वद पुद्टनकर्‌ कषे 
पर कम्म रख रात्रि फे समय आष्टार लेने ज्ये भौर दिन मे भोजन 
कर्‌ | श्रावको फी प्रार्थना से साघु ते वेसा ही करिया भीर धीरैः 
धीरे वे शिथिरे गये। 
श्वारह्‌ वये फे वाद्‌ देच मे फिर सुभिक्ष हुभा अर विरालाचायं 
दष्विण देदा से चक्र उत्तर देद्य मे कमश फान्यद्ुज्ज नगर के बाहर 
एद्यान मे पधारे । - 
श्मूढाचाये ने धिज्ञासाचार्यं फो भाया सुनकर छन्द देखने के टिप 
धपने दिष्य भेजे । मुनिर्यो ने जकर आचायं फो वन्दन किया पर 
उन्दने उन्दरं प्रतिवन्दना नहीं फी भीर फदा--'यह्‌ फोन सा मया मते 
निकाटा है १ साधु उञ्ित होफर वापस भाये सौर सव यृचान्त भपने 
शुरु को फह्‌ युना । 
रामल्य, स्थूखभद्र भौर स्थूटाचायं ने सव स्राघुभों को इकटा करके 
फटा-- अत्र भे क्या करन] चाये ¶ प्रस पर प्यूलाचायं ने अपना 
अभिप्राय न्यक्त करते हुए फष्टा--“ईइस धुरे आचार फो छोड कर जिन 
मागे का स्वीकार कर छेदौपस्थापना करनी चादिये । सघुभो को 
स्वूाचायं कौ धात पतद्‌ न आयी, उन्दने कहा--इस सुगम साग को 
छोड कर जब दुष्कर माम कौन ग्रहण करेगा †" रुूलाचाये बोठे- 
मत भच्छा नहीं है, मटमागं को छोड़ कायरों का मागं पकड़ना ससार 
श्रमण का कारण हः इस पर कितनेकं भन्पारार्थो नेतो मरमां का 
स्कार कर छिया पर कित्नेक उस सत्य वचन से उर्टे जलने खगे जर 
बोरे--श्य् घूटा क्या जानता ६ ¶ इसकी द्धि मेँ मद्यो गया दै, जो 
दस प्रकार थकता है, परन्तु जव तकत य जीता है हम सुख से नद्यं रहम 
देगा" यद कद्‌ कर उन पापि ने उन्हे दण्डो से मारकर गदं मेँ फक 
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दिया ¡ आवेध्यान से मरकर भावाय व्यन्तर दव दगा भौर अवपि- 
पान से पूवे भष देख फर उन नामधारी साघुभों फो दु सदेन ठगा } 
तव भयभीव होकर उन्दनि मिलकर उससे मपराथ फी क्षमा मागी, 
देव ने कहा--“विपरीव मागे फो छोद़ फर सयम मामं फो सखीकार 
करो साघु पोे-थद्‌ दर माग पाठना सो कठिन है, पर गुर 
बुद्धि से दु्दारी पूजा नित्य किया फर्म" इत्यादि विनय से व्यन्तर को 
छान्त किया भोर शुरु फी हठी उाकर उसमे गुरु फो फल्पना कर नित्य 
पूजने खे । भाज्ञ भी क्षुपक अस्थि फी कल्पना से उसे 'समणादिष्डीः 
कहते ह । फिर सदी शन्ति फे ध्यि आड अगुख छम्बी काठ शी 
घतुरल्ल पटौ फो वदी यद दै" एसी फल्पना कर उसे विधिपूर्वंक पूजा । 
तथ उसने उपद्रव फो चेष छोड दी भौर दनका धप्यपासनः नामक 
फुखदेव हआ, जो आज तक घड़ी भक्ति से पूजा जाता है । इस प्रशार 
ठोक मे यदह 'भधेफाठऱः नामक अद्भूत मत्त कछिकाख फे वड से 


फडः रया । 


“जिस त का इन पदेन्दरियछेष्षो ने सय भाचरण किया था उसी 
प्रकार भपनी बुद्धि से सूत्र मे छिस दिया । 

“इसे प्रकार बह्व समय व्यवीत ह्यो गया! एक समय वठमी के 
राजा लोफपाट की रानी चन्द्ररेखा, जो फिं उजयिनी के राजा चन्द्रकीरतिं 
फी पुनो भौर अधंफाठक मतवार्टो फी शिष्या थी, अपने पति से षोरी-- 
वकान्यकुव्जः मगर मँ हमारे शुर महाराज विचरते ह सो आप इन्दे 
यहाँ खाये । रानी के फयन से राजा मे जिनचन्द्रादि अघंफाठरो को 
दठमीयुर बुखाया। भवेशमदोत्सव के दिनि राजा उनकी अगवानी फे व्यि 
गया, पर साधुं फो नप्र भौर वख्धारिर्यो से विरुक्चण वेपवाडा देख 
फर बहु वापस चखा आया 1 रानी फो इस बात छा पतता उगते दी शुरं 
के पास काफी सख्या मे श्वेत वख भेजे जिनं उन्होने ठेकर धारण 
क्रिया 1 फिर राजा मे उनकी भक्तिपूवंक पूना की । श्वेतवखों फे धारण 
रने से उसी दिन से अधाछफ मत से ध्धेताम्बर' मत भरट हमा । 

, भ्विक्रम राजा की मृद्यु कै बाद एक सरौ छचीख वधं धीतने पर 
डोकः मे इवेतराम्बर मामक मत इतपन्न हुभा ! केवरी को भोजन, खरी 
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जर ससंग साधुं को उसी भव मँ मोक्ष, ग्भपहार भादि घातो का 
प्रतिपादक आगम सम्रह उसो मूढ जिनचन्द्र आचाय ने रचा 1 


हन कल्पित कथां फो यहो छि कर इन्दं टम अप्राप्त महच्च 
नदीं देते ओर न इनकी भीमांसा करने फा ही कष्ट उठति, परन्तु हम 
देखते है कि भाजफड के बहुतेरे दिगस्वर विद्धान्‌ भी 
इनं सत्य मानते ह ओर इन्दी वृतो पर श्वेताम्बर जैन 
संच फो -अर्वाचीन उ्टराने की चेष्टा फरते है । 


प्रथम तो देवसेन भटरारक दप्वीं ओर प० वामदेव ओर रत्रनन्दी 
भटटरफ कमश सोख्दवीं सत्रहवीं सदी फ खेलक द । इनके पठे के 
क्रिसी भी दिगस्रीय जैन अन्थ मे इन कथाओं फा उल्टेव नहीं है । 
स दश्चा मेँ कमश सदे आठ सौ, चौदह सौ ओर षन्दरहसौ वषंके 
वाद्‌ निराधार रिचि गये ये किस्से खय ष्टी महस्वहीन उष्टरते दै । 
दूसरे ये सभी ठेस ईस विषय में एकवाक्य भी नीं है । देवसेन 
दुर्भिक्ष के कारण दण्ड, कम्बछ, तुम्बी ओर शेतवस्न धारण करने के 
कारण शेतास्बर' नाम पडा बताते ह, वामदेव काठ फी पट्टी पर श्वेतवख 
स्थापन करके व्यन्तर देव छी पूजा करते ॐ कारण श्धेताम्बरः नाम 
पडा छिसते है, भौर रत्ननन्दी रानी चन्द्ररेखा फे फहने से श्ेतवस 
धारण करने से “ेताम्बर' मत प्रकट होना चिते है । 


देवेन ओर वामदेव, दुसरे नैमित्तिक भद्रबाहु ने उजयिनो से 
जिख दुर्भिक्षुके कारण दक्षिणसे विदहयर किया था उसी दुभिक्षु के 
समय शइवेताम्बरों छी उत्पत्ति घताते है, तव रत्ननन्दी दुर्भिक्ष का वृत्तान्त 
प्रथम शरुतकेवटी मद्रवाहु के साथ जोढते हैँ भौर उस समय उज्जयिनी 
'भधेफाटकः मत की रत्पन्ति हुई छिखते है ओर,फिर षटुत समय फे 
चाद वठ्भी मे सुभिक्ष के समयमे रानी के कमे से श्वेत वखों को 
धारण कृर शवेताम्बर” हए छिखते ह । 
देवसेन जिनचन्द्र द्वारा श्ान्विव्यन्तर की सवं दर्यो से अ्टविध 
पूजा प्रचलित , होना अीर भपने समय तक उसका चाद्य रहना वताते 
है, तव वामदेव भौर रत्रनन्दी भाढ यगु उम्बी चौरस्र काठ ष्टी 
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पटर पर श्वेव वसखरस्थापन एर पूजा फरना भौर अपने समय तक उतका 
वादु रहना वताते ह । 
देवसेन शान्तिव्यन्तर फो श्वेताम्वे फा पूर्य एर्व मात्र 
छिखते टं तम पि्ठञे दोनों ठेखकफ उसका "पयंपा्नः नाम होना 
यवाते ह । 
रत्रनन्दी निर्प्यो दास क्षान्ति की हदटिर्यो को कट्टा कर पूजना 
जीर यह्‌ रोति अपने समय तक चाद र्ना भीर उसा नाम 
'समणादिहदी' प्रसिद्ध दोना ठिसते र जिसका फि प्रथमं दो डेन 
ने ठ भी उल्टेखं नहीं क्या । 
हस प्रफार म छेको फ परस्पर विरुद्ध कथन से ही इन फथार्भो 
फा बाष्य फडेवर तो य जजेरित हो जावा है, परन्तु स्यान" ओर 
समय श्न दो बातों मे ये सभी ठेक एक मत है, अथौत्‌ सब 
विक्रमराजा की सृत्यु फे घाद्‌ १२३६ वं बौतने पर बठ्भौ नगरोमे 
श्वेताम्बर मव फा छत्पने होना बताते हं । 
जप हम यह देसेगे कि ठेखकों फो ये बति अपने इद्भव मे कुछ 
आधार भी रखती है या नहँ । 
विक्रम षी दुसरी शताब्दी फे द्वितीय चरण मे वठ्मी मे 
(मतोसति" याना निराधार है, क्योकि ऽस समय वरुभी का अस्तित्व 
था समे कोर प्रमाण नही है, वमी कनकेन के समय विक्रम कौ 
तीसरी श्चवाग्दी में यसी थी, यह यात इतिहास प्रसिद्ध है । 
पटभी नगरी ओर श्ान्तिषूरि श्नदो नामों के उर्डेख से हम 
समदते ह कि इन कथां का सम्बन्ध विक्रम की छठी शताब्दी के 
प्रथम चरणमे वख्भौ भँ घटी हई किसी घटना फे साथ होना चादिए । 
वीर सतत्‌ ९८० ८ विक्रम सवत्‌ ५१० ) मे चमी मे माथुर 
आर वालम्य नाम से प्रसिद्ध दो श्वेताम्बर जैन स्घो का सम्मेखनं 
हा था जीर दोनों सधों ने दोनों वाचनार्भों का समन्वयपूवंक 
एकीकरण किया था ! शस सम्मेढन्‌ मे माथुर सेध फ प्रधान देवद्धिगणि 
क्षमाश्रमण ये भौर वाटभ्य सथ कै प्रमुख काठकाचायं ओर उपप्रयुल 
गधवं बाद वेताङं शान्तिर । 
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दम उपर कद अये है क्षि बाङम्य सध नम्रता धारण करने बालों 
छ चिपय मे बहूव अनुदार था भौर इसी कारण म्टागिरि के शिष्य 
प्रदस्् मौर स्वाति जैसे स्थविें फे नाम भी अपनी युगप्रधानाकटी 
भरं रखने फी उदारता नदीं फर सका । आश्चयं नदीं कि इसी सम्मेठन 
मे दिगम्बरो फे साथ भी मेख जोख करने सम्बन्धो कोटं श्रस्ताव 
उपस्थित हुमा शो, पर चारभ्य संघ तथा सांसक्रर शान्विसूरि फे शिष्यो 
ने ऽसे सफल नष्टोने दिया हो ओर इस कारण दिगम्बर परम्परा 
ताछ ने शान्तिसूरि ओर उनके रिष्या को कोसा कषे । 
सभी दिगम्बर ठेखक दवेताम्बरमतत-प्रवतेक का नाम “जिनचन्द्र 
ञ्पिते दै ओर वर्तमान जैन भागम उसी जिनचन्द्र के बनाये हुए 
वताति दै 1 हम समञ्सते ह फि दिगम्बरो का यह “जिनचन्द्र' ओर कोई 
न्ट, धाचाये 'जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणः दै, जिनका समय विक्रम 
की छटी ओर सातवीं घरदो का मध्य भागया। । 
जिनभद्र ऽप समय फी रवेताम्बर परम्परा फे युगप्रधान आचायं 
षी नदीं षरन्‌ कटर साम्प्रदायिक सिद्धान्तकार भी थे । इन्दरौने विरीपा- 
वद्यकभाष्यादि अनेक भाष्य ओर अन्य प्रकरण प्रन्थों की रचना की 
है} दिगम्बर विद्धान्‌ नको इतना फोखते हैँ इसका यदी कारण हे करि 
एन्दनि दिगम्भरों का बडी कटटरता पूर्ैक खडन कर एवेताम्बर परम्परया 
को पुष्ट कियाथा। # 
भद्चरक देवसेन पपद्रव की क्षान्ति के ध्यि शान्ति व्यन्तर की, 
पूजा करने फी जो वात कते है, वह वास्तव मेँ श्वेताम्बर जैन परम्परा 
मे प्रसिद्ध 'शान्तिस्नात्र' की सूचना दै । इवेताम्बरो मे बहु पुराने समय 
से !जिने भगवान्‌ का जन्माभिपेक मदोत्सव, फरमे की प्रधृत्ति चटी 
भती थी जो पिचठे समय मेँ “शान्तिल्नात्रः ओर शश्ान्तिपूजाः इम नामों 
से प्रचरित हुई थौ जो भाज तक इन्दी नामं से प्रसिद्ध है । इसमे भग- 
वान्‌ आदिनाथ, अजितनाथ, चान्तिनाथ भौर पार्वनाथ की भविमार्भो 
का २७ बार अथवा १०८ धार अभिपेक भौर पूजन किया जाता ह । 
सके प्रारम्भ मे प्रह भीर दिक्पार्टो को षटिदाने भी किया जाता दै । 
माम योता है भश्टारक देवसेनजो ने दसो शान्तिषूजा का नाम 
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इ देपवश शशान्तिन्यन्तरः ओर उफी पृजा ठो कल्पना गद 

प० वामदेवी “भाठ अगु उषो घतुप्फोण काठ फी प्रे पर 
श्येतवस वरि्ठाकर शान्तिव्यन्तर फी पूया करमे फी धात फते है । यद्‌ 
फथन वस्तुत श्वेताम्बर सम्मदाय मे प्रचडिन योग क्रिया छा सूचक 
1 शदेताम्यर सुनि सूरो के योग-सम्यन्पौ काञ, प्रण, स्वाध्याय 
भस्थापन भादि क्रियं करते समय करीव आठ अयु छम्धी भीर 
पयार पांच अगुख चीदी एक कटे छो पटो भपने सामने रस्ते हं भौर 
उस पर शवेतवलिह्ा भी विते & । उसके आगे जो विधि की जावी 
है उसमें दस्तश्चिया भी पेसी ची क्षेती है, जिसे अनभिन्न आदमी नम- 
स्छार ६ समश्च ठे । प० वामदेवेजी मे शस प्रकार फी योग क्रिया फरते 
हए श्वेताम्यर मुनिर्यो को कदं देखफर यह मान छिया है फि यह्‌ शान्ति. 
व्यन्तर फी पूजा करते हे । 

१० वामदेवजी (पयुंपास्तन' यह नाम कहां से उखा छाये इसका 
छु पता नही चख्ता, योषि इस नाम का या इसके मिरुते जुरते 
भाम का इवेवाम्पर सम्प्दायमे को भी देव नदीं माना गयारह। 

भटर रन्ननन्दी की द्यो फो पूजने की कल्पना ने तो पहले कै 
दोनों ठेको को मातत कर दिया । दवेताम्बर जैन साधु अपने प्रस जो 
स्यापनाचा्यं र्यते है न्दी को क्षय करके रत्ननन्दी की यह्‌ फल्पना 
ह ! शेवाम्यर सैन सम्प्रदाय फे साधुओं म अपने आचायं की स्यापना 
रखने कौ प्राचीन पर्तत दै । स्थापना मे आचाय कौ मूर्ति या चित्र नहं 
किन्तु पोच कौडे रणते हे । भिना भकार धुरने के उपरर की दी से 
कुछ भिटता जुख्वा सा होता है, भद्रारक जी मदाराज ने इन्दं की 
देख छिया शौर तुरन्त छिस दिया फि भे शान्तिसूरि की दियो हँ 1 
घे जो यह्‌ क्ते ह छि “आज भी वे (समणादिहडीः इस नाम से भरसिद्ध 
९” सो शायद यह्‌ कल्पित नाम नन्दी क्रिया मे "समरासमणदव्येणः इस 
शब्द के ऊपर से अथवा गुड को बन्दन करने के टिए जो 'समासमर्ो, 
शब्द्‌ मोखते द €फे ऊषर से यह 'समणादिहडी लाम गद च्या 


गया ह । 
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इस प्रकार उेताम्धरसोत्पत्ति के 'विपयं मे दिगम्बराचायौँ ने जो 
कथा गदी ह उनका शरीर भानमती के पिटारे फी तरह श्धर ' उधर 
की नयी पुरानी वर्तिं से भरा गयां दे) विक्रम संवत्‌ १३६ मे 
रवेताम्बरों के उवयन्न होने का जो फथन है, उसका तात्पये इतना ष्टौ दै 
कति छगभय इसी असतं मे त्रिवेभूति मे जिनकल्प की दिमायत की थौ 
ओर स्थविरे के निपेध करने पर भी वे जिनकल्पी यनकर गच्छ से 
निकल गये थे । सम्भव है कि नप्नता कं सक्रिय विरोध करने के चयि 
स्यविरकल्प के नाम से चटी आती हुः देचिठक नश्रत्ता फा प्रचार भी 
उसके बाद रोक दिया गयाष्टौ ओर पते विरुद्ध वद्लधाि्यां की 
इस प्रद्ृत्ति फो पिठ दिगम्बराचार्यो ने इवेताम्बरमतोत्पत्ति' फे नाम से 
प्रसिद्ध फर दिया हो । एसा होना सभव भी है, क्योकि इैताम्परो 
ने दिगन्परों के मत की उत्पत्ति छ्िखी थी तो दिगम्बरो को भी उका 
ङ्छ न कु उत्तरतो देना री था । । 


ह्म भरम्ममे ही कह आये ह कि महाबीर के शिष्यो का सख्य 
भाग वस्लेधारी टता था, तथापि सहनन, श्रुतज्ञान आदि की योग्यता 
„ भप्त फरमे फे उपरान्त कितने ही जिनकल्प का स्वीकार 
क कर नप्रावस्था मे भी रक्ते थे ओर इस परिस्थिति 
` के कारण प्राचीन जैन सैनेतर शाखो मे सैनश्रमर्णो के 
संभ्बन्ध मँ नमरताघुचक घेस मिल जार्थँ तो फो आश्चयं को घात नदीं 
द । स प्रकारके चेलं को देखकर छ युरोपीय अथवा भारत. 
घ्पीय बिद्धानों मे छिख दिया कि ध्राचीन समय मँ जैनधमण नपर होते 
थे' तो इसमे आध्यं नहीं है । हम खुद भी तो कहते हे छि सैन श्रमणो 
में छठ चम्रमी टत थे; पर इससे यह फैसे सिद्ध हो सक्ता किं समी 
रेन श्रमण नम्र होते थे, वख्रधारी होते ही नदीं थे ? 


मद्धो छी अ्बौचीन जातक कथाओं मे निर््न्थ श्रमणो को न्नभ्र 
निमरन्यः छिपा देखकर कोषे फद्‌ दे फि "भाचीन निन्य मौ नग्न होते 
ये' तो पेखे आंदिर क्ानवार्छे के कथन से प्राचीन श्रमर्णो फो नमता 
साबित नदरी टो सकती । जिन्दोने भौद्धो के सथ से भ्राचीन पादिमरन्थो 
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ओर प्राचीन जैन सूत्रों फा तल्ली अध्ययन किया है रेखे बिद्रानों फी 
सम्मति ही एस विषय मं अधिर्‌ विश्वसनीय हो सकती है । 
¡ डक्टर धमन जेकोघो इसी प्रकार फे विद्वान है भौर शन्होने जैन. 
सूत्रा की प्रस्तावना में प्राचीन बौद्ध भरन्थो फ उदे से यह भात भच्छी 
तरह सिद्धकर दीदे कि प्राचीन निर्मन्थ श्रमण एक वञ्च रखते थे। 
इसीरिए बौद्ध छोग उन्हें एक साटक' कहा करते थे । 
कतिपय कटर सा्प्रदायिक आधुनिक दिगम्बर डा० हाने जैसे 
विचारकों के किसी एकदेशीय असिग्राय फो पटकर एसे आप्त चास्य 
से भी अधिक मान वैरे है ओर कहने उगते कि देखो, हारने 
साव फे कथन से श्वेताम्बर घ फी इत्पत्तिविपयक दिगम्थर येन 
फथानकों की सत्यता शछ्चरक जाती है । परन्तु वे थद नदीं सोचते किं 
हाने साहय ने उस कथानक की सत्यवता मे न तो कोई प्रमाण दिया द 
ओर न उसको एसटी दी की है । उन्दोनि भद्रबाहु श्रुवफेवछी फे दक्षिण 
मे जाने ओर वाद्‌ मँ इवेताम्पर मतं छी इत्पत्ति धतानेवाछा दिगम्बर 
जैना का अवौचीन फथानफ विना विचारे दी अक्षरा सत्य मानकर 
द्ष्छाछ मे भगध मे रहने वाठे युनियों के वद्लधारण फएरने फे कारण 
दिगम्बर श्वेताम्बर सम्प्रदायो का विभाग होना घता दिया} यदि उन्दोनि 
इस कथानक को कसरी पर चाया होता, तो उन ज्ञाठ टो जाता कि 
यह कथानकं जो वृत्तान्त उपस्थितं रता ह उसभ छ भी सत्यता नदीं 
ह । श्रवण बेल्गुल के एक प्राचीन छेख से इस कथानक णी पोल सुख 
चुकी कि दक्षिण मे जनि बाञे 'मद्रबाहु श्ुतकेवठी" के नाम से प्रसिद्ध 
प्रथम भद्रबाहु नहीं दिन्छु द्वितीय उ्योतिपी मदरबह् थे, जो विक्रम की 
कई शताब्दियों फे वाद के मचाये धे । इस प्रर भी यदि दिगपर विद्धान्‌ 
डा० हार्ये को आप्त मानने का आग्रह करते ह तो-लोन्यि हम भी 
दन्द हाने साह के बचनों छा भरमाण उद्धू कर दिसते दं । 
, आजीवक नामक अपने निबन्ध मे डा० हाने कते दै--^जव 
सब वापस एक मत ये कि शरीर फ दपरान्त ङक भी दूखसी मिटकत 
तापस फोन रखनी चादिये, उब महावीर ने भिक्षान्नवठ्नेफे च्यि 
भिक्षापात्र रखने फी टट रक्सी' ( जै खा० स० ३५० ) 
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उसी निबन्ध मे डा० शायैठे कदते दह-“यई सम्भवित जान पदता 
कि निभरन्थ समाज मे सामान्य नियम, ठंगोटी पहनने का थां भीर 
केव नम्रता फा सम्प्रदाय गोकशषाख्क की टोखी मँ ही भरवतेमान या) 
( जैन साहित्य संशोधक प्रण ३५० ) 
डा० नरे अपने उसी निबन्ध मे आगे जाफर कहते ह--आजी- 
पिक पक्ष फे जो मतुप्य अपनी तरफ सक्रिय सष्टानुभूति रखते थे धनको 
टेक? गोश्चारु ( महावीर से ) दुर रो सया, ईस प्रकार जुदा पद्मे 
वालो का समूह्‌ बढ़ा था । या तो वह पते नेवा गोशाख्क की मृत्यु फे 
धाद जीवित रहा था यद्‌ सान ञेनेषफा कोई कारण नहीं है। जो गीश्चा- 
स्क की नीति फे विरुद्ध माचार-पिचारे के समर्थक नह ये वे धाजीविक 
पक्ष फे भवुष्य निमरन्थ सघ मे षो रदे, परन्तु सम्पूणे नम्रता, भिष्षापात्र 
फा व्याग, अर्हा विपयक अपूर्णं सावधनिी, दण्ड की विरिष्ट सन्ञा भौर 
खम्भवत" अन्य घातौ सम्बन्धी अपने विचा को रक्वे रदे ! श्न भेदो 
कै कारण अजीविक पश्च घौर निन्य समूह्‌ फ बीच अवश्य ही कु 
सथपेणतो धा द्री, पर खासं करफे बेह्‌ भाजीविकों के प्रति सहादुभूवि 
श्खमे या भद्रबाहु कै समय मे बाहर आया } ई० घ० परे की तीतरी 
सदी फे पूर्वं भाग मे वह्‌ पराकाष्ठा को भप्त हआ ओर तेरासि (ररा 
शिक ) के नाम से परिचित पक्ष निध्ितरूपसे दमेशाके थ्य जुदा 
पडा रौर सका विशिष्ट सधं घना जो अब दिगम्बरः कहञाता है । 
स प्रकार दिगम्बर ओर इतरेताम्बर जेन विभागों के भूछ का ददुगस 
लैन धर्म कै मूड प्रारम्भ तक मे क्तात होवा है, कारण कि इसका अस्तित्व 
परोक्ष रीत्या दो परस्पर विरोधी विभागों के प्रतिनिधि स्वरूप महावीर 
ओर गोशाखरु नाम फे दो सहचर भगरैसरों के वैमनस्य ॐ आभारी 
है ।* ( सै° सा० सं> ३५६ ) ॥ 
दिगम्बर चिद्वान्‌ अपने आचार्यो दास गदी ह भदरवाह विपयक 
कल्पित कथां को सत्य ठदराने के, लिये श्रख्यात युरोपीय विद्वान्‌ 
ककर जिनके अभिभ्राय फो गर्वपूवेक उद्धूत करते टै, उन्दी डाक्टर 
हनेरे के उपय उदि ह जिनमे वे महावीर फो भिध्वापात्रं की षट 
स्पनेवाछा, उनके निमरन्यो फो -उगोदी पष्टनने प्राखा ओर आधुनिक 
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दिगम्बर सघ फो भप्रबाहु के समय भं निर्मन्थ सघ से जुवौ पदी हुई 
गोशाचक सन्तति होना वताते दै । क्यों विद्वानो । प्रल्यात यूरोप विद्वान्‌ 
फे न विचारो फो भी आप अक्षरश सव्य मानेगे न १ 

इसी भ्रकार डा० जे० स्टीवेन्सन ओर मि© एम० एस रामसामी 
फेयगर ने ईसा की प्रथम शताब्दी मे स्वेताम्बरदिगम्बरों ऊ प्रथक्‌ 
दोमे फी जो वति फी दै, उसका भाधार भद्रक देवसेन की षद कथा 
है जो कि उन्होने दवेताम्बरो शी उत्ति के विषयमे गदी दै । यदि 
ये विद्धान्‌ एस कृथा को फसौरी पर चढा कर जोच करते तो विक्रम 
सवत्‌ फे निर्देश भादि से अपने आप इसकी नूतनता भौर छत्रिमता 
भरकृट हौ आती । । 

हमने उपर इस कथा फी जो मीमांसा की है, उसे विचारक 
समंद सक्ते है कि इस कथा मं कुछ भी वास्तनिकता नहीं है भौर जब 
आधारभूतं शत्तान्त दी ृतरिम है, सो उसे आधार पर व्यक्त किये 
रये आधुनिक षिद्धानों के अभिभ्रायों का मूल्य कितना हो सकता है ? 
विचारक पाठकगण स्वय निणैय कर सकते है । 

एनसादृ्छोपीडिया-बदेनिका के किसी ठेखक ने दवेताभ्यर सैन 
सघ फी पुस्तकठेखन सवधौ घटना का रहस्य न समञ्च कर उसे श्वेताम्बर 
फी उत्पत्ति मानने की भूर कर छी ओर उस भूछ को भरमाणे के तीरं 
पर उदुधृत करके दिगम्बर बिद्धानोंमे कदे दिया किदेखो) इसमे 
श्ेताम्बसं की उतत्ति पोचवीों सदी मे होना छ्िादहै। परन्तु उन्द 
यह्‌ तो समञ्च ठेना चाहिये था कि जब दिगम्बराचा्यं स्वय मी दवेता 
स्रो को उत्ति विक्रम की वृर शताब्दी मे ई छिपते दँ तथ यद्‌ 
पोँचवों सदी बतानेवाखा ङेखक किस प्रकार प्रामाणिक हो सकेगा, परन्तु 
जिन्द येन केन प्रकारेण दवेताभ्बरों को अ्वाचीनता दी सिद्ध करना है, 


उन्द इन घातं से क्या मतेल्य 
उपर हमने यह वताने का यत्नं छ्यादहे कि उवेताम्बसयं फी 
ध उत्पत्ति के बिपय मे प्राचीन ओर आधुनिकं विद्वानों 
र ने जो $छ छिद, उस्म वे सफ नही हुए 
१ आतनता विकि "उन्दी के ठो से इवेताम्बर परम्परा णो 


प्राचीनता सिद्ध होती दै । 
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शव टमं यह देखेंगे कि शवेताम्पर सम्भदाय ङी प्राचीनता को 
सिद्ध फरनेवाडे कुछ प्रमाण भी उपर होते है या नरी 
चौद्धों फे प्राचीन पालिमरन्थों मे भाजीविकमव के नेता गोश्राखश 
फ कुछ सिद्धान्तो फा वणेन भिता ह जिसमे मतुष्यो फी एषण, नीट, 
सोत, हारि, चठ भीर परमशु ये छ. अभिजातियँ घतायौ गहं 
नमे से दृसरी नीखाभिजाति सँ बौद्धमिष्षुओं भौर तीसरी खोितामि- 
जति मे निन्य छा समाविश्ष पिया दै । इस स्यसे निर्भन्थो ॐ ययि 
प्रयुक्त ौद्धसूत्र फे शब्द इस भकार ह--“छोदिताभिजाति नाम निर्ध 
एकसाटकाति ` वदति” ¡ अर्वत्‌ एक-चीथद्ेवारे नि््न्यो छो वह 
रोदिताभिजाति फष्ता हई । ( अगुत्तरनि राय भाग २ प्रष्ठ ३८३ ) 
इस प्रकार गोश्षालकं ते निम्न्थों ४ स्यि जो यदं "क चीथदेवाछे 
यह्‌ विरोपण प्रयुक्त फिया है जौर इसी प्रकार दूसरे स्थरो मँ भी सति- 
प्राचीन बौद्ध ठेस ने जैन निप्रन्यों फे व्यि “एकसाटक' विरोपण 
लखि दै । इससे सिद्ध होता दै कि बुद्ध फे समय मे भी महावीर के साधु 
एक वश अपश्य रखते थे, वभी अन्य दारोचिकों ने उनको उक्त 
विशेपण दिया है । 
कटर साम्प्रदायिक दिगम्यर यद ^एकसाटकः विशेषण उदासीन 
निमन्थ श्रावको के ल्यि भ्रयुक्त होने की सम्मावमा करते ह, परन्तु र्न 
यद्‌ माङ्म नही कि बौद्ध त्रिपिरकों मे (निगगन्थ› शब्द फैवर निभन्ध 
साधुभों के चयि प्रयुक्त इमा हे, श्रावको के लिय गदी । जदा कीं भी 
जेन श्रावको का परसग आया है, वर्शे सवत्र "निमठरस नाथपु्तस्स 
सावका ( निमरन्थ ज्ञातपुतन्र के शावक्छ ) अथवा 'निगठसावक 
( निन्य के श्रावक ) इस प्रकार श्रावक शब्द्‌ काही षटेख हुआ है, 
न कि "निगथः शब्द्‌ का ! इसथिये *निगगठः शब्द का शावकः अथं 
खगाना फोरी हठघर्भी है । 
यीद्धपूत्र मच्छिमनिकाय मे निर्भन्य-सध के साधु सच्चक के मुखसे 
बुद्ध फे समश्च गोशाठ मखछिपुत्त तथा उसके मित्र नन्द्वच्छ भौर 
किस्ससक्िष्वं फे भनुयायिर्यो में पाठे जने वारे माचासों का वर्णन 
कृराया है । 
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, सफ कष्टता ६--ये सपं वर्जा फा त्याग करते द ( भवेकऱ ), 
सव रिष्टाया से दूर रदते £ ( सुखाचार ), आ्ार पने धों मे हो 
पाटते ए ( दस्तापठे्ण ) शत्यादि । 

सेमघ्षनेष्टी पातटै छि यदि निभेन्य सैन भरमण स्फ सय 
जेट भौर हाय में भोजन फरनेवाडा लेता सो वह्‌ भजीविक 
भिष्ुर्ओ फा श्वाय चाटनेषाडे' भादि फ फर उपष्टठास फमी नहीं एरता। 
श्ससे भी जाना जाता दै ङि महावीर फे साधु सपान अवश्य 
स्पते ये । 
योद्ध शो॑निफाय फे पासाष्रिक सुचतमे मष्ाषीर फे निर्वाण फेयाद 
उनफे साधुओं मेँ शगद्वा होने फी पाव को गर्ह भौर छिपाटैकि 
नि्न्यक्षातपुयर फे जो उभ्वङ वख्पासी गृहष्य प्रावरुये दे भी निप्रन्य 
पषावपुते पे साधुर्भो से विरक्त ्ो गये । भरन्य फे मूड शव्द ये ई-्येपि 
निगण्डस्से नाययपुत्तस्स सावका रिष्ट ओदातयसमा तेपि निग्ण्ठेसु नाय- 
पुत्तियेघु निभ्विण्णह्या }"” इसमे प्रयुक्त शभोदातवसनाः शब्द्‌ का अथं 
फिसी भमेज विद्टान्‌ ने दवेतवस्ारी' देता फिया । इस पर से घाप 
फामताप्रसाद सैन जेषे विद्धा्नों ने मान खिया कि श्वेतवख्लधारी 
भष्टावीर फे भ्रावक होते थे। सथ्य पोद्धमरन्यों का (एकसाटकः 
निन्य भी इवेतवख्रधारी सैनधावक ची होगा । प््तुवे यह्‌ तो 
देयं फि यदी पर साक्षात्‌ श्रावक! शब्द्‌ का ₹त्छेख हआ । यदि 
(निमाय दाच्द्‌ श्रापकवाची होता वे यदं सावेकः शब्द फे प्रयोगको 
आवद्यकता ष्टी स्यो होती १ 
दूरे अवदत दब्डर फा अथं भी श्वेत नदीं, उज्यछ अथवा सच्छ 
होवा है । उऽ्य श्वेत भी दो सकता है ओर अन्यवणे भी । अप्रज फो 
फेवटी नही है, जो उनफे कने से अववात का भयं श्वेव हो माना जाय 
लीर अन्यवणं न माना जाय । 
पडिहारी है रेखे कट्ररपथी विदानो शी जो अपने पूेगद्ध विषां 
फे समर्थन के छ्य सत्य वस्तु का गला ्घोटने भँ भोर सत्य स्तु को 
मूर्तिम्‌ बनाने मे तनिक भी नरी दिचक्रिचाति । 
दिगस्वर ठेखक कहा फरते है कि इवेताम्बरमत प्रवतंफ॑ं जिनचन् 
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ने भपने आचरण फे असुप्तार नये शाख घनाये ओर उनमें क्ीयुक्ति 
जीर केवखिफनख्षर जीर मदावीर फा गरमीपहार जादि नयी वाते 
चिं । इस माष्चेप फे ऊपर हम श्चालाथे करना नदीं चाहते, क्थौक्रि 
खीरुक्ति ओर केविभुक्ति का निपेध पदे पढ दिगम्मयाचायं $न्द- 
फुन्दने ष्टी कियाहैजो ङि विक्रम की छदी सदी ४ विद्धान्‌ प्रन्थकार 
ह । नके पषटे फे किसी भी भन्थकार ने इन गातो का निपेध नही 
किया । इतव्यि इन वातौ की प्रामाणिकता स्वय सिद है । । 
री गभौपष्र की वातत, सो यद मान्यता भी खाभग दो हजार 
वपं से भी पराचीन दै, एेसा कथन डा° हर्मन जेकोबी भादि विदवर्नो 
फा दै जौर यह्‌ फथन केवड अटकठ टी नरं, शेस सत्य है । इस पर 
भी स विपय म जिनको छकाष्यो वे मथुरा के फंकाटी टीखामे से 
निकठे हुए (भापदारः का शिखपट् देख ठे, जो कि भाजकटठ ठखनञ 
के म्यूजियम मे सुरक्षित है । प्राचीन छिसित कल्पधत्रो मेँ जिस प्रकार 
काट विपयका चिन्न भिरताहै ठीक उसी प्रकार का दद्य उक्त 
शिखापष्टर पर खुदा हभ दै । माता त्रिङखा भौर पंसा क्षेखनेवाटी दासी 
को घवस्वापिनी निद्राम सोते हए भौर दिरन जैसे युखवाठे हरि 
नैगमेषी देव फो जपने हस्तसपुट मे महावीर फो ठेकर उपष्वंख जाता 
हभ वताया दै । टस दस्य के ददनार्था ङखनऊः के म्यूजियम मे ( न° 
जे० ६२६ वाटी शिखा फी तखाश्च करं ) । 
ष्सी श्रकार भगवान्‌ महावीर की (आमलकी क्रीड़ा! सम्बन्धी 
ृततान्त दशक तीन रिखापट ककाी ठीञे भँ से निके दै“ ओर इस 
समय मधुरा के भ्युजियम भे सुरश्वित है । इन पर तं० १०४६. 
२७ तथा १११५ ह । ऽपर्यक्त दोनो भ्र्गो से सम्बन्ध रसने वके 
रिखरेख भी वदो मिर्ते है । 
पारकगण को न्ात दोगा कि महावीर की (आमल क्रीडाः कां 
वणेन भी जंन श्वेताम्बर शास मे दी मिख्ता है । दिगम्बरो के अरन्थों 
मे इसका कँ भी इष्टे नही है | 
उपरक्त दोनों भ्रसरगों के प्राचीन ठे ओर चित्रपदं से यह बात 
निर्विवाद्‌ सिद्ध हो जाती है कि श्वेताम्बर जेन आगमो मे वर्णित शभ 
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पहार भौर (भमी एदा! फा धृत्तन्तं दौ हजार वं से अधिक 
पराचीन ६1 शस प्ररार श्वेताम्बर जैन शालोक्त एतान्ता फे भामाणिक 
तिद्ध दने से उन शाखो की प्रामाणिकता भीर प्राचीनता भो श्वय 
सिद्धो जाती । 

कवेताम्यर जैन सप फे मान्य फल्पसूच ओ पुष्वके दिखने फे समय 
फी स्मृति म पीरनिर्बाण सवत्‌ ९८० ओीर ९९३ फे उद्व ई ओर स 
सूच फी भेरावखी' म भगवान्‌ देवर्दिगणि तक की शुरू परस्परा का 
वणेन द । श्नदो पातो के आधार पर दिगम्बर विद्वान्‌ पह वैरे रै 
कि फट्पसू्र देवर्धिगणि फी रचनां टै, पर वे यद सुनषटर भाग्यं फरेगे 
कि दसी कल्पसूत्र फो येरावष्ी मँ वर्णित कतिपय "गण, शासाः भौर 
धुखो" का सिरदेश राजा कनिष्क फे समममे चि गये मथुरा फे 
शिङके्यो म भी भिता है पार्क फे अवछोकनायथं उनम से दो एक 
ठेसो फो यँ इद्ूत फरते ष । 

( १) न्िद्ध। स० २० भामा १ दि१० + ५। फोरियतो गणतो, 
घाणियतो कुख्तो, वरारिरो, श्राखातो, शिरिकातो भक्तितो, वाचकस्य, 
आय्येसवसिंहस्य निन्व॑त्तेन दचिटस्य ` "वि--स्य फोटुविकिय, जय- 
वाप्य, देवदासप्य, नागदिनस्य घ नागदिनाये च सातुश्राविकाये दिनाये 
दान । इ । द्धंमानप्रतिमा 1” 

(२) “सिद्ध महायाजस्य कनिष्कप्य राज्ये खवत्सरे नवमे ॥ ९॥ 
मासे भ्रथ१ दिवसे ५ अस्यां पूत्रीये कोटियतो यणतो, बाणियतो, रतो, 

रितो साखातो, वाचकस्य नायनदिसनिर्वतेनं हाधूुये भटिमिचस्स 
छदधभिनिये विकराये शीवरद्धमानस्य प्रतिमा कारिता सवंसत्वान हित 


सुखाये 1 
उपर फ दोनों किलो मे जिन गण, शासा भौर ङु का उठेस 


हा ह दे आर्थ सुदस्ति फे पट शिष्य सुद्धिययुप्पदिघुदध अपरनाम फोटिय- 
फाकन्द्क से निके थे । देखो, कल्पथेरावटी' का निञ्नठिसित पा-- 
5 


१ यह ख कर्मिदामत “भाकल्मिजिकठ घव आफ ईदिया' अक भाववेंर्मे 
वित्र १३--१४ में प्रकट हषा ठै । 
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भथेरेदितो सुद्धिय पुप्पदिषुदधहिपो फोहिय काकन्द्पहितो कपा. 
वघस्गुतेरहितौं एत्थ ण फादियगणो नाम गणे निग्ए । तस्स णं इ्मामो 
्न्तारि साहाभो, चत्तारि फूड एवमाष्िल्नत्ि । से छिव साष्टाभो ! 
साहामो पएवमादिजति तजहा-- 
उश्चानागरी १ विजा्टरी य २ व्री य ३ मच्छिभिह्य य ४। कोडिय- 
गणत् राया, वति चत्तारि सा्टाभो ॥ १ ॥ से तं साहाभो ॥ से 
त प्रुखाद ९ शुखाद एवमाष्टिजति तं जदहा-- 
पटमित्य वभि १, विश्य नामेण षत्थटिज तु २, तदय पुण 
वाणिन्ज ३, चडत्थय पण्टुबाष्टणय ४} १ ॥ 
( फन्पसूत्र मख द° खा० पा० ५५ ) 
विचारकगण ऊपर दिये हए ठेसों भौर कल्पधूत्र के गण, शासा 
ओर छा का भिखान करे मीर सोचें फि सैन दवेवाम्यरपरम्परा 
कित्तमी प्राचीन होनी चाये भौर जिसको वाते उगमग दो हजार वपं 
क शिखठेसों से सव्य प्रमाणित क्षेती दै, बह कत्पसूप्न फितना प्रामाणिक 
होना चाहिए । 
ऊपर हमने मथुरा फे जिन ठेवो भौर चित्रपट का उष्टेस करिया 
वे सम भुय ककाटी टोछा कै नीचेद्वे हुए एक सैन स्तूपभ से 
सरकारी शोधखावावाछो फो दपटन्ध हुए द ! श्वेताम्बर परम्परा फे 
सागममन्य माचाराङ्ग-नियेक्ति मे तथा निशीथ, शृत्कटप ओर व्यव्टार 
सूप फे भाष्या भोर वूर्णियो मे शस सतूष का वणेन मिख्ता है । इनं 
म्र्न्थो फे रचनाकार में यह्‌ जैनों का अत्यन्त प्रसिद्ध भौर प्रिय तीथे 
माना जाता था। चूभिकारों फे समय मे यह '्देवनिर्मित स्तूप' के नाम 
से प्रसिद्ध हो ष्वुका था । व्यवहार-ूर्णिं मे इसकी उत्त्ति-कथा भी टिली 
मिर्ती 2 । इसस्तूपमे से °क्त ठेखोसेभी सैकां वपो फे पुराने 
ऊन्य नेक ठेख, तीथंकरों को मर्त्यो, पूजापटक, प्राचीन पद्धति की 
अम्रावतार-बखवाडी जेन श्रमणो फी मरतियोँ भौर अन्य भनेक स्मारक 
मिछे ह, जो सभी श्वेताम्बर परम्पर! ॐ द मौर कलन तथा मथुरा क 
खरकारी जअजायबघर्यो मै सरद्ित है ! इस अति भाचीन स्मारकों मेँ 
दिगम्बरो सरे सम्बन्ध रपनेवाखा कों पदाथं अथवा उनके चतुदश 
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पूवंधर, द्श्पूर्वधर, पकादयांगथर, भगधर या उनम पाद्‌ फे भी किती 
पराचीन भावार्यं फा नाम या उनके गण, गच्छ या सघ का फं नामोत 
तक नदीं है । जेन श्वेताम्बरपरम्परा कितनी प्राचीन ३ शौर उसके 
युतमान भागम कैसे ्रामाणिर्‌ ई सके निय फ चयि मा उपय 
योदा सा विवेचन ही पर्याप्त होगा | 
ह्म उपर देख भाये ह फ दिगम्यर शिवमूति ने जो सस्मदाय 
पाया धा बह दक्िण मे जाकर ध्यापनीय सध फे नाम से प्रसिद्धो 
० गया धा} यद्यदि क्नीटक देश मे एसका पर्याप्त मान 
6 ओर प्रचार था तथापि विक्रम फी छटौ ावाष्दी के 
अर्वाचीना छगमग उस्फे साधुं भ छठ चैत्यवापत फा 
असरष्टौगयाथाओीर वै राजा वैर फी तरफ 
से भूमिदान वगैरह ठेने खग गये थे । अर्वाचीने छुन्दङ्कन्द्‌ सैसे त्यागियों 
को यह्‌ रिविखना अच्छी नदीं उमी । इन््नि फेवट स्थुख परिग्रह फा 
ष्टी नदीं चटिक अत्र तक इस सम्प्रदाय म जो आपवादिक चिद्व फे नाम 
से घश्पान फो छट थी । दस्रका भी विरोध किया भौर तब तक प्रमाण 
माने जने बे इवेताम्प्रर भगमप्रन्थो फो भी न षद्वारमं ने सप्रा- 
माणिक ठहराया छीर इन्हीं आगमो फे आधारे पर भषनी तात्कालिफि 
मान्यता फे अनुघार नये धार्मिक प्र्न्थो का निर्माण करना युरू किया । 
कुन्दकन्दं वरण जो प्रारुत के विदधान थे उन्दने प्रारुत मे भौर 
देवनन्दी भादि सष्छत फे विद्धा्नोने सस्ते प्रन्थ निमौणकर 
अपनी परन्पस फो परपश्ता से युक्त करने का उदयोगं किया! । 
यद्यपि यु टी शुरू मे इन्द पूरी सफटता श्राप्त नहँ हई । यापनीय 
सघ फा अधिक भग इनके क्रियोद्धार्में श्चामिठद्टी नदीं हुभा घर 
श्षामिर होने वारो सेभी बहुत सा माग इनकी सैद्धान्तिफ क्रान्ति 
फे कारण विस्दूध ्ो गया तथा धौरे धीरे दिगम्बर सध द्राविड सघ 


१ कुदबु-दाचार्य मे अपने किषीमी प्रये मपी गुर्परेपरा श्यी नदी 
अपने गुरुषाभी नामोत नदीं किया । इससे मारम होता है कि $न्द्दुन्दके 
्रियोद्धार मेँ उनके गु भी शामिल नदी हुए गे भौर इसी कारण घे उदनि 
दियिलाचायी समह्नश्टर भप गुरु प्रगुखुओं का नाम निर्देश नदी ध्या दोगा 1 
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भादि फ भगो भँ टूट गया था, तथापि इनका इद्योग निष्फर नहीं 
गया । इनके प्रन्थ भीर बिचार धीरे धरे विद्वानों के हृदय मेँ घर 
फरते जाति थे ओर विक्स की न्वा सदी के अकठकदेव, विथयानन्दी 
भादि दिमाज् दिगम्बर बि्धा्नों फे द्वारा तार्किक पद्धति से परिमार्जति 
होने फे उपरान्त तो बे ओर भी आकप॑क हो गये । फर्स्वरूप प्राचीन 
सिद्धान्तो का छोपं ओर एन नये भन्थोँ छा सार्वत्रिक प्रसार द्ये गयाः । 

एस प्रकार आधुनिक दिगम्बर सम्भदाय भौर इफ श्वेताम्बर 
विरोधी सिद्धान्तो फी नीव विक्रम की छठी शताब्दी मे भाचायं कुन्द- 
फुन्द्‌ ने डाटी । = 

हमारेउक्त विचारों फा विदेप समर्थन नीचे की वातो घे ्ेग- 

( १) परस्परागत श्वेताम्बर जैन भागम जो विक्रम की चौथी 
सदी भ मथुरा भौर चभी भौर छी सदौ के प्रथम चरणमे माथुर 
ओर वाछभ्य सघ फी सम्मिटित समामे वरभो मे व्यवस्थित किये 
ओर ट्सि गये है| उनमें के स्थानाद्ग तथा ओपपातिक सूत्रम जीर 
आवश्यक नियुक्ति मे सात्र निहवों के नाम॒ भौर उनके नगरों का 
एल्छेख किया गया दै, जो मात्र साधारण विरुद्ध मान्यता फे कारण 
धमणसच से बाहर किये गये ये । इनमे अन्तिम निहव गोष्टामादिर दै 


[क 





१ कमप्रति, प्रागरत ओर कपायप्रा्रत जो कि दिगम्बर जैन सम्प्रदाय के 
"मौलिक सिद्धान्त भन्थ ये । माज कदी भी उपलन्ध नदीं होते, इतना ही नदी, वच्कि 
उनेखी प्राचीन एौकओं का भी भाज कदी अस्त्तत्व नदीं रद्रा । इसका कारण क्या 
होना चाहिये ? कुददु-द के परे के अन्य भन्थ तो रद्‌ जार्यै भौर मौलिक सिद्धान्त 
जिन यह सप्रदाय श्वरमागमः ककर बहुमान करता दै आन म रे । सका 
अवद्य दी कारण होना गद्ये मौर अर्दा तक दम समन्ते है, इसका कारण एम त 
नप्नवादिता भादि नये सिद्धान्त ह! जब तक युन्दकुन्द भादि ® एकान्त नस्नता. 
- वादका मौर छरीसक्ति तथा फेवलिभुकि फे निपेधवाद ऋ सा्यतिक प्रचार नहीं हुभाथा 
तव तके उन प्राचीनं सिद्धान्तो क जिनमे इन रेकान्तिक वादो कां विधानम 
दोग--इन सम्प्रदायको ने अदुखरण भौर सरक्षण किया भौर जव से छन्दकुन्द 
का एकान्तवाद सर्वमान्य दो गया तव से उन प्राचीन सिद्धान्तो छौ उपेक्षाङी मयी 
जीर परिणाम स्वङ्प वे काछान्तर मं सदा के खिये नष्ट ष्रो गये। 
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जो षीर संवत्‌ *५८४ ( षिकरम सवत्‌ ११४) भँ सघ से वटिष्छद 
भाथा! यदि विक्रम फी चतुथे शताब्दी तक्र भी दिगम्यर परपरा 
भे फेवटिर्वलादार का ओर्‌ सो तथा वसधारी फौ मुक्तिका निपेष 
भरचछित हो गया ्ोता तो उनको निहरषो की श्रेणिं दर्ज न के 
फा फो कारण नकटा था, परु पेता न हआ, ससे जान पड़ता षै 
कि विक्रम फी पाचों शतान्दी तक दयेताम्पर-विसोधी-सिद्धान्त प्रति 
पादक घतमान दिगप्रर परपरा का प्रादुमौव नदं हु था! 

(>) विक्रम फी सातवीं सवौ फे पहठे फे फिंसी भौ उपद्र मेँ 
पत॑मान दिगवर-परपरा समत ्रुतकेवली, शपूवेधर, अद्गपादी अचोरयो, 
गर्णो, गच्जें जीर सर्धो का नामोष्धेख नदं भिखना । 

(३) दिगपर परपयफे पास एक भी प्राचोन पट्रावटी नदीं 
६। टस समय जो पदटटरवचियोँ उसफे पास विदयमान दै पे समी 
भारह्वीं सदौ फे पीठे फी ह मौर उनमें दिया भा प्राचीन 
गुरुक्रम व्िखङछ अविद्वसनीय ₹६। बलिक यह्‌ कहना चाये कि 
मावर निर्वाण फे वाद्‌ एफ हार पपं तक फा इन पटरावलियों 
भ जो भाचार्यक्रमं दिया हुआ द बह केव कल्पित है। पांव 
चतुदंशपूधर, दस दशपूवधर, एकादृशाह्नधर, एकागपाठी, अैर- 
देशपाठो आदि आचार्यो फे जो नाम, समय भौर क्रम ट्सिा 
है उतस्तका मूल्य दन्तकथा से अधिक नहीं है। इनके विपये 
पट्रावखियो' एक मत मी नं है । श्रुतकेवटी, दरपूर्वधर, एकादशात्ग 
धर, अगपाठी भीर उनके धाद्‌ के वृत समय तक फे आचार्या का 
नाम छम ओौर समय क्रम ॒यिखुटुख अव्यवश्थित है । कीं क नाम 
च्वि भीर कहं ऊ समयभी कीं कुर ञ्पिादहै ओर कदीं 
फुछ । कटी भो व्यवस्थित समय या नाम्रटी ¶ऊ नहीं मिती । 

न वातो पर विचार करने से यद्‌ निश्चय हो जाता दहै कि दिगम्बर 
पट्वी ठेखकँ ने, निक्रम कौ पोंववी छठो सदी से प्रहे फे प्राचीन 
आचार्यो की लो पटरावरी दी दै, वह्‌ केवर दन्तकथा माते दै जीर जपनौ 
परम्परा की जद को महाबीर तके जाने की चिन्ता से अ्यौचीन आचार्यो 
ने इधर उधर फेना्मोको भागे पीछे करके अषनी परस्परा फे साथ 


¢" अ) 
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जोद़ दिया है प्रसिद्ध दिगम्बरं जैन विद्यान्‌ प० नाथूरामजी प्रमी 
भगवती भाराधना की प्रस्तावना में टिपते --“दिम्यर सम्प्रदाय में 
अगधारियों के बाद फी जितनी परम्परां ऽपड्न्य है, वे सव अपूर्ण है 
भीर उप्त समय सम्ष् की गर दै जव मूढमध आदि मभेदद्ोचुकेये 
ओर विच्छिन्न परम्पयारओं को जानने फा कोटे साधन नरह गया था।'' 
परन्तु चस्तुरिथति तो यह कती ह कि दिगस्बर-सम्प्रदाय मे महावीर 
छे याद एक हजार वषे पयेन्त की जो परम्परा उपख्ज्ध दै बह भी उख 
समय सम्रह फी गई थी जय मूलतसंघ मादि भेद हो चुके थे। क्योकि 
पटाबटी-सप्रहकतौओं के पास जब भपने निकटवर्ती आचार्यो कौ पर- 
स्परा जानने का भी साधन नहं था तो उनके मी पूर्ववत भद्गपाटो 
ओर पृवघसें कौ परम्परा का जानना सो इससे भी कठिन था, यदं 
निश्चित है । 

ध-भरुतकेवली द्रवा फे दक्षिण मे जाने फे सम्बन्ध मे जो कथा 
दिगम्बर भ्रन्थों मे उपठन् होती है वह्‌ विक्रमकी दसवीं सदी फे पीठेकी 
है। दक्षिण मेँ जनि वाठे भद्रमाष् विक्रम फी कद शवाब्दियों के बाद के ' 
चायं ये, यद बात रवण वेखगोढा की पारवेनाथ-बस्ति के साभग 
शक सवत्‌ ५२२ के आसपास के च्सि हुए ¶क शिलाञेख से ओर 
विगम्पर सम्प्रदाय के द्रौनसार, भावसम्रह भादि भ्यो से सिद्धो 
युकी है । अतएव श्रुतकेवखी भद्रबाहु के नाते दिगम्बर सम्मदाय फी 
पराचीनता-विषयक विदानो के अभिप्राय निमृ हो जति षं भौर निन्धित 
ह्येता है कि श्रुतफेवछो भद्राहं के धृत्तान्त से दिगम्बर सम्प्रदाय का छ 
मी सम्न्ध नहँ था। दिगम्नर विद्धानोंने जो जो बातें उनके नाम पर 
यदृ ह वाप्वव मे ठन सवका सम्बन्ध द्वितीय ज्योतिषी भद्रबाहु के 
साथ दहै 

५-- वौद्धो फ प्राचीन शाखो मेँ नपर जेन साधुं का दीं इल्केख 
महीं है भौर विशाखाचत्थु, धम्मपद्‌ अदटकथा, दिव्यानेदान आदि में 
दष्ट न नि्भन्थों का चल्छेख मिटता है दे मन्थ उ समयफेदै जग्र 
क्रि यापनीयसध घर ाधुनिक सम्प्रदाय तकं प्रकट हो शुके ये। 
'डायोशेग्स ओष युद्धः नामक पुस्तक फे उपर से बद्ध भर्न्थो मेँ 
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वर्णित शु भाचार भगवान्‌ महावर भौर मषटाप्मा घुदध' सामक पुप्तक 
भे (प्र ६१-६५ ) दिये गये ह, जिनमे ^नप्न' रहने भीर हाथ में सने 
फा भी इल्टेख दै । पुस्वक फे ठेपक षाव फामवाप्रसाद्‌ फी च्छिमे ये 
भाचार प्राचीन सैन साधुभो फे ट, परन्तु ाप्तब मे यद धात नदीं है । 
मञ्धिमनिफायभे सारु-यारु टिता गया दै किये आचार आजीपिक 
सघ फे नायक गोध्ाढशृ तथा उनके मित्र नेन्द्वच्छ ओर रिस्ससकिचि 
फे ह जिनका बुद्ध फे समक्ष निगरयश्रमण सष ने वणेन क्रिया था। 
६--दिगम्बसे के पास प्राीन साहित्य नही है" । इनका प्राचीन 
से ्राचीन सादित्य आचाय शुन्दडुन्द के परन्थ द जो फि विक्रम फी 
छटी सदी फी एति दै । 
उपर्युक्तं एक-द घात पेषी है जो षवेमान दिगम्बर सम्प्रदाय को 
अर्वाीनता फी सरफ छाती ह विक्रमी छठी सदी तक दटैवा 
देती ह । 
इनके अतिरिक्त खी तया शूरौ को सक्ति के खयि अयोग्य मानना, 
सैना के सिवा दूसरतो के घर जेन साधुरभोफे डि भदार ठेने का निषेध; 
भा््वनीयादि सत्रियो की पूजा, सन्ध्या तपण, आचमन ओर परि 
म्रहमात्र फा त्याग करने फा आम्र कस्ते हए भी कमण्डलु प्रमुख 
कषोचोपयि का स्वीकार करना आदि पेसी याते है जो दिगम्प्र सप्रदाय 
कके पौराणिक फाडीन होने कौ साक्षी देवी दं । 
ताम्बर चैन आगर्मो मँ जयकि धुस्तकों को उपथि मे नक्ष 
गिना ओर उने रखने मे प्रायद्ित विधान न्या गया है, तब 
नाम मात्रं भी परिहन रसने के हिमायवी दिगम्बर मरन्थकार साधु 
फो पुस्तकोपधि रखने फी आज्ञा देते ह । ससे यह सिद्ध ता है कि 
=-= 
१ यतिदषमं की शिसणेव पतति, शिवायै की भगवती भासधनाः आदि इछ 
परथ ठु-दकुन्द के पूवं के होने सभवित है, परन्तु यद्‌ साहित्य इतना कम ओौर एक- 
देशीय है मि इसे दिगम्बर सप्रदाय का निर्व दोना कठिनं दै । 
२ ल्ीभुकति का स्पष्ट भौर कदटरतापूे विरोध पठे पदल श्ु्दकुन्द के दी 
प्रथो दिखाई देता है)। 
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साघुर्भो म पुस्तक रखने का प्रचार हने के - भाद यह सस्प्रदाय व्यत 
धवित हमाष्दै |, . ,, , 


उभर कटं धार यष ऽल्टेख क्रिया गया है कि दिगम्पर-सम्प्रदाय 

भी पदठे उन्हीं आगमं छो प्रमाण मानता था निन्द भाजतक श्चेवाम्बर 

जेन मानते जये है, परन्तु छठी इाताब्दी से जबकि 

यहु सी चातो मे अन्तर पड़ ग्या ओर खाकर 

। खीमुक्ति, केवछिभुक्ति ओर सवखयुक्ति भादि 

धार्तो फौ एकान्त निपेध-प्रष्पणा फे धाद उन्दने इम भागर्मो को अप्रा 

माणिक कह फर छोड दिया हे ओर नष रचनार्भो से सप्रनी परम्परा 
को विभूषित क्रिया | 


' सेतमान भारो की प्रामाणिकता ओर मौीखिकरुता के विपये हम 
यहां छु भी नदह ठिखिगे, क्योकि मरि पृष्ठे टी जेन आगमो फे 
प्रगाद्‌ अभ्यासो डाक्टर हमेन जेकोवी चैष मध्यक्थ युरोपीय 
सकारो ने ्ो न आगमो को वास्तविक जैनश्रुत" मान छया है भीर 
एन्दो छे आघार से जैनधमं फी प्राचीनता सिद्ध करने मे वे सफठ हए 
है । "टस वात को याघरू कामताप्रसाद जन लैसे द्विगस्यर विद्धान्‌ 
भी स्वौकार कस्ते है । वे “भगवान्‌ मष्टावोर' नामक अपनी पुस्तक की 
प्रस्तावना मे टिसते दै-- “जमनी के डा० जेकोवी सदया विष्ठानों ने 
सैन शारो को प्राप किया भौर उनका अध्ययन करके उनको सभ्य 
ससार फे समक्ष प्रकट भी फिया । ये श्ेताम्पराश्नायफे जद् मन्थर जीर 
डा० जेकोवी शन्दोको वाप्तविक चैन शवशाल समह्षते 2 ।» 

हम यह्‌ दावा नदीं करते कि जैनसू्र जिस रूप मँ म्ावौर फे मुख 
से निक्टेये उसीरूपमे भजमभोर्ह ओरन हमारे पू्नीचार्योनेद्टी 
यह्‌ दावा किया दे, वहिक उन्दने ती किस प्रकार भिन्नभिन्न समयोमे 
अगतत व्यस्यिते कयि मौर छित गये यह्‌ मी स्पष्ट ल्सिदियाहै। 


श्वुताम्यर्‌ जैन भागम 
जीर दिगम्यर्‌ प्रथ 


रारु शिष्य करम से .भाये हृष सूर कौ मापा भीर दीटी मे हजार 
आाठसौ वधम कुह भी परिषतेन न ष्टो यद सभव भी गो है । यद्यपि 
सूत्र मे प्रयुक्त भाषत उस समय शी सोधी सादौ छोक भाषा थी, परन्तु 
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समय ऊ परवाह ॐ साथ ही उसकी सुगमता ओश्चङ होती गड ओर ऽते 
सम्चने फे ल्यि व्याकर्णो कौ आव्दयकता हई । प्रारम्भ मे व्याकरण 
तत्कारीन भापानुगामी बने, परन्तु पिछले समय मे अर्यो-<जयो प्रछत 
का स्वरूप अधिक माघ्ना मे बदृढता गया स्योत्यो व्याकरर्मोने भी 
उसका अनुगमन किया । फड यह्‌ हुआ कि हमारी सौत्र प्रारुत पर भी 
उसका असर पड़े चिना नदं रहा । यदी कारण है कि ऊॐ सूरत कर 
भाषा नयी सी प्रतीत ती है । 


भाचीन सूरं मे एक दी भालपक, सूत्र ओर वास्य को भार बार 
छिख कर पुनरुक्ति करने का एरु साधारण नियम सा था । यह्‌ स 
समय फी सर्वमान्य दोडी थी । वैदिक, बौद्ध ओौर जेन उस समय के 
सभी भ्रन्थ इसी ढी मे छिपे हए ई, परन्तु जेन आगो फे पुस्तकाखूढ 
होने के मय यह दी छु अज्ञो मे बदर कर सूत्र सक्षिप् कर दिये 
गये मौर जिस विपय की चर्च एक स्यर मे व्यवत्थित सूपसे हो चुकी 
थी दसै अन्य स्थं सक्धिप्त कर दिया गया ओर जिज्ञाघुभों के चयि 
उसी स्थ मे सूचना कर दी गई कि यद्‌ विपय अछ्टुक सञ्च अथना स्य 
मने देख छेना । इसके अतिरिक्त ङुछ एेसौ भी बातें जो उपस समय तक 
श्चाश्लीय भानी जाने ठगी थी, उचित स्थान मे यादी कैतौर प्र ल्ि 
दौ गई जो आजतक उसी रूप भें दृष्टिगोचर होवी ह भीर अपने स्वरूप 


चेष्टौ पे नयी प्रतीत क्षेवी दै 1 
सैनसू्रोमे जो इछ परिवर्तन हुमा है उसकी रूपरेखा ऊपर 


मुजय है ! इसके अतिरिक्त इन सूतो मँ कुछ भो रहोषदख मर्ह हआ । 
दिगम्बर-सध उक्त कारणो खे ही इन आगमो को अप्रामाणिक नदह क 


सकता था । इसल्यि उसने र 
मधौ अीर उनके आधार पर वतमान 
दिया । बदाह्रण फे दौर पर्ट्मएणफप 


प्राचीन पद्धति बै अलुमार जेनसूं की 
छिस दी शयी दै । यद्‌ “पव्‌ सस्या श्ेताम्यर 
दुर्यो मे नीचे जय भिन्न मिनन ह -- 


ने आगम विपयक कर सात नयी परिभापार्ति 
आगमो रो अप्रामाणिरु कुरार 
रभाषा छा यहाँ विवेचन फरेगे। 


ध्पदू, सस्या निशित करणे 
डीर दिगम्बर दोर्नो सम्म 
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मने उप्यक्त शवेताम्यरीय पदस्या नन्दीटीकानुसार दी है भौर 
दिगम्बर पदसख्या गोम्भटसारानुसार । दोनो मेँ ४६५४००० पर्दा का 
सन्तर है । दिगम्भरौं ने तने पद्‌ अधिक साने है, परन्तु दोनों सम्प्र 
दर्यो म खास विशेषता तो "पद्‌? कौ व्याल्या मै है। 
शेताम्बर दीकाकार "पद्‌, का अर्थ' अथं घोधक श्द्‌, अथवा 
“जिसके अन्त भे विभक्ति हो बह पद” यट करते टै, जो कि व्यावहारिक 
है, परन्तु दिगम्बराचार्यो ने प्रस्तुत पद्‌ की जो परिभाषा धोंधी ह, वदं 
एकदम अलौकिक है । वे छदम है-“सूर्नो का पदं" वह काता है, 
जिस सोह सौ वचौतवीस फरो तिरासी छाव खात हजार आठ सी 
मठासी ( १६२४८३०७८८८ ) भक्षर हों 1" गोम्भदसार ष्टी निश्रटिखिते 
गाथा देसिये-- ` 
“सोह खय चउतीखा, फोट ति्सीदिक्खय चैवं । 
सत्तसद्स्सट्टसया, अटांसीदीय पद्वण्णा ॥ १ ॥”* 
दस हिखाय से दिगम्बरो के एक दी श्रुत पद्‌ फ बीस मक्षरात्म॑क 
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इक्यावन करोड़ आठ छख चौरासी हजार छ' सौ ओर सादे इ्षीस 
( ५१०८८४६२ १} ) क दते हं । क्या कोर केगा ९ इतने रोक 
वाडा एक श्वुतपद भी पदृने फो फो मनुष्य समथ हो सक्ता होगा ¶ 
कभी नह । सच वाततो यह है कि उक्त “द परिभागः एक निरी 
कल्पता है ओर वह इसच्यि गदो गर है, फि श्रुतज्ञान को इतना बड़ा 
समुद्र यतासर उखे टिसने की अशक्या सिद्ध फी जाय भीर शेता- 
मरो से कह दिया जाय कि तुमने जो भागम चिवि दैः वे मसी नदो दे। 
असड आगम इतने द्धे होते है कि उन कोई छिस दही नेदं सकता ॥ 
परन्तु दिगम्बरे की स लोकोत्तर कल्पना को मनुष्यों की दुनिया 
जे रहनेवाछा तो फोई भी विचारक मानने को तैयार नदीं होगा | 
एक यही नही, देसी अनेक नयी परिभापार्ओं फी ष्टि करके परस्परा- 
गत यैन आगमो को भरामाणिक ठदहराने भौर उनपर से र्गो की 
शद्धा हटाने फी वेष्टाँ कौ गई दै । 
उव हम यह्‌ देखंगे कि कथतक तो दिगम्बर शाखा नै सैन भगमों 
छो माना दौर क इनको मानने से इनकार श्रिया । 
ङपर फा जा धुका है कि दिगम्बर-सम्प्रदाय का पूर्वनाम याप 
नीय सघ' था, जो श्वेताम्बरीय परम्परा के आचार-विचार का भनु- 
सरण करनैवाडा मौर कतिपय जैन आर्मो को मी माननेवाला था। 
परन्तु पिठरे दिगम्बराचायं यापनीयु-खध विषय अपना पूव सम्बन्ध भूछ 
गये ओर नम्रता फे समर्थक होति हए मी गेताम्बरीय आगम ओौर 
आचार विचासे के फारण उसे श्स्चरः तक कौ उपमा देने मँ न सछु- 
वराये 1 देष्विये पटप्ाद्त की टीका मे शरुवस्ागरर फ निन्नोदूत वाम्य 
ध्यापनीयास्तु वेरा इवोभय मन्यन्ते, रन्नत्रय पूजयन्ति, कल्प च 
वाचयन्ति, सीणां तद्धवे मोक्षः केवङिजिनाना फएवयाक्षार, परशासने 


समन्थानां मोक्ष च कथयन्ति + 


ऊपर के उख मे यापनीयों फो स्वर फी उपमा देने म शुव- 
सागरसूरिने जो भने कारण बताये द उमम "कल्पवाचना' मी एक 
ह । खेताम्पर-परम्परा में विक पव फे अवसर प्र कल्पवाचना' 


की रीति ठेठ से चटी भाती है। यदी रीति यापरनीर्योमे मीयी। 
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ससे सिद्ध ता है कि शिवभूति ने अपनी नप्मपरस्परा अवरस्य चटा 


थी) पर उन्न प्राचीन आगमो को नदीं दर्राया था । ` : 

भगवत्तो आराधना नामरु एक प्रसिद्ध दिगम्बरीय परम्परा के मन्थ 
मे श्ेताम्बरोय नियुक्तियो तथा भ्यो की पचात गाथा आज तक 
षयो फ स्या अथवा नाम मात्र के फेएफार के साथ उपड्न्ध होती हे । 
स्थ सकोच फे कारण इन सब्र गाथां की यहो चर्चा करना अशक्य है। 
मार श््टन्त कै तौर पर दो एक गाथार्ओं के विषय मेँ यीँ छ हिसेगे। 


श्वेताम्बर मान्य कल्पनिर्यक्ति की दक्षकल्पप्रतिपादिका निस्नलिसित 
गाथा भगवती आराधना के १८१ वें प्रष्ठ षर दृष्टिगोचर होती है-- 


“आलकु देप्िय, सेल्लगियर.रायणपिंड, “परियम्मे *किदिकम्मे 
वदजेह "पडटिष्सणे, "मास “पल्नोसवणकष्पो 1 ४२७ ॥ , ,, 


क्त गाथा मे १ आवेरक्य, >. भौरेशिकर्पिड, ३ शय्यातरपिण्ड; 
४ राजपिण्ड, ५ छृतिकमं ( घन्दन ), ६ महाव्रत, ७ श्यैष्छय, ८ मरति 
कमण, ९ मास भौर १० परयूपण, इन दस कल्पो का उत्छेख दै, जो 
शेताम्र-सम्प्रदाय मे अति प्रसिद्ध है मौर पूर्वकाठ मेँ दिगम्बर-शसा 
भँभीयेष्टी दस कल्प प्रचलति ष्टोगि । स गाथा के स्वीकार से एसा 
माम शोता है । परन्तु पिष्टके नये दिगम्बर सम्प्रदाय मे से उक्त कर्प 
म से कु फर्प छपर होगये दह । यो तो इनमें से षटुत से कर्पा कौ 
व्याख्या टीकाकारो ने यथाथ नही कौ, परन्तु नवे जौर दसवें कत्प की 
तो उन्दने काया ही प्ट दी ह । । 
ˆ~ विद्धान्‌ पाठर्फो के भवरोकना्थं हम अन्तिम दो कल्पो की वयुनन्वी 
भमणाचा्यं कृत व्यास्या नीचे च्दूधृत छर्ते हैँ । “मासो योगमहणात्‌ 
प्राड्‌ मास्मान्रमचस्थान छरत्वा व्मकाे योगो प्राह्यस्तथा योग समाप्य 
मासमानमवस्थान कतव्य टोकस्थितिन्नापनाथमदहिंसादिश्चत्तपरिपाछनाय 
च ॒योगासमादमासमायावस्थान पश्चाच्च मासमात्रावस्थान श्रावकटो 
फादिसष्टेशपरिद्रणाय, अथवा शती तौ मासमात्र स्थादच्य मासमात्र 
चव व्रिहरण कतेन्य इवि मास॒ श्रमणश्न्पोऽथवा 'वर्पीकाट्े योगम्रण 
चदुधुं चुं मखेषु नन्दीच्चस्करण च मासश्रमणशलम । - 
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पञ्मो--पया पथुपासन निपय्ञाया पचफल्याणस्थानाना च सेवन 
ध्य लयुच्यते । श्रमणस्य धामण्यप्य वा कल्पो--विकल्प धमण-कल्प । 
( मूढाचार भा० २ प १०४-१०५ ) 

टीकाकार मासकल्प के तीन भथं छगाति है, मोर वे मी (अथवा' 
छह फर पूवं पूवे को रद्‌ करफे । पदे कदते है--"चातुरमास्य के पषले 
एक्‌ मास जरो रहं वहीँ वपी चातुर्मास्य करना ओर चाठुमौस्य के षाद 
फिर भास भर वीं रहना उसा नाम मासकल्प है |” इस अथे परः 
निर्भर न रहते हए वे अथव ककर फिर कहते दै--“एरु-पर्‌ ऋतु भे 
एर एफ मास ठहरा ओर एक एक मास विहार करना यद्‌ मासकल्प 
है} परन्तु शस अर्थं पर भी उनको पूरा विश्वास नदीं भाता भीर तीसरा 
भथं लगाते हुए कहते ई-“चार-चार मास मेँ योगम्रहण मीर नन्दी- 
रः करना मासफत्प है ।' 

कितनी अनिधित भौर अपगत न्याख्या हे ? स्या कोई कद सकता 
हैकि छ मास तक एक स्थान पर रहना 'मासकन्प' कहा जा 
सकता &ै १ अथवा चार मास मे होने वाटो कोई क्रिया मासकल्पः 
फानामपा सकती ह! 

अन "पो सवणरूप्पो' शब्द की हाङत सुनिये । टीकाकार “जो' 
शव्द को अछ्ग करके उका सर्त र्यो" नाते द ओर उसकी 
व्याख्या करते ह “पर्युपासन, परन्तु न्द य॒तो सोचनाथा कि 
पो" का सच्छरत (पयं › बनेगा या भयो, फिर पया शब्द की सिद्धि 
मे भीर उसका “पर्युपासनाः अथे करने मे किखी कोप या व्याकरण 
कामी आधार है या नदीं १ परन्तु इसकी क्या कदे, (कल्प का भौ 
अर्थं वे धविकल्प" करते हँ, जिसका कि यहाँ कोई परसग नष्टौ । इन 
वार्त से क्या उन्दोनि पनी स्थिति स्ट नहं कर दी है किडइन परि 
मापा को खम्चने फे छियि उनके पास कोरः परस्परागत आन्नाय 


व आये है कि सिवभूति के समयम ही कितने ही गर 


हम देख 
आन्नायोंखे यद्‌ शासा वचित हो चुकी थी ओर शेप जो आचार बिचार 
ओर भाश्नाय प्रचलित थे उनमे से भी बहत सै यापनीय सवसरे भटा 


३ 
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हेते समय चुट गये । फठतः दवेताम्यर-सादित्य से खी हई कर 
गायाओं फा वे वालविक अथं नहीं पा सकफे भौर कल्पनायड से नये नये 
अथं खाते हुए पाचन स्थविर-परम्परा से वषटुव दर निक गये ! 
अब एम एक अन्य गाथा का उटेख करेगे जो मगव्ती आराधना 
मँ ( प्र ३९२ ) दृष्टिगोचर होदी है, पर वास्तव मे इवेताम्बरीय शाखा 
फे बृहत्कल्पभाष्य की है-- 
“देस्ामासियघुत्त, भाचेख्स्क ति तं॑खु ठिदिकप्पे। 
लुत्तोत्य भादिसदो, जह ॒ताख्पठबसुत्तस्मि ॥ ११२३ ॥ 
इस गाधा के चतुर्थं चरण भे प्रयुक्त, ताठप्र सूत्र फे नामोदेख 
से यद धात निर्विवाद्‌ सिद्ध हो जाती है फि यह गाथा इवेताम्बरीय दैः 
वर्योकि इसमे लि ताखग्रलप सूत्र फा उषठेप किया गया द बह दवेता 
म्बरीय श्हत्कल्प' का प्रथम सूत्र दै जौर भजतक उपङन्ध होता दै । 
इती भगवती आराधाना मँ एक 'जहणाः नामक भधिकार है जिसमें 
साधुफेमृत शरीर को त्यागनेष्ी विधिषहै। यह सारा का सारा 
अधिकार इवेताम्बरीय अवदयकनिरयकत्यन्त्ेत “पारिठावणियाविधि" की 
मूरुगाथाओं ओर प्राकृतचूर्गिं के आधार पर से कुक फेरफार के साथ 
सकडित किया गया ह, तथापि शुर सम्प्रदाय न होने के कारणं दिगन्न- 
राचायं कीं कीं नि्क्तिगत गाथार्ओं का भाव नही समश्च सके । 
पाठकों के मनोनिनोदाथं हम एक दो गायां की यदो चच करेगे । 
पारिठाचणियाविधिकार विधान करते है, “जौँ साघु का श्व 
परठना (छोल्ना) हो वो छश का सथ।रा (पथारी) करना चादिये। कुश 
के अभाव मे ध्वृणेः मथवा स्तरः से उस्र स्थानमे (ककार करना 
जीर उसके नीचे तकार वोंधना।'' स विपय का प्रतिपादन करनेवाटी 
गाथाये नोचे मुनव ह-- 
“ससुद्रीएगापए, अब्तोच्छिण्णाहइ तत्थ धारापए । 
सथार सथरेजा, सन्वत्थ समो उ कायव्वो ॥ ४८ ॥ 
जत्थ य नस्थि तणा, चुष्णेहिं तस्थ कैसरे्हि चा । 
कायव्वोऽत्य ककारो, हट्ट तकार च धघेला ॥ ५१ 1} 
( आवश्य सूत प° ६३५) 
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ये टी गाथां छ फेरफार फे साथ भगववी भाराधना मे मीये 
मुज उपल्ञ्य शोदी ६-- 
प्तेण फुसमुद्िधाराए, भव्गौन्ठिण्णाए, समणिवादाए । 
सथासे काद्व्यो, सन्यत्थ समो स्मि तत्य ॥ १९८० ॥ 

( म० आ० ६३५ } 
भस्रदि तणे चुष्णेटिं व, कै सरिच्छारिद्िकादिचुप्णेहं। 
फादव्वो य एङारो, वरे दिष्टा चकारो से ॥ १९८८ ॥ 

( भगयती-भारयधना ६२३७ ) 
एनम पारिखावणिया बिधिकार "ककारः करना भीर उसफे नीये 
(तफार' धना कते है, जिसका ताखये यह्‌ दै फि वहो पर वासचूं 
यवा केसर से पुताः करना चाहिये । मौयकार मे क ओर 
(तः का सयोग ^* इस प्रकार पुत्तछक फे हप मे होता था । पुता 
पनाना एेसी खष्टोक्ति न कर इस भ्रकार भअन्योक्ति मे पुत्तेछरु विधान 
सिया । सका फारण यह ह फि पुत्तलर धनाना शिल्पो या ्ोशियार 
मठुष्य फा फाम है | हर एक साघु इस फम मे होशियार नर होता । 
परन्तु सयुक्त “~° छिखना सभी जनिते थे सथ्य छः के नीचे ^त' 
घोधमे फे फयन द्वारा प्पत्तटफ' निमौग का भाव वताने मे भन्थकार मे 
धद़ी वुद्धिमानी णी टै। दस रक्तिका भाव भगवती भाराधनाकार 
फीसम्चमे नदीं भया क््योकिवे विक्रमो पाचवौं छठी सदो फे 
भ्रन्थकार थे भर "फ' भौर पत फा सयोग विक्रम की दूसरी सदौ फे 
पठे टी अपना पुत्तकः भकार बद चुका था । अतएव उन्होने 
प्रकरण भौर शधो छो बदर अथं मे अखष्टवा उतपन करी ष । 
घक्तं गाथामे (्तकार-फकार' के सयोग से पुत्तठरफ का विधानं 
प्रतिपादन करने से पारिटावणियाविधिकार श्वैताम्भरष्यविर की 
प्राचीनता फा भी पता चट जावादहैकिवे विक्रमकी दुसरी सदी 
पुरे के भावार्थं थे । 
भगवती आराधनाकार फी भर्वाचीनता उन्दी के कथन से सिद्धं 
हि । प्रषुव भन्थ में न्ने भनेक स्थलों मेँ गच्छः शब्द्‌ का भ्रयोगश्िया 
हैजोकि विक्रम की पांचवीं प्दीके थादका शणः का स्थानापन्न 
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होते समय दू गये । फटत, श्वेताम्पर-साहित्य से छी हई फट 
गाथाभों का वे वास्तविक अथं नहीं पा सके जीर फल्पनामस्से नये नये 
अर्थं ख्गाति हए प्राचीन स्थविर-परभ्परा घे वहत दुर निक गये । 

अ हम एक अन्य गाथा का ष्टे करेगे जो भगवती आराधना 
मे ( प्रष्ठ ३९२ ) दृष्टिगोचर होती है, पर वास्तव मे शवेताम्बरीय शासा 
के ब्हुत्कल्पभाष्य की दै-- 

“देसामासिययुत्त, भायेखक्क ति त सु ठिदिकषय । 
लुचोत्य धभादिसदहो, ज॒ ताठपटंवदुचत्मि ॥ १९१२३ ॥ ` 
इस गाथा ॐ चतुथं चरण में प्रयुक्त, ताठपरलन् सूत्र के नामो 
से यद्‌ यात निर्विवाद सिद्ध हो जाती ह कि यह्‌ गाया इवेताम्यरीय है, 
पयोकि इसमे निस ताखपररव्र सूत्र का उदे किया गया है वह दवेता 
म्बरीय श्रद्कल्प' का प्रथम सूत्र ह ओर भाजतक उपटब्य होता है । 
इसी भगवती आराधाना म एक 'जहणा' नामक भधिकार है जिसमें 
साधुकृत शरीर को स्यागनेष्ी विधिदै। यद स्रारया फा सारा 
अधिकार शवेताम्थरीय आवदयकनिरयत्यन्तरमत "पारिावणियानिधि' की 
मूगाथां जर प्राकृतनूर्णिं फे आधार पर से कछ फेरफार फे साथ 
सकछित किया गया ह, तथापि शु सम्प्रदाय न होने के कारण दिगम्ब- 
राचायं कहीं कहीं निथक्तिगव गाथां का भाव नहीं समन्न सके । 
पाठको फे मनोविनोदाथं हम एक दो गाथाओं की यष्टो चच करगे । 
पारिटावणियाविधिकार विधान करते है, “जदं साघु का श्व 
प्रठना (छोडना) हो वों छश्च का सथारा (थारी) करना चादिये। छश 
फे अभाव मे श्चूणे" अथवा केसरः से उस स्थान मे "ककारः करना 
भोर उ्के नीचे ^तकार' बोधना।” एस विषय का प्रतिपादन करनेवाडी 
गाथाये नोचे मुन है-- 
'करुसमुद्धीपएगाए, अन्वोच्छिण्णाह तत्थ धाराए । 
सथार सथरेजा, सन्वत्थ समो उ फायव्वो ॥ ४८ ॥ 
जत्य य नत्थि तणाइ, चुप्णे्हिं तत्थ केसरे चा 1 
कायव्वोऽस्थ ककारो, देह वकार च वयेल्ना ॥ ५१1 
' ( आवदय सूच ए० ६३५१ 


जिनकल्प ओर स्थैविररत्पं ३१९ 


ये टी माधा कुछ फेरफार क साथ भगवती भाराधना भे नीये 
जब उपटन्य दोवी है- 
^तेण कुसमुष्टिधाराए, अव्यौच्ठिण्याए, समणिषादाए । 
ˆ सथारो कादन्ो, सव्वसथ समो सर्म तत्थ ॥ १९८० ॥ 

(भ० भा० ६३५ ) 
भप्तदि तणे चुण्णेदिं व, केसरिच्छारिद्िकादिचुण्णेहि । 
काद्न्बो थ ककारो, उयरे हिट्धा तकारो से ॥ १९८८ ॥ 

( भगवती-आराधना ६३७ ) 
इनमे पारिखवणिया विधिकार "ककारः करना जीर उसके नीचे 
^तकरार' यांधना कहते दै, जिसका तात्पयै यह है कि वर्शे पर वासचूणं 
अथवा केसर से पुताः करना चादिये । मौका मे कः ओर 
(तः का सयोग ^ › इस प्रकार पुत्तल्क के रूपमे द्टोत्राथा। पुता 
यनाना एेसी सष्टोक्ति न कर इस प्रकार अन्योक्ति मे पुत्तरफ विधानं 
किया । इसका कारण यदं है कि पुत्तलकं बनाना शिल्पो या शोश्चियार 
मदष्य फा फाम है । दर एक साघु इस शाम मे होशियार नहीं ह्येता । 
परन्तु सयुक्त “+° टिखना सभी जानते थे इस्रथ्यि छ के नीचे त" 
बोधने के फथन द्वारा त्तर, निमोण का भाष बताने मे प्रन्थकार ने 
बद्री वुद्धिमानी की है । इस ऽक्तिका भाव भगवती आराधनाकार 
फी समन्चमे नदीं भया प्योकिवे विक्रम कौ पोचवीं छठी सदौ फे 
भ्रन्थकार ये ओर कः मौर तः का सयोग विक्रमकी दुसरी सदोके 
पके ही अपना पुत्तररू' आकार पदर चुका था । अतएव उन्दनि 
प्रकरण भीर शन्दो फो बदृटफर अर्थं मे अस्पष्टता उतपन्न कर दी ह । 
छक्त गाथा मे (तकार-ककार' के सयोग से पुत्तलकं का विधानं 
प्रतिपादन करने से पारिठावणियावियिकार शेताम्बरस्थविर की 
प्राचीनता फा भी पता चठ जातादहैकिवे विक्रेमकी दुसरी सदीफे 
पष्ञे के आवायं थे । 
भगवती भआराधनाकार ष्ठी भर्वाचीनता उन्दी फे कथन से सिद्ध 
ह । प्रुत मन्थ भे इन्होनि अनेक स्थलों म "गच्छः शब्द्‌ छा प्रयोगश्िया 
हैजोफि िक्रम की णांच्वीं घदी के धाद का गणः का स्थानापन्न 
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छब्द र ! सी भगवती-भाराधना मे साघु या आयौ का रतं इारीर 
ठनि छै स्यि पाठ्फी ( रथी ) बनाने फा विधान क्रियाहै जोकि 
चसतिवास होने के बहुत पीछे फी रूदि ह । इसके अतिरिक्त जन्य फं 
छब्द भौर परिभापार्पे इसे मिरी ह जो सवर शेताम्बरो की ६। दिग 
भ्मरीय सादित्य ओँ उनका फ भी इदे नदीं भिर्ता । 
दिगम्बर सम्प्रदाय के विद्यमान प्राचीन प्रयो मे वटकेराचार्यङृत 
'मूढाचार' भी एफ है । ययपि इस म्न्य का रचनाकार निशित नदीं 
ह तथापि सम्रह्‌ प्रन्थद्ोने फे कारण इसका समय निर्णीत फरना कठिन 
नही है । इस मूखाचार के पचाचाराधिकार मे कुक २२२ गाथा दं 
जिनमे ६० गाथा अक्षर, भगवती आराधना को है 1 कड ताम्बर 
आगमो की ओर छठ प्रन्थकार फी स्वनिर्मित ह । 
'समाचाराधिकार' मे छु गाथा भगवती-आाराधना की, कछ 
श्वेवाम्बरीय घायरश्यकनियक्ति की ओर कुछ स्वनिर्भित है । 
'विण्डविदयुद्धथधिकारः मे मौलिक गाथां उवेवान्वरीय पिण्ड- 
नियुक्ति फी ्ी ६। हो, कद कीं उनकी व्याख्या अपने सम्भदायावुसार 
अवदय बद दी गहै है । | 
` प्पयौप्त्यधिकार' मे कष्टकरं भावश्यकनिर्युकति की गाथां टि 
गोचर होती है । दोनों श्रत्याख्यानश्स्तारस्तवाधिकारो' मे शवेताम्बरीय 
“पन्नो" की अनेक गाथा ज्यो फी त्यों समह की गई है। 
(समयसाराधिकार' मे मावहयकनिथुक्ति भौर दशवैकाठिकपूत्र 
फो गाथा उपडरग्ध होती है । 
मूचार का पडानदयकाधिकार शवेताम्बरीय आवर्यकनियुक्ति 
फाष्टी सक्चिप्त सप्र है। इसमे कुड १९३ गाथा ह जिनमे से ५७ 
गाथार्पं आवरदयकनिरयुक्ति की दै ओर ८ आवदयकभाष्य की । इनमे 
१५-२० गाथा कुछ विकृत कर दी गद ह ओर जहो साम्म्रदायिक 
मतसेद्‌ था वदँ गाथा फो अपनी मान्यता के अनुकूल वना दिया दै । 
शेप गाय भआवद्यकनियुंकति भौर भाष्य का सधिप्त सार ठेकर स्वतत्र 
निमौण की ग है । परन्तु सामान्यरूप से शन सब पर क्षौरसेनी फा भसर 
डाख्ने के चयि शतः के स्थान पर (द्‌ भवदय वना दिया गया है । मूडा- 
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चार फी रचना हई इसफे यहुते पे ह चैन भागम चि जा चुप 
थे इसटिए अरन्थकार शो कतिपय श्वेताम्बर भगम तो भि मयै पुर 
परग्परागत अथोम्नाय नष्टौ मिखा। इस कारण कडू प्रकरण भौर 
परिभाषा फल्पनाग से समक्षम फी वेष्टा करनी पड़ी जिसे कई 
जगह वे सफ नह हुए । उदाहरण फे तौर पर “सामाचारी प्रकरण 
कोष्ठो ठीजिये। 
प्राचीन श््द्‌ सामाचारी' का वास्तविक अथे न समद्चने कै कारण 
उसे स्थान पर वद्र मे 'सामाचार' शब्द्‌ गढा भौर उसके प्रति. 
पादन के छिए कु फेसर फे साथ निम्नडिपित आपरयकनियुक्ति की 
गाधये छिस दी- 
“इच्छामिच्छफारो, तपाकाये य आसिओ णिसिही । 
भापुच्डा पडिपुच्छा) छदण सनिमतणा य उवसपा ॥ १२५] 
हे च्छाय, मिच्छाकाये तदेव अवराद । 
पडिसुणणद्धि तह्ति य, णिमामणे आसिभा भणिभा ॥ १२६॥ 
पविसते य णिीही, धापुच्छणिया सकल आरम्भे । 
साधम्मिणा य गुरुणा, पुव्वणिसिद्धमि पडिपुच्छा ।॥ १२७] 
छदण गिदे दञ्वे अगदिषद्व्ये णिमवणा भणिया | 
वुद्यमद ति रुरकुके, आद्निस्तमगो इ उवक्षपा ॥१२८॥ 
समे १२५ वीं गाथा आवश्यकनियुंक्ति की ६६8& वीं गाथा भौर 
६६७ वीं गाथा क अथमचरण का सक्षेप है ओर वादं की १२६-१२५- 
१२८ इन तीम विवरण गाथार्भो मे कुछ मे सो जवस्यकनियुक्ति का 
स्दुस्णर ह श्रौर ङ्क मे स्वततता है। स्वतत्रता आने का कारण ङ 
तो साप्रदायिकवा ओर कुछ आम्नायानमिक्ता हुई ६ 1 
सामाचासी के पदठे भेद $च्छाकार” का पारिमापिक अर्थं यह्‌ दै 
कि साधु भपना शुक मी कायं अन्य साधु को कदे तो ईच्छयररेण 
( इच्छा स्ते अथौत्‌ वु्दारी इच्छा हो तो ) भञुक कायं करो" इसप्रार 
ब्द प्रयोग करे, पर अदेश के स्पमे किसीको हक्म न करे। 
आचार्य बह्रकेर या तो इस भाव को समन ही नदीं पाये भीर भगर 


शतै 


३४९ भगत्रान्‌ महावीरं , 


समे तो जान पूष्फर उन्दोनि इसा अथं वदठ विया द । कवोकि 
नम्र, करपात्र भोर निष्मर्तिकमे साधुं के व्यि एसा कोड-कायं दी नहीं 
होता जो अन्य साधु से करवाया जाय। इस विचार से उन्हनि 
हृच्डाकारः फा अर्थं किया "इहे इच्छाकारो" अर्थात्‌ इष्ट का काये कले 
की एच्छा करना, परन्तु यदह नदीं सोचा कि-~दच्छा करना यह 
सामाचारी या सामाचार केसे हो सकेगा ? 

धभ कार्यं करने की इच्छा करन। यह्‌ जीवमान छा फतेन्य दै । एवे 
सवेसाधारण मानसिक विचारमात्र फो “साघु सामाचार' कहना कु 
मी भथं नदीं रसता । इसी प्रकार 'आवसिया' शब्द्‌ को पिगाद़ कर 
(मासिभाः बना दिया है जिसके अथं की छ भो सगति नहीं दोतौ । 
छदण' .भौर (निमन्तणा' का अर्थं मूढगाथा मेँ विल्छुर भप द । 
'छदण गदि दव्वे भगदिद्द्व्वे गिमत्तणा' ये मूल गाथा के शब्द है । 
जिनका शब्दाधे भदण क्रि हए द्रन्य मेँ छदना ओर मगरदीत द्रव्य मे 
निमनत्रणाः होता 2, परन्त॒ इम शब्दों से फक भी विरिष्ट जथं नदीं निक- 
खता । टँ, स विपय का भागे जाकर फुछ सपटीकरण अवद्य करिया है 
पर वद्र मी अथं संगति नक्ष होती ! सामान्य रीति से दोर्ना परिभापार्भ 
का सथं मिगाड दिया है, पर भनिमन््रणा' की तो भौर भी मिघ्ठे पटीद 
कर दौ है । दस पद्‌ की निम्नोदुधृत विवरण याथा देलिये-- 

4गुर साहम्मियदन्व, पुत्थयमण्ण च गेषिदुः इच्छे । 

तेसिं विणयेण पुणो, णिमतणा द्यं फायव्वा ॥ १२८।। (ध १२२) 

भीत्‌ "गुरु भौर साधर्भिक-सम्बन्धी पुस्तक अधवा अन्य को 
पदार्थं प्रण करना चष्टे तो उनको विनयपूवेक निमन्नरण करना 
पादिये ।* देखिये, केसी अर्थसगति विराड्‌ गर है १ (निमत्रणा' ऊुछ 
मी पदाथ देने फे थ्ि पदे की जानेवाडी प्राथेना का नामेन कि 
याचना छा  दीकाकार ने निमन्नेणा का अथं धयाचनाः करके भं 
सगति कले फीचेष्टाकी है पर निमन्त्रणा शब्द का पेसा भधं करना 
कृ भी प्रमाणिता नदीं रसता । 

भाहार-पानी सादि श्रमणोपयोगी पदाथं छाकर दसम से इच्छा 
दो सो ठीजियै, इच भ्रकार अन्य साघु की प्रार्थना फरना उसको छदना 


जिनकत्य ओर स्थनिरेकल्प ३४३ 


फहते है ओर आहार-पानी आदि सेने जाते समय (आपके चयि 
छार्ञेगाः इस प्रफार अन्य साधु को न्योता देना उका नाम है 
(निमन्त्रणा' । परन्तु दिगम्बराचायं इन परिभापाओं का भाव नदीं समद्च 
सके ओर कल्पनाम्‌ से जो कुछ अथं सूञ्चा वही छिस दिया । 
श्वेताम्बर आगमो मे ओधसामाचारी, दशविधसामाचारी ओर 
पद्विभागसामाचारी, देसे सामाचारी के तीन भेद के ह । भोधनि- 
यक्त मे जिस सामाचारी का निरूपण दै बह जोधसामाचारी, इच्छ 
मिच्छा आदि दृश्विधसामाचारी ( इसको "चक्रवाड सामाचारी भी 
कहते है ) भौर कल्पव्यवहारादि छेद सूक्नोक्त आचार को पदविभाग 
सामाचारी फहते है । 
यद्यपि बदकेर फे पास आवस्य नियुक्ति विद्यमान थो ओर उसमे 
त्रिविध सामाचारी? फा उल्डेस भी था, वथापि वहां दशागिधसामाचारी 
के अतिरिक्त अन्य सामाचारिर्यो का $ मी वणेन नदीं था। दस कारण 
दृदाविध समाचारो के नाम निदेश फे बाद आये हए नियुंक्तिकार फे 
४“एपति तु पयाण पत्तेयपरूपण वोच्छः' ( इन इत्येक पदों फा निरूपण 
कगा ) इत धरये पद्‌' शब्द प्रयोग से उन्दोने इन्दं दस पदी के 
विवरण को "पदविभाग सामाचारी' मानछिया, परन्ठु फिर भी सामा- 
चारी के सीन भेद पूरे नदीं हए तथ त्रिविध सामाचारी के स्थान पर 
दोही श्रकार का सरामाचार मानकर रह्‌ गये । 
हस प्रकार प्रकरणोँ कौ भपूणेता, परिभापार्ओो की अनमिक्षता भौर 
अर्थं की असगदिर्थो का विचार करने से यदं बाव उगभग निचित हो 
जाती षै कि दिगम्बर आचायं ने ददाविधसामाचार्‌) की मौखिरु षतं 
स्येताम्पर-शाखा की आवक्यरुनियुक्ति मेसेी ट ओर उसदी व्याख्या 
धरते समय अर्थं वदने की चेष्ठा कौ है जिसमे वे सफ नदीं ९ । 
ऊपर के सिप्र विवरण से क्ञात ्टो जायगा कि मूटाचार की 


र्ना दशपैकछिक, महापचस्लाणादि पदनय, आवक््यकनियुचि ओर 
आवक्ष्यकमाष्यादि अनेक श्धेवाम्बर सम्प्रदाय फे आगम भीर भगवती 


भारधनादि कतिपय दिगम्बर सम्भ्रदाय के श्रन्थ के घाधार पर विक्रम 
करी सातवीं सदी के आसप्रास मे हुई ६। 


३४१ भगवान्‌ महावौरे ` 


समञ्चे ह तो जान धूष्चकर उन्दनि इसका अथं षद्ल विया दै । क्योकि 
भ्न, करपाच्र जौर निष्परतिकमं साधु कै ल्यि एेसा कोटू-कायं ही नदीं 
येवा जो अन्य साधु से फरवाया जाय । इस बिचार से उन्दनि 
छाकारः का अर्थं किया “इहे इचछाकारो' अथौत्‌ इष्ट का कायं करने 

फी इच्छा करना, परन्तु यह नदीं सोचा कि-- च्छा करनाः यद 
सामाचारो या सामाचारकेसे हो सकेगा? । 

यभ काये करने की इच्छा करना यद जीवमात्र का कतव्य दै। एषे 
सवेसाधारण मानसिक विचारमात्र फो साधु सामाचारः कहना इछ 
भी जथं नदीं रखता । इसी प्रकार (आवसिया! शब्द्‌ को बिगाड़ कर 
°मासिभा, चमा दिया है जिसके अर्थं की ऊ भो सगति न्दी होती । 
छदण' भौर (निमन्तणाः का अर्थं, मूख्गाथा मे भरिल्छुड अस्पष्ट दै । 
“छंद्ण गिदे दव्वे भगदिद्दव्ये णिमतणा ये मूढ माथा के शब्द्‌ द । 
जिनका श्द्रथं प्रहण किये हुए द्रव्य मे छदना ओर अगृहीत द्रन्य मे 
निमंन्णा होता है, परन्तु इन शब्दों से कछ भी विशिष्ट अथं नदीं निक. 
छता । ष्टो, इस विषय का मागे जाकर फुछ स्पष्टीकरण अवदय किया है 
पर वष्ट मी अर्थं सगति नदीं होती । सामान्य रीति से दोनों परिभाषार्भो 
फा थं मिगाड दिया है, पर निमन्त्रण टी तो भोर भी मिद्ध पटीद्‌ 
फर दो है । इस पदं फी निम्नोदूधृत विवरण याथा देचिये- 

“गुर सादम्मियदव्व, पुत्थयमण्ण च गेष्डिदुः च्छे । 

तेसि विणयेण पुणो, गिमत्तणा होई कायव्या । १३८॥ (ष्ठ १२२) 

अथौत्‌ “गुरु ओर साधर्मिक-सम्बन्ी पुस्तक अथवा अन्य कोर 
पदार्थं प्रण करना चदि तो उनको विनयपूवंक निमन्त्रण करना 
चाहिये 1" देखिये, केसी अर्थस्रगति भिगड़ गई है १ "निमच्रणाः कुछ 
भी पदाथ देने फे स्थि पे शी जनिवाडी प्रा्थनाका नामदैन कि 
श्याचना' का 1 ठीकाकार ने निमन्त्रणा का अथं याचना करके भरथं 
सगति करने की चेष्टा की है पर निमन्वणा शब्द का पेस्ा सथं करना 
कछु मी प्रामाणिकता नरी रखता । 

भाहार-परानी भादि श्रमणोपयोगी पाथं छार शसम से इच्छा 
रो सो ठीञिये, ए रकार अन्य साधु फी प्रार्थना फरना रद्चको छदना 


भिनकत्प घौर स्थमिरकन्प इ 


फते है भौर आदार-पानी भादि ठेने ज्ञाते समय भाप ये | 
ऊाङ्गा' इस प्रकार अन्य साघु फो न्योता देना एका नाम ह 
(निमन्त्रण, । परन्तु दिगम्बराचा्यं इन परिभापाभं का भावे नदीं सभ्य 
सफे भीर कल्पनाप्रल से जो छु अथं मूल्या वष्ठी छिस दिया } 
ेनाम्बर आगमो मे भओोघसामाचारी, दराविधसामाचारी ओर 
पदविभागर्नामाचारो, पेसे सामाचारी ऊ तीन भेद कदे ह । जोपनि- 
क्ति मे जि सामाचारी फा निरूपण है वद ओधस्तामाचारी, श्च्छ- 
मिच्छा णादि दृशविपसामाचारी ( सको शचक्रवाछ सामाचारीभी 
क्ते दै ) भौर फल्पव्यवहारादि ठेद सूपो भचार फो पदविभागः 
सामाचारी कते दै 
यदपि वदटरकेर के पास आवरयरनियुकि विद्यमान थो र शसम 
शिवि सामाचारीः छ उल्टेस भी था, तयापि वदँ दशविथसामावारी 
क सतिरिक्तं अन्य सामाचारि्यो का फक भी वणेन नहीं था) इख फरण 
दशविध ामाचारे के नाम निर्देश फे घाद्‌ आये हुए निर्युकतिकार फे 
^“एयस्ि तु पयाण परत्तेयपर्वण वोच्छ ( इन इत्येक पदं का निरूपण 
रगा! ) शस शरव्येक पद" शब्द्‌ प्रयोग से उन्डोनि इन्दी दस पदो ॐ 
विवरण को द्विभाग सामाचारीः मानलिया, षर्व फिर भी सामा. 
चारी फे तीन सेद परे भेदी हए तेय विविध सामाचासे फ स्थानषपर 
दोषो प्रकार का सासाचार मानकर रह्‌ गमे ¦ 
दस प्रकार प्रकरण की भपूणंता, परिभापार्भो की अनभिद्ठता भौर 
अथं फी भसगति्थो का परिचार कस्ते से यष्ट बावे ठाभग निधिते क्षो 
जादी हे कि दिगम्यर आचायं ने दशविधसामायारी की मौलिक भाते 
श्ेताभ्यर शासखारी धावद्यफनियुंकति भंसेटी है भीर उप्त च्यास्या 
करते समय अथं देखने फी चेष्टा को है जिसमे वे सफर नटी हुए । 
उपर कै सक्षत विवस्ण से ति हो जायगा फि सूखचार की 
रचना दश्पैफिश, महापथचच्साणादि षट्त्रय, आचद्यकतियुच्ठि भीर्‌ 
जावक्ष्यकभाष्यादि अनेक श्ेवास्बर सम्प्रदाय के आगम भीर्‌ भगवती 
खारधतादि फतिषय दिगस्वर सम्मदाय फे न्यो फे साधार पर विन्छम 


की सारवी सदी फे आस्णस मे हुई । 
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छपर हमने दिगम्बर सम्मदाय फे जिन दो प्राचीन प्रन्थोकी जो 
मीमांता की है उससे तीन वतं खट होती है । 


( १) विक्रम की पांचवीं सदी तक दिगम्बर सम्प्रदाय भी बहुवा 
श्चेताम्भर आगमो फो टी मानता धा । 


( २) प्रारम्भ में दिगम्बर-अन्थकार अपनी रचना में सुल्य भाधार 
श्वेताम्बर जैनागमों का दी ठेते थे। 


८ ३ ) परस्परागत कतिपय आगभ्निक परिभापामं का पता न 
छने कै कारण कद-क्टी दिगम्बर भन्थकार अपनी कल्पना से काम 
ठेते थे । जिसके फलस्वरूप वे कर वार्त मे श्वेताम्बर सम्प्रदाय से भल्ग 
५ गये । 

यदो प्ररन टो सकता है कि 'दिगस्बराचा्यं धेताम्बर परम्परागतं 
ग्म फा आश्रय रेते थे" यदह कदने फे भद्रे यदी स्यो म कदा जाय 
छि दिगम्बरः भ्रन्थोँ, मे जो श्वेताम्बर प्रन्थोक् गाथार्द दृष्टिगोचर रोती 
है, बे वस्व मे रेसे आगमो की होगी जो वेताम्बर ओर दिगम्बर्यी के 
प्यक होने के पदञे के गि जीर दोनों सम्प्रदायो मे परम्परा से चठे 
आये होगे! 

ठीक दै, यदह कथन दशवैकाटिक भीर आवरयकमियक्ति कफे 
सम्बन्ध मेँ किसी तरह सान छिया जा सकता है, पर छेद, भार्यो भीर 
अविदयकभाष्य की गावा्भं के विषय मेँ श्या समाधान किया जायगा? 
क्योकि भाष्य साम्भदायिक प्रथर्त्व के बहुत पीछे के दै । जिनका दिवाये 
ओर बद्र ने उपयोग किया है । वस्तुत घक्त भन्थो के निमौण-स्मरय 
मे दिगस्बरसप्रदाय फे पाप परम्परागत दशप्रैकाटिक ओर नि्ुंक्ति 
आदि मर्न्थो का मी अस्तित्व रहना सम्भव नदीं है } क्योकि दिगम्बरीय 
सम्प्रदाय मे न भन्थकासें फ यद्वत पे दी अग भौर प्रकीर्णका का 
विच्छेद दो युका था | 

दिवायं पूवौचार्योँ को र्चनामों का उपजीवन्‌ करके भगवती- 

आराधना फी रचना फरने फी वात कष्ते हैँ मौर बेर भी सामायिक- 
निक फो आचाये-परम्परागत धताते ट । फिर भी ससे यद्‌ मान केना 
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कछ भी प्रमाण नहीं रसता कि ये प्रन्थ दिगम्बरीय क्ोगे । क्योकि 
दिगम्बरो मे न तो शिवाय फे पदे का फोई आराधना ग्रन्थ ही है ओौर 
न बद्र के पदे फी पठावर्यकनिर्युक्ति ही । इसे विपरीत श्वेवा- 
म्मर-परम्परा भँ (ष्टाप्चस्याणः जादि भेक मति भाचीन भाराधना- 
विपयक "पदन्न प्रन्थ॒ भीर दश्षवैकालिकं आवदयनिर्यु्ति आदि 
पराचीन जागम भाज भी मीचूद है । ससे यद्‌ मानना टी युकिप्रगत 
षै कि दिगम्बर भन्थकार भिना उपयोगः फएरना स्वीकार करते दें 
वे अन्य इवेताम्बर परम्परा फे ये। 


जिस प्रकार शवेताम्य्र परम्परा मे मथुरा भीर वटभी मे आगम 
पुस्तकारूढ होने सम्बन्धी एृततान्त उपछ्ध होता टै । उप्र भ्रकार दिगम्बरं 
दिगम्पर्‌ प्रन्योे मेमी पुण्डवधेन नगर मे पुस्तक छिएने सम्मन्धी एक 
दिवन कौ छया- कथा है जो श्रुवावतार कथा के नाम से प्रसिद्ध 
है । यद्यपि यह कथा अधिक्‌ प्राचीन न्दी है तथापि 
इसमे आशिक सत्यत्रा अवदय होनी चादिये । चीनी परित्रोजञक हुएन- 
त्याग जव पषण्डूवधेन मे गया था तो उसने वर्ह पर नप्र साघु सबसे 
अधिक देखे थे ! ससे भी अनुमान होता है कि इस समय अथवा तो 
उसे फु परे वरदो दिगम्बर सघ का सम्मेटन हभ योगा । ययपि 
को-कोई दिगम्बर विदान्‌ उक्त सम्मेखन को छन्दज्न्दाचायं के पदे हभ 
वताते दै, परन्तु गम्बरीय प्राटियों कौ गणनानुसार यह भसग इन्द 
कुन्द के बहूव पीडे बना था । पट्व्या मँ इन्दङन्द से लोदाचायं 
पर्यन्त फ सात्र जाचार्यो का पटकार निन्नटिसित क्रम से मिलता दै-- 


१-न्दङुन्दाचायं ५१५-५१९ 
२--अहियल्याचायं ५२०-५६५ 
३--माघनन्याचायं ५६६-५९३ 
--धरसेनाचायं 1 
६--भूतपरल्याचाये ॥ 


७-रोदाचायं ' 
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पट्रावटीकार उक्त वर्पो फो बीरनिर्वाण सम्बन्धी समस्ते दै, परन्त 
वास्तव मे ये चप विक्रमीय होने चादिये, क्योकि दिगम्बरपरम्पया मे 
विक्रम फी वारदवीं सदी तक वहुधा शक भौर विक्रम सवत्‌ छिखिने का 
ही प्रचार था} प्राचीन दिगस्बसचार्यो नै कीं भी प्राचीन घटनार्मों का 
उल्छेख तीर सवत्‌ फ साथ किया ष्टो यदह हमारे वेखने मे नष्टं भाया 
तो फिर यह्‌ कैये मान जिया जाय फ उक्त आचार्यो का समय छिखने मे 
उन्दने वीर सवत्‌ का उपयोग क्रिया होगा? जान पदृता दै, करि 
सामान्यरूप मे ठ्खि हुए विक्रम व्पौ को पिचछे पट्रावछी रेखर्को मे 
निबोणाब्द मान कर धोखा खाया है ओौर इस धरमपूणे मान्यता को 
यथाये मान कर पिच्छे इतिष्टास-विचारक भी वास्तविक इतिदास 
को गिगाड पैठे ह । 

यदि हम पटरावधिर्यो मे ल्चि हए पकम को ठीकन मान कर 
्रुतावतार भं दिये हए श्रुतधर क्रम को ठीक मान छं तो भी छन्दढुन्द 
बहुत पीछे के भाचा्यं सिद्ध गि । क्योकि श्रतावतार के ठेखाचुसार 
सारातीय युनि्यों के वाद्‌ घरहद्रलि भाचायं हए थे । आरातीय युनि 
चीर निवोण से ६८३ ( विक्रम संवत्त्‌ २१९ ) तक वियमान ये । इसके 
बाद्‌ कमश अहर, माघनन्दी, घरसेन, पुष्पदन्त, भूतबछि नासक 
भाचाये हए । पुष्पदन्त घौर. भूतबछि ने पर्खण्डागम सून्न की रचना 
की । उधर गुणधर सुनि ने नागहस्ती भौर शार्यमंक्ु को कषायप्राश्ुत 
का सक्षेप पढाया । उनसे यतिदृषभ ने ओर यचिवृषभ से उचारणाचार्य 
ने कपाय्राशेत सीखा भौर शुर परपरा से दोनों प्रकार का घिद्धान्त 
पद्मनन्दि ( इन्दन्द ) तक पर्वा ! श्रुतावतार फे उपरक्त कथन से 
भी यदी सिद्धष्टोताहै किअग ज्ञान फी प्रवृत्ति जो बीर सण ६८३ 
( विक्रम स० २९३ ) तक्र चटी ची उसके वाद्‌ अनेक भवाय के 
पीठे छन्दडन्द इए ये । 

, हमारे इस विवेचन से विचारकगण समक्न सगे कि कुन्दक्न्दा- 
चायं विक्रम की छठी सदौ के प्रथम चरण मे स्वर्गवासी हए ये शौर 


छनफे बाद विक्रम छी सातवीं सदी फे मध्य भाग भ दिगस्यर भ्रन्थ 
पुस्तकों पर छ्खि कर व्यवस्थित क्रिये गये थे । 


{4 + 
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श्न सव प्रातो फे विघार फे उपरान्त यद्‌ फहुने मे ष्टम कुछभो 
सकोघ नद शेता छि दिगभ्पर सम्प्रदाय फे जो-नौ आषार्‌ विधो 
पिपयफ भीड़ प्न्य ६ वे ध्ोवाम्यर आगमं फे आधार प्रथने ह 
भीर्‌ दिगम्बरो फे दृरशनिक सहित्य फी जड़ भौ श्वे्ताम्बराचारयं वाचक 
ऽगास्वाति एत समाप्य तत्वा्॑सू ही ए यष णष्टने फी शायद्‌ ही 
साध्यता होगी । 


1 
१ दिगम्ददु-सप्रदाय दी श्रतमपतार एथाभो नै कर्मप्रत्तिप्रामृत भौर्‌ छपाय 
परमत प्रन्पां के निमाय दषानोएषान्त दिया दै । उससे भौ दमे तो यष्ट प्रतीत 
हेता रिशो ग्रन्णोके कम्य इता परेन भौर्‌ य्॒रभरयुनि आयने स्यपिर 
( शेताम्यर ) परम्परा फे स्थविर शने वाहये, स्यो धटसेत का निवास गिरनार 
के पास यताथाष जदां छप समय श्रेतास्यर परम्परा फे भगाय ही विचरे 
ये! गुणधरसुनि मे नाग्स्ती भौर आयमष्ठु के कपायप्राभूतं सीने सम्बधी 
दृत्तात गी विचारणीय है, क्यो शेताम्बरपरम्परा भ॑ टी नागहरती भौर भार्य- 
मगु (मदनो धाचायोँ फा एता निठता है, दिगम्बर्‌ परम्परा म नदी । भौर सास 
प्यान देम योग्य पाततो यदटै कि दिगम्मर-सप्दाय जिन धरसेन भौर युणधर 
युनि से पमे भागं एौ उसि हरे बताता है, उनके विषय म वद बु भौ 
अनेचारी नदीं स्पता । श्रतावतार मे हद्दी कते ह-^धरयेन भौर गणधर 
गुद फै पश य पूर्वापर भम दम नदीं जानते, क्योकि उनका कम फटनेवला 
को$ भागम यासुनिनदीहै।' क्यानभाधयंद्दै किये दोनों श्रतेधर श्रेताम्बर्‌ 
परभ्प्यफे द्य भौर श्सी कारण से दिगम्बर पम्परां फो इगके विधय मेँ अधिक 
जानकारी न भिदीष्टो) 
एरु धात ओौर रै । दिगम्बरो टी मान्यतादसार उनके धार्मिक भर्यो छा भाधारे 
धरदेनायायं का फरमप्ररतिप्रारूतंः ओर शणघरमुनि सा ककपायप्रा्तः दै) 
ट दो प्रयो की दीका वूरभिरयो से उने धार्मिक साहित्य प्रनपा दै । परन्तु 
देखना यद है फि "कर्मप्रकतिप्रा्तः एक छोटा सा कर्मविधयक नितध था । जिसे 
पुष्पदन्त भौर भूतवसि ने इठ दिनो भे हौ रदेन घे प लिया था शौर कषाय 
्रामृत सी एक सनौ तिरासी गायात्मक मूख शौर तिरेपन गाथा प्रमाण उप्त पर विव 
रणथा, तेइनदो छोटे छ प्राचीन निबन्धो से दिगम्बते फा घानिक साहित्य 
इतना विस्वृत करे हभा ४ ओर्‌ षि कमै" ओर कषाय" कं प्रतिपादक दन दो 
मपो के जपा पर सव विषयक धार्मिरु सादित्य वैते स्या यया ४ इम समद्गते 
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दरवेताम्बर भीर दिगस्पर जैन परम्पराभों फे विषय मे जितनां 
चाह सा जा सकता द ! व्याकि ये , दोनों टी परम्पया् भष्‌ तक 
द्म है भौर भपनी एृतियों से ससार को प्रभावित फर 
रदी दै ¦ तथापि अन्यके एक परिच्छेद मे इसे भधिक 
ङिखना 8चित नष्टं जेचता। । 


यो तो इस तिपय मे नेक प्राचीन भौर आधुनिक विद्वान्‌ छिस 
चुके टं तथापि भाज तक उन ठेसों से इन परम्पराओं की वास्तविकता 
भरकट नहीं हुई थौ । एमने यो जो एतना विस्तार णया दै खास सी 
युटि फो दूर करने फे ल्यि। 


दिगम्बर विद्धान्‌ फा करते है कि श्थविरकलपः नामक कल्पः 
पिले समय मेँ इवेताम्बस दवाय गढा गया र, परन्तु ट्स ञे सेवे 
जान स्फगे किं ^्वविरकल्पः की मान्यता प्राचीन दिगम्बराचारथो मे 
भी थी । जिनकल्पधारफ साधु प्रथम सहननवाखा ओर विशिष्ट ध्रुत 
धर होना चाष्िए, देसी केवल श्वेताम्बरो की ही मान्यता न थौ, बल्कि 
दिगम्बराचार्यं भौ यही मानते थे करि जिनकल्पिक प्रथम स्ननधारी 
भौर एकादशाद् श्रुतधारी होना चाटिये । इन मान्यतारभो के ऊपर से 
यह निश्चित हो जाता है कि भगवान्‌ मदावोर फे निर्वाण के बाद योडे 
ही समय मे प्रथम सहनन के साय 'जिनकल्पः फा विच्छेद्‌ हो गया 
धा, जसा फि श्वेतास्थर परस्परावाञे मानते ह । उस समय के बाद 
जितने भी दिगम्पर-दवेताम्बर साधु हए सब स्थविरकलिपिक ये । 

जिनकर्पिक अर स्थविरकल्मिको के आचारमा्गं का जैसा 
एथच्छरण श्वेताम्मराचार्यो ने किया है वैसा दिगम्बराचारयो ने गर्दी 
किया ओर एकान्त नम्रता एकान्त निष्परतिकमेतादि ,कितने ्ी जिन 
छल्पिकों फ उप्र भाया को वे स्थविरकल्पिको के व्यि भी रेकान्तिक 


है किदमारे समानधर्भि्यो मे सपने धार्मिक अर्थो > निर्माणमे धेताम्बर्‌-परम्पद्य 
के सण्ीत गौर छिसित सादित्य का ्युख कर उपयोग किया दै घौर इसी परम्प 
फे धार्मिक सूत अकरणों के आधार पर रीका, वर्या भौर विविध विषय 
भन्य यनाकर्‌ मपना साहित्य भण्डार भरा है । 


उपप्षद्ार 
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मान यैठे । परिणामत्वरूप दोनो परम्परां फे मिरे का राप्ता 
दष्टो गया ओीरदोर्नो परम्परायारोमे एक दूसरे फो निष््व भीर 
भिय्यारटि फन तफ फी नवत परैव गयी । 


दवेतम्यर-सम्प्रदाय फा खडन फरनेबाठे यदि यद्‌ जान डते ङि 
उनफे पूपरोचायं मी खीयति, केषटिमुक्ति ओर साधुरओं फे च्थि 
अपवाद मागेसे वख्पावफा सीकारक्स्तेये तो ष्टम समक्चतेषै 
फि चे श्वेवाम्भरो फे साय दतना विरोध कभी नदीं फरते | 


मद्रप्राहु फे दक्षिणम जने के वादे दवेताम्बरमत की उतत्ति ने 
सम्बन्धी दिगम्यरोय मान्यता कितनी निमृ है, य पात इस केप से 
सष्ट टो गष ह। सच तो यष है कि भदरवाह के दक्षिण मे जाने सघन्धी 
घटना विक्रम फी पांचवीं घदी के अन्तमे देवद्धिगणि क्षुमाभमण फे 
समयमे धटी थी} उस समय मे उत्तर भारतवपं मे दुर्भिक्ष भी पदा 
था छीर उसे याद सुभिक्ष ्टोने पर वमी मे शवेताम्भर सध का एक 
घडा भारी सम्मेन भी ह्ुजा था } जिसमे मायुरी भीर वाठमी दाच. 
नाभ टा एकीकरण ओर पुस्तक-ङेखन-समन्धी चिरस्मरणीय कारय 
सम्पन्न हृण्ये । हसो अर्वाचीनं घटना को श्रुतकेवटी भद्रयाहु फे साथ 
जोड़कर दिगम्बर खेयो ने अपने सम्प्रदाय को प्राचीन ठदहराने की 
चेष्ठा की है, परन्तु यदि वे यद्‌ जान ठेते कि दिगम्बरे फेदी ठेरसोसे 
यद्‌ घटना द्वितीय भद्राहं सबन्धौ सिद्ध होती है तो हम समन्ते 
ह ङि श्वेताम्धसे की अवौचीनता सिद्ध करते के ष्वि वे कभी 


चेष्ठा नदीं करते । 

घर्वमान सैन आगमं फो कल्पित भीर अर्वाचीन कदमेवाठे दिगम्बर 
सैन विद्धान्‌ यदि यह जान ठेते कि उनके धार्मिक अन्य भी, न्दं चे 
प्रामानिक अचर भप्तप्रणीत समद्चते ई उन्हयं आगर्मो के आधार प्र 
धने है जिन वे मूतन भौर श्वेताम्यराचा्ं प्रणीत कहते दै, तो शायद्‌ 
सैन आगमो छा वे इतना निरादर कभी नदं करते । इसी प्रकार श्वेता 
भ्बर ञेखक्र भी यदि यह्‌ समदय ठेते फि उनकी परम्परा के पूरवैकाडीन 
मुनि भी नमता ओर अर्थनम्रता का आद्र करते थे ओर अमुर देश- 
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काठमेये स्य नप्र जीर गर्धनम्न रषतेये तो म समक्षे 
नम्रता फे नाते दिगस्पर जनों फो फोसने का समय नदौ आता । 

एमे आशा ह ह् दोनों सम्वायो के विवेचक विद्धान्‌ भीर 
सत्यान्येपी पाठक इस ख फो जिप्तासावुद्धि से पटेगे ओर वरतु-स्थिति 
फो समद्वने फा यसन फरगे | 


शिट्परश्लनन्स्छफ्नोफ 
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अंग--अग देश मगध के पूवं मे था । आजकछ फे भागख्पुर भौर 
गर फे समीप का प्रदेरा पूवंकाठ मे अग जनपद कदडाता था । 
सको राजधानी चम्पा नगरी यी । आजकछ भागपुर से पथिममें 
पवार मीर पर चम्पानास वामे है, वदी पूवेकाीन चम्पा ह । 

चम्पा छे ईशान दिश्षामाग मे पूर्णभद्र चैत्य या, जदो पर भगवान्‌ 
मदावीर का समवक्षरण इञा करता था ओर शषवाधिक राजुमासे, 
राजपशी मदिखार्भो तया सेठ साहूकासे शी प्रनग्यायें हु थी । 

अगं भद्र चैद्य--चम्पा फे निकटवर्ती एके उद्यान का नाम । 

श्रस्च्‌-- जैन सूत्रोक्तं भगय के भासपास फे सोह देर्गोमेसे 
एफ का नाम 'अच्या या] भाचायं श्रीदेमचन्द्रे फे सभिप्रायातुसार 
(अच्छा वरुणा देश की रजधानी थौ 1 आधुनिक पररातत्यवेचा 
गगा यमुना फे घीच मे फीडाम्ी के वायव्य ओीर कानपुर के नेकरत 
मे "अलस्य" देश वताते हे, जो (अच्छ' का स्छृतरूप दै । किसीके मत 
से बुरुदशदर के आस पास का प्रदेहा पूंकाठ मे “अच्छ' कहढाता था । 

ध्मनार्यदेश- भगवान्‌ महाषीर क अनार्यं देडा मेँ बिहार फरने 
अर नी भार वपौ वातुमौस्य भनायभूमि भे अनियतरूप से व्यतीत 
करने का वणेन आता दहै 1 बेह अनायेभूमि पश्चिम वगा की राढभूमि 
घौर वौर्मोम आदि सथा प्रदेश समद्यना चादिये ! 

श्रपाप- पावा फा पदर “अपापाः नाम था; परन्तु महावीर का 
वटो देहान्त हआ, इस कारण चह "पापाः कदछाई। विज्ेप के लिये 
ष्पाथा' शब्द्‌ देखिये । 

श्रवाध ( अबादा )--भगयतीसूत्रोक्त सोकं देशो मेंसेएकका 
नाम अघाय था। यष देश मारव के मध्यदेर्शोमेथा। 

अवसात्त चैत्य ( धाप्रसाल चैत्यं )--आमलकल्पा के निकट. 
वर्ती उद्यान कछ चाम । इस उदयान्‌ मँ भगवान्‌ महावीर का समवरण 


हआ था। 


„स 
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सरमोषद्शेन -- पुरिमताछ नगर के घमीपव्तीं एक यान का नाम। 

श्रयोध्या-- फैजाबाद से छ मी धूर्योर मे श्राचीन अयोध्या 
थी । महावीर के समय मे अयोध्या फा रथानापन्ने सकिव नगर था। 

्षवन्ति--चत्स देश के दक्षिणं मँ अवन्ति का राज्य था । इघफी 
राजधानी उलयिनी थौ । महावीर फे समय मे उजयिनी मेँ चण्ड 
भ्र्योत्त का राज्य था । वण्डप्रयोत की प्ट्ररानी शिवादैवी घौर भगार 
वती प्रु जन्य शानियाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर छे धममश्षासन को 
माननेनाछी थीं । चण्डप्रयोत भी महावीर का प्रदासक था । 


प्मस्थिक्माम ( अहियग्राप )-- यद्य पर शुङपाणि यक्ष के चेत्य 
मे भगवान्‌ ने व्पौचावुमौस्य किया ओर उपसगेकारी यक्ष को शान्त 
फिया या । 

अस्थिकमाम विदे जनपद मे भवस्थित था । इसके समीप वेगवती 
मदी बहती थी । भगवान्‌ मोराक सनिवेक्य रे यददो भायेथे, ओर 
यष्ट से फिर मोराक होकर आप वाचाखा की तरफ पधारे थे । 

द्महि्डना-जदिच्छा षरेखी निखा मेँ वरेखी से बी मीर 
पश्चिम की ओर ह। आजकछ के रामनगर फ समीप पूवक में 
अष्िच्छता थी । एक समय यह्‌ नगरी उत्तरपाश्चाछ फी राजधानी यी । 
सीनसूर्रो फे ठेखाघुसार अद्िच्छतरा र-जागठ की राजधानी थो 1 


आ्मलतकटप। ( घ्यापलकप्पा )--बौद्धमन्थोक्त दुर्लिय रज्य की 
राजधानी अल्कप्पः दी आमल्फल्पा स्षमद्नी चाद्ये । यह स्थान 
पधिमविदेद भें शवेताम्बी फे समीप धा । आमरूकल्पा के वार अथसा 
चैत्य मे मष्टावीर का समवस्तरण हुभा था, जँ महावीर ने सूयौभदेव 
के पू्व॑भव का निरूपण फ्रिया था | 

द्माये मूपि--सैनपूघो मे भास्तवपं मे अग, वग, कडग, मगध, 
फाश्लो, कोश, विदे, वत्स, मतस्य भादि साढे पञ्चीस देश आये 
मानने गये है भौर शेप अनायं । जाव्रश्यकचूर्णिं मे भार्य-मनार्यं 
भूमि ऊ विपय मे छिला है कि जो-जो युगछिकं मनुप्य शुको दी 
माज्ञा में रहै, वे आये फएहटाये भौर जिन्दीमि उनकी मयादा फा उदटधन._ , 
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किया वे अनायं । जेनसूर्ा मे पूर्व भे ताम्रिप्नी, उत्तर मे श्रावस्ती, 
दक्षिण मे कोश्ाम्पी जीर पश्चिम मे सिन्धु तके मार्य-भूपि भानी गह 
हे । परन्तु भगवान्‌ महावीर फे समय मे उक्त मयौदा ठीरुथी या नही, 
यह्‌ कहना छठि द । महावीर स्त आ्य-देशो मे तो विचरेष्टौ पे 
परन्तु हमारे मत से भाप फा विहार दक्षिण को तरफ विन्ध्याचल की 
घाटिर्यो तके भी हज था} 
श्रालभिका (भालमिया )--इस नगरी के बाहर शपवन उद्यान 
या । आखमिया के ताल्ाखीन राजा का नाम जितशघ्ु था। महावीर फे 
परसिद्ध दख श्रमणोपासर्को मे से पोँवरषोँ उपासक गाथापति चुद्धशतक 
इसी नगरी का रने घाडा था { भगवान्‌ के ऋषिभद्र प्रमुख दुसरे 
भी भनेक प्रसिद्ध उपासक यषां रहते थे, जिनकी भगवान्‌ महाबीर मै 
प्रदसां की थी । यहीं पर भगवान्‌ महावीर ने पोगगछ परिन्राजक को 
निर्न्थ प्रवचने का उपदेश देकर अपने श्रमणकिष्य बनाया था । 
कतिपय विद्धान्‌ आधुनिक "एर! को, जो इदावा से बीस मीढ 
उत्तर-पूवे की तरफ़ अवस्थित एक प्राचीन नगर है, (आरभियाः कहते 
है, परन्तु जेनसूर््ो के छेखायुसार दमे यह मानने को वाध्य होना 
पठता है फि आडभिया आजकं का पएरवा नदीं छिन्तु काशी- 
राक्न्वर्मत एक भ्रसिद्ध नगरी थी । यह्‌ राजगृह से बनारस जाते 
हृए माँ पर अवस्थित थी । महायौर जग जय राजगृह से बनारस ओर 
बनारस से राजगृह फो विहार करते, वीच मे आरसभिया मे भवदय 
उदरा फरते ये । 
श्यामिका (धारुभिया)--आङभिया भौर आठमिया सभवत 
एक दही स्थाने दो नाम है । आवश्यक मे महावीर के विदारवणेन 
सनं भाटभिका का उटेख है । भगवान्‌ नै छड्मस्थावस्था का सातवां 
वपाचातु्मास्य यदो फिया था जौर खगमक के उपसगे समाप्त होने फे 
भरद्‌ यय पर हरिवियुखमरदर ने भगवान्‌ को सुसशावा पृी यी ! 
घ्मावचाग्राम ( आवर्ताग्राम )--यदोँ पर भगवान्‌ महावीर ने 
एपी अवस्था भें वख्देव के मदिर मे क्ायोत्सर्म किया था भौर भाम 
कोम ॐ सत्ताने पर षठ्देव कौ मृदि ने भापकी सदायता कौ यी । 


वै 
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यद्‌ भ्राम कद था, यदह वताना कठिन है । भगवान्‌ श्रावस्ती से 
हटिद्दुग, नगखा होकर यदो आये थे ओर यष्ट से चोराक, कल्क 
होते हए राड देश मे गये थे, ईससे अनुमान होता हे कि श्षायद्‌ यह्‌ 
कोशल जनपद फाष्टौ को भ्राम होगा, जो पूवं तरफ जाति मागमे 
पडता था । 


स्नयिनी-माखव अर्थात्‌ जवन्तिजिनपद की याजघानी उजयिनी 
एक प्राचीन भगरी है । महावीर फे समय मे यद्य प्रयोतवक्षी मदासेन 
चचण्डप्रयोत का राज्य था । प्रद्योत बश्चपरम्पया से जेनघमं फा अदुयायी 
या । चण्डप्र्योत भी जैनधमे का सदाय था । 


उत्तरफोसल--फैजानाद, गोंडा, ब्टयाहच, वारा्ंकी के भि 
तथा भापस के कुक भाग, अवध, वस्ती, गोश्खपुर, भाजमगदृ भीर 
जीनपुर जिला के कुक भाग उत्तरशोषर अथवा फोर जनपदे कटटाता 
था । सहावीर के समय मं सकौ राजधानी भरावस्ती थी । 


उत्तरपव्रियङ्णडपुर- पेशी फे समीप क्षन्नियदुण्डपुर नगर 
था] भगवान्‌ महावीर का जदो जन्म हुआ था, उसको उत्तरक्षत्रिय- 
फण्डपुर कते थे । उत्तर विहार फे सुजप्फरपुरः जिा मे गडकी मेदी 
के निकटवर्ती वेसाृपद्री ष्टी प्राचीन वैशाली है गौर इतके पास का 
वसुषुण्ड प्राचीन क्षुत्रियङ्कण्डपुर । 


उत्तरषाचाला ( ऽत्तर वाचाला )--फनकखछ आधमपद मे 
चण्डफौरिक को भ्रतिवोध देने के उपरान्त पद्रह दिन तक तप ओर ध्यान 
करफे महावीर उत्तरवाचाडा गये ये, जँ नागसेन ने आप्रको क्षीर 
फा भोजन कराया था। यहं जाते समय भगवान्‌ का वख सुवणे- 
वाका नदी के पुलति मे करटो मे खगकर भिरा था। यह्‌ नगर 
श्ेताथीषे निकटवर्ती था ! 

उत्तरविदेह-नेपाङ का दक्षिण प्रदेश पठे उत्तरविदेह कह- 
खाता था। | | 

उदंटपुर-- यह्‌ नगरं पटना जिा ( व्रिह्यर ) मेँ था] पाख्वक्षी 
राजां की यदा राजधानी थी । गोक्चाक ने उदडपुरं के चन्द्राबतरण 
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चैत्य भे पेमेयक का शरीरं छोउकर महराम के दाीर भें प्रवेश करन 
क्न महावीर फे सामने दया कियाथा। 
एत्राग्‌ (उतार )--उस्मिवाड से मदावीर स्नाग होकर गोभूमि 
फी तरफ ये थे जहां गोशाखक पीटा गया या । आजकफछ का “उन्तावाः 
प्राचीन "उन्नागः हो सक्ता ष 1 
उपनन्द्‌ पाठफ--व्राहणगोपर फा एक हिस्सा ज्य फ ज्मीदार 
एपनद्‌ था ओर लर गोशा्क भिक्षा कै व्यि गया था। 
प्यफातीर-- यष नगर उल्का नदौ फे तद पर था । इम 
आसपास को परदेश नदीसेड दे कद्खाता था । उल्टुरतीरः फे वार 
एकजयूर्ैत्य नामक उद्यान था, जहां महाबीर उदरते अर उपदेश्च 
शटरते ये ! भाजेकठ यद स्थान कदां योगा, यदह वताना कठिनं ह । 
सूरं मेँ नष्ट श्सकां उदेप ६ उखफे पदठे ओर पीठे राजग कै 
समवसरण खी घरची है । इससे भलुमाम होता दै छि उक्त मगर मगष 
केही किसी प्रदेशमे रषाहोगा। 
१रषलिका ( शरिजिवाक्तिया )- पाचिका नदी फे उत्तर 
तट पर भगवान्‌ महावीर फो केवरन्नान षमा था। हजारीफग 
जिला भें भिरिदीष्ट के पासति यहनेवाछी वाराकंड नदी को लु 
पा्िरा भथवा रिजुवाडका कहते द । प० श्रीसोभाग्य विजयजी मे 
इसफे सन्ध मे अपनी सीमा मे ल्सिा ३ कि षदं दामोदर नशे 
यद्ती है 1 पर दने षष्टो सै भगवान्‌ के फेवठकल्याणरु की भूमि 
का निश्चितं पता छगना कठिन है 1 आजकर अहाँ सम्मेतरिखर ॐ 
समीप केवेलमूमि वता जाती दहै उसके पासन तो छदबाल्क्ि या 
ससे भिर्तते-जुरते नामवाली कोई नदी है ओर न जभियम्राम यवा 
सके अपधषट नाम का भ्राम  सम्मेतशिगपर से पृवेदृधचिण दिशामें 
दामोदर नदी भाज भी है पर छञयुवाखिकां अथवा उञुवाखिया नदी फा 
कहीं पता नदीं है ! हौ, उक्त दिश्या भे आजी नामको एके बड़ी नदी 
अवद्य बही ह ! यदि इस आजी को दी उदुधाछिका मान लिया जायं 
तो वात दूसरी है । परु एक घात अवदय विचारणीय ह { आजौ एक 
बदु छीर सी नाम से प्रसिद्ध प्राचीन नदी है } स्थानागसूत्र मँ गगा 
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की पोच सहायक घडो नदियों मे इसकी “आजी' इसी नाम से परि- 
गणना की दै । भत, (आजी को “उज्ुनाछिाः फा जपथ्चद मानना ठीक 
नहीं है । एक वात यदह भी है कि आजौ अथवा दामोदर नदौ से पावा. 
मध्यमा, जो भगवान्‌ का दूरा समचसरण हुमा था, सभग १४० 
सीख दूर पडती दै जन कि शासन मेँ भगवान्‌ के केवखन्ञान फे स्यान 
से मध्यमा बारह योजन दुर वता हे । आवद्यकचूर्णिं क ठेपायुसार 
भगवान्‌ केवटी होने कै पूवं चम्पा से जभिय, मिडिय, छम्माणो होते 
हए मध्यमा गये थे भीर मध्यमा से फिर जभियगोष गये थे जहां 
आपको केवलन्ञान हुआ । इस विहारवणेन से ज्ञाति होता दै कि 
(जभियप्रामः ओर छञ्चुपाठिका नदी सष्यमाके रप्तिमे चम्पाके 
निकट दी कदं होनी चादिये किं अजो चे चकर भगवान्‌ रात भर 
मेँ मध्यमा पैव थे । वारह योजन शा दिसाय भी इससे दीक वैठ 
जाता है । | 

ऋषभपुर ( उसभपुर )--दस नगर के वाहूर चूभकरण्डक स्यान 
था जहो धन्य यक्ष का चेत्य था[ । महावीर के समय मे यद्यं का राजा 
धलावदह ओर रानी सरस्वती थौ 1 एनके पुत्र का नाम भद्रनन्दी था। 
महावीर एक वार यदयं पथारे, तव भद्रनन्दी ने धाद्धधमे का स्वीकार 
किया था सौर दूसरे समवस्षरण में क्रमणधमे के मदात्रत । 

उन्तराध्ययनटीका मेँ दूसरे निहव तिदयराप्न का नगर ऋपमपुर मे 
होना लिखा है परन्तु उन्होने साय मे छपमपुर को राजगृह का पयाय 
भी चतायां है| इस विपय मे आवश्यकनूर्णिकार छिसते ईै--अति- 
ूर्वचछाठ मे क्षितिप्रतिष्ठित नगर था, उघका वास्तु उच्छिन्न हो जाने पर 
नक नगर वसा। चनक्र नगर के जीण होने पर ऋपमपुर । उसके वाद्‌ 
छुशाग्रपुर ओर छुशाप्रपुर ॐ भाद्‌ उका स्थानापन्न राजगृह यसा । एस 
प्रकार छपभपुर राजग्रद नदीं पर पूवंकाटीन मगध का स्वततेत्र पाट नगर 
था, देसोःञ्द्ध ो्ा हे 1 उसके उद्यान, यक्ष भादि के नाम मी भिन्न 
ह 1 अव छपमपुर मगधदेश का कोई अवि पराचीन नगर रदा दोगा । 
परन्तु म्टावीर के जहा खमवसरण हए चद्‌ ऋपमपुर पश्चा फी तरफ 
उततर भारत मे कटौ रषा होगा एेता माया भवुमान है । । 
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एकजगूचत्प--रल्कातीर नगर फे उदयान का नाम जक्ष मदामीर 
का समवसरण भा था ओर इन्द्र मै महावीर से देवागमन सन्धी 
परेन किया था। 

केनकखत्त (श्राधपपद्‌)- यदो पर भगवान्‌ को चण्डकीशिफ सर 
ने उसा था । जाप्ने उप कूर दृष्टििप सरपं को योव देकर यहाँ पदर दिन 
तके ध्याने छया या । यह्‌ भागसपद्‌ दवेताभ्विा नगरी कै समीप था) 


फनफपुर (कणमगपुरो--दस नगर फे शवेवाशोरु दयान मं बौर. 
भद्रे यक्ष फा स्याने था | यहां के तात्काठीन राजाफा नाम त्रियचद्र भोर 
रानी फां सुभद्रादेमी या। राजाके पुत्र युवराज फा नाम वैश्रभण- 
कमार अर युवराजधुज का नाम धनपति या । मगवाम्‌ पदी बार 
यदं पधारे तय धनपति फे पूवेभर्वो का व्णेत करके उसे श्रमणोपासर 
घनाया ओर दुसरे समवंस्तरण मे धनपति को भरमणयमं की प्रेज्य 
दीथी। 

कयलिसपागम (कदलीसमागभ)-- भद नगसे का वर्पाचातुः 
मौस्य समाप्न होने पर गदर पारणा करके भगवा शदडीसमागम 
पथारे थे | 

कयलिसमगम मगध के दक्षिण श्रदेदा मख्यभूमि मे कदी होगा; 
क्योकि भगवान्‌ मख्य की राजधानी भदिख नगरी से यहीं होते हए 
यैश्चाडी गये थे ! 

क्यंगतला (कचंगल्ला)-छठचम्पा फा वपौचातुमोस्य समापन करफे 
भगवान कयगङा गये ओर द्रिदथेर पापदरस्थो ® देव मे ठरे ये । 
यह स्थान यदि अगदेकश्षमे दही चम्पासे पूवे कीतरषूष्यो त्तव तो आज्ञ 
कट का ककजोर हो सकता दै । वौद्ध मन्थो फे भाधार पर करई विद्वान्‌ 
ककजोर को ही कचगढा मानतै है, जो चथाठ परगना मे है । परन्तु 
जेनसूों क अनुसार कचगला नगरी श्रावस्ती के समीप थी । कात्यायन 
स्कन्दक श्रावस्ती फे निकटवर्ती इती कचगला फे छपरपठास चैत्य मे 
महाचोर के दिष्य घने थे । 

कर्ण्ुवण-सदिदात्राद जिखामे भागीस्थी के दक्षिण तरे प्र 


प 
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जदो आजकल रागामाती नगर है, पौराणिक काठ मे यदँ पर पश्चिम 
यगारे की राजधानी कणेसुषेणं नगर था । आजकल इसका अपश्च 
नाम 'कानसोनाः दै ! भगवा महावीर कै समय मे कणयुवर्णं कोटिवपं 
के नाम से प्रसिद्ध था। 


कपरिप्राम (कच्पारगापो--्रघ्ज्या लेकर महावौर प्रथम रात्र 
यहो खरे थे ओर यदीं मापफो सर्वप्रथम गोपद्वारा उपसग हुभा था 


कमोरयाम का अथं कर्मकारम्राम अ्थौत्‌ मजषटरो का गोष होता 
है। कदी कीं कमौर का अर्थं छोहकार भी छिपा है। इससे जदो 
भगवान्‌ दोक्षा ठेकर प्रथम रात्रिवास्तं ठदरे थे, चह या तो मजदूर की 
वसती थौ भथवा लोषटारो का गोध । यह्‌ गो क्षत्रिथङ्ुण्ड के निकट 
था, यह निदिचत है । कर्मरराम से दूखरे दिन विहार करके भगवान्‌ 
ने कोलारुछन्निवेर मे पारणा किया था । यह कोल्लाक वाणिज्यपराम 
ओर उसके उद्यान दृत्िपडा्च फे वोच में पडता था, पेता उपासकदशा- 
सूत्र के प्रमाध्ययन के ब्णेन से सिद्ध द्योता दै । वाणिभ्यप्राम ओर 
वेशारी एक दूसरे के समीप थे, यद्‌ कल्पसूत्र धादि ॐ उतल्ठेखों घे सिद्ध 
है। न षां से सिद्ध ्ोता है करि भगवान्‌ का सन्मस्थान करुण्डपुर, 
उपसगेध्यान कर्मरप्राम ओर्‌ प्रयमपारणास्थान कोष्टाकुघनिवेश, ये सव 
एक दूरे के पास पास थे । 


करवुका (करबुश्रा)-- यदो पर महावीर भौर गोशाढक काठ- 
हस्ती के दाथ से पकडे गये ओर उसके भाई मेध ङे पाप ठे जनेके 
चाद छोड दिर गये थे । क्चुका अगदेदा के धवं प्रदे मे कीं रदा 
होगा, क्योकि यर्दा से भगवान्‌ सीवे राठदेशा मे गये ये । | 


कृलिग--उदीसा से दक्षिण मे ओर द्राचिड से उच्चर मेँ मष्टानदी 
घरे गोदावरी फे भीचका समुद्र तट का देश जिसको आज कट उत्तर 
सरकार े नाम से पदिचानते ई, प्राचोन कर्डिगः देश है ! महावीर के 
समय मँ कलि की राजधानी काश्चनपुर नगर था, जो सामान्य रूप से 
कटिगर नगर भी कदटात्रा था } सातवीं इतनब्द्री मे कृलिग नगर भुवने- 
श्वर के नाम से प्रसिद्ध हु, जो जज्ञ तक इसी नाम से प्रस्यात दै । 
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काकन्दी --यद्‌ उत्तर भारतवपं की प्राचीने जोर प्रसिद्ध नयरी 
थी । महावीरं फे समय मे काञन्दी मे लितेशयु रजा का राज्य था । 
सफ; व्र सटस्ानवन उयाने था । मद्वौर यदा अनेक धार्‌ पधार 
थे) भद्रा साथवादी दे पुय धन्य ओर्‌ सुनक्षतर मे यहीं पर महाप्रीर फे 
पास भ्रमणम्‌ रो श्नव्याखी थी। मह्ययीर के धरमणश्चिप्य क्षेमक 
ओर धुत्तिधर गृहस्थाश्रम में यही कै रहै धे ये । 
भाजवंड छट्भाढ से पृतं मे कान्द पोरयं माना नात्ता है, पर्न 
हमारे मत से काकन्दी का मूढ स्थान यदय पर नषे था । महाबीर छ 
विक्षरवणंन से जाना जा सक्ता कि काढन्दी उत्तर भारतव्यं श्ं 
कटी थी! नूनल्ार स्टेशन से दो मौ भौर गोर्पपुर से दक्षिणपूर्वं 
तीस मी पर दिगम्वर-जलेन जिस स्यान को रिष्ठा अथवा खुसुदोजी 
नामक सथं मानते &, हमारे विचार से यदी प्राचीन काकन्दी है । 
कीश्चचपुर--यह नगर किग देर का प्राचीने पाट सगर था। 
आजकं का सुवने्र ही प्राचीन काश्चनपुर है । 
कमे पहायन-- वैशाली के पास यहु उथान थां। मदावीर मे 
ग्यारदवों पबा इसी काम महायन के चैत्य मे करिया भीर जीणे सेठ 
ते भगवाम्‌ को आदार पानी के चयि प्राथेना कौ यो | 
काप पहा्वन (२)--यद उयान कारणस रे समीक था, एसा 
दास फे सवाद से पाया जाता ह ¡ गोशाछफ मै महावीर के सामने 
कहा था---उसते काम महावन मे माल्यमडित का शोर छोडकर रो 
कै करीर मे प्रवेश फियाद। 
काम्दिल्य (कपिन्च)--दस नगर के बादर सदसेप्न नामक इत्यने 
या ! यश्य के वात्छाछिर राजा का नाम जितश्च या) य्ह का माया- 
पति कुडफैलिकं मदावीर का परम भक्त श्राद्ध चा, जिसकी भगवान्‌ 
महाबीर ने अपने सुख से प्रशसा की थी। 
आज फाम्पिल्य, जो द॑पिटा कै नामसे पदचाना जावा दै, 
करदसाबाद्‌ से परचीस जीर कायमगज से छ सोढ उतरपध्िम की भोर 
गमा फे किनारे अवस्थित है । एक समय काम्पिल्य दृङ्णि पाञ्चा 


खी राजधानी थी! 
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फालाक संनिवेश (कालाय संनिवेस)--चस्पा के बाहर पारणा 
करके महावीर ने काछाक मे जाकर यात फो शून्य घर मे ध्यान क्रिया 
धा, रां गोश्चाखरु फो ग्रामकूटं सिंह फ हाथ से मार पडी थी] 

यह्‌ सनिवेऱ चम्पा के निकट कीं दोना चाहिये 1 

कशी--पनारस के आसपास का प्रदेश प्राय यनारस कभिश्नरी 
ओर आजमगद जिखा पठे काची देश कष्टता था 1 महावीर के 
शमय मे य राष्ट फोशख देश मे मिखा हुआ था । इसकी राजधानी 
धनारस थी । 


किरातरेश-आस्ाम ओर सिख्टट का प्रदेश पठे पदछ क्रिरात 
देश फदठाता चा । यहो बहुषा किरात छोगो की वस्ती थी । इस 
देरा फी राजधानी त्रिपुरा थी जो आजकछ प्तिपराः नामसे प्रसिद्ध 
है । भगवान्‌ महाबीर श्य वेशमे विचरे ये फि चीं यद्द्‌ कना 
कठिन ह 

दुण्डग्राप--इस नाम केदो भ्राम थे] एक चाद्यणकुण्डग्राम ओर 
दूसरा क्षत्रियष्कण्डग्राम । दोनो मे क्रमक ब्रादा्णो ओर शषत्ररयो का 
स्वामित्व ओर निवासत होने सेये नाम प्ड़े थे दोनों वैशाडी के 
शासापुर ये । महावीर एक बार बराहमणङ्ण्डमराम फ उद्यान मे पधार । 
तव दोनों शण्डमामों से भाविक जन दछन, चन्दन ओर धम-श्रवणाथं 
वरदो गये ये, द्टससे इन दोन ुण्डगरामों का सामीप्य सिद्ध होवा दै । 
भगवान्‌ महावीर के विद्ारक्रम से यद स्पष्टो जाताहै फिये स्थान 
वैशाटी ॐ समीपये न फि आज कछ अष्टो माने जति दै, वदो । इस 
विपय मँ दमने प्रस्तावना मे विरोप सुखासा छिलि दिया है। 


कुख्डाक संनिवेश--मक्भिया के वार पारणा करप महावोर 
छुष्डाक गये ये ओर बट पर वासुदेव के मदिर में ध्यान किया था, जदो 
गोसाठरु पोटा गया था} यह्‌ सनिषेरा कासी राष्रके पूवे भदेश में जख 
भिया के पास लेना चाहिये । 

फुर (कोस्डा)-जेन सूत्रोक्त पूवं भारत के सोच देशि से एक 
फा नाम षुत्छ अथवा कोस था । पूरनिया जिखा जो कौशिकी नदी के 
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४५ 
धूचं फो ओर ६, पठे शिक कच्छ फषसता था, बही यह्‌ कुस अथवा 
“कोच्छ' दे होना वादये । 
नाल (ई णक्ला)--प्रावस्ती के आसपास के देश, उत्तर फोर, 
फा नाम सैन स्न मे ्ुणाछ' छिपा ६। छनाङ सादे पो आयं देशौ 
मेसेएक था} इसदी राजधानी फा नाम भ्रावस्ी जथपा सावत्थो था। 


दुपारफ संनियेश (कुमाराय सनिवेस)--एसके बाहर चम्प- 
रमणोयोयनि सं भगवन्‌ महावीरने ध्यान क्रिया था, जितस समय 
गोश्चाटक को पाश्वीपत्य साघु भिरे ये भौर उनके साय कटाक्चपूणे 
वार्ताछाप हुआ था। 

यह्‌ सनिवेदा सभवत अगदे के प्रछठचम्पा के निकट था । 

कुर--यद देक पाश्चाठ फे पथ्थिम मे ओर भस्य के उत्तरमे था। 
भतिश्राचीनराख मे इसको राजधानी हस्तिनापुर मे थी, जदं शान्तिनाथ 
आदि अनेक तोरथ॑करो का जन्म हुमा था । पाण्र्बो ने इन्द्रभस्थ को 
षस दे की राजधानी कायम क्रियाया 

कुरुजागल---जिसका दूसरा नाम शरोकण्ठ देगदहै। यह देश 
हस्तिनापुर से उतर पश्चिम मे था । सहारनपुर से रेतस मी उत्तरः 
पिम की भर विखासपुर इसकी राजधानी थी । जैन सूतो मे जग 
देश छी राजधानी का नाम अदिच्छना छिखा दै । इससे मादस दोता 
ह दरि सतर पा्चा भोर दुर देश का सथुकतराषट छरुजागल कदा 


होगा ओर उसकी राजधानी विखासपुर होगी । 


कशाते (सट्य)--जेगपूनोक्त खे पक्षीस अयं दर्शो मे दाते का 


नाम भौ सम्मित दे । कुशातं की रजधानौ का नाम श्रीपुर भयवा 
सौर्यपुर था । इसे यादव शीरि ने साया था । भगवान्‌ नेमिनाथ षा 
इसी सौयैपुर मँ जन्म हमा या । जसासध के विरोध के फरण यादवों 
ते षसं प्रदेश को छोड करं द्वारिका छो अपनी राजधानी बनाया था। 
धुरा के चायो ओर का प्रदेश सूर्येन ओर सूरसेन से उच्तर का देश 
छातं नाम से प्रसिद्ध चा । आगरा डे देदछछो ॐ रास्ते तैस मीठ पर 
कुरावाद स्टेशन ओर वीं से सदर के रास्ते वटेश्चर आवा ह । फते 
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है, यदी बटेश्वर प्राचीन सौयपुर दै । श्षदस् से दो मीछ पर यभरना फे 
तट पर तीर्थंकर नेमिनाथ की प्राचीन चरणश्यापना अव भी 
परिराजमाच् दै । | 
करूपिफ़ संनिवेश (पिय संनिवेस्)-- यो मदावीर छंद्मवस्था 
म विचरे थे ओर चारिफबुद्धिसे पकडे गये थे । बाद मे विजया प्रगल्भा 
परिघ्राजिराओं के द्वारा परिचय देने पर भाप छोडे गये थे । यहां से 
भगवान्‌ वेशारी गये थे ओर गोशाछर जदा हृभा था । यदं सनिपेदा 
वेशाटी से पूं मे बिदेहभूमि मे कीं था । 


दूमग्राप (इग्पगापो-सिद्धारथपुर से महावीर दमग्राम आये थे 
जहो मागे मे गो्ाक ने तिर का पौधा उखाडा ओर उसके फिर अम 
जाने पर उसने नियतिवाद का समर्थन कियाथा। इसी कृमेम्राम के 
बाहर गोखालऱ ने वेश्यायन तापस की .मस्परी की भीर तापस द्वारा 
उपपर तेजोटेदया छोडी गर थी । गोशाटक के पने पर भगवान्‌ ने 
तेजोदेश्या प्राप्निफा उपाय भी यहीं कहा था । 

यह्‌ प्राम पूर्वीय विहार में करीं क्षेना चाहिये, स्थोँकि वीरभोम से 
सिद्धायेपुर होते हए महाबीर यदो आये ये । 

केकय--उ्यास ओर सवख्ज नटी के वीच का देर पूवेकाल्मे 
केकय नाम से प्रसिद्ध था। रामचन्द्र की विमाता कैकयी यदीं के 
राजाकी पुत्री ची) 

योकय (२)-जैनुप्रो्त साढे पीस देशोँमे से भी एकका नाम 
केफय था । यह्‌ प्रदेश नेपाल की तख्हदी मे श्रावस्ती से उत्तरपूव में 
चा । इनको राजधानी श्चेताविका नगरी थी । यहा का राजा प्रदेरी जैन 
श्रमणोपास्षक था। इस देदा का पादी ्रदेश्च अनाय जातियों से भरा 
होगा, पसा माम द्योता । यदी कारण है किं केकय आधा दी आयं देश्च 
मे गिना ह्‌ । मगवाच्‌ भ्टावोर यलो अनेक चारः विचरे थे । 

कोटिदपे (को दिवरिस)--यह्‌ नगर सदेश फी राजधानी थी ) 
यषा फ राजा किरापराज ने साकेत नगर मं भगवान्‌ मष्टावीर के पास 
दीक्षाखीयो) 
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महावीर के समय मे फोदिवपं मे छिरात जाति का राप्यथा भीर 
जन महावीर इधर विचरे ये तय यह प्रदेश अनाय कदखता था, परन्तु 
जेन सूरो मँ राठ देश की गणना आयं देको मे की ह इससे ज्ञात होता 
हैकियदाकेराजाके महावीर फा शिष्य होने के बाद चैन उपेक्षे 
फे विददार से धमं का प्रचार हो जनि से इसको आय॑ देश मान छिया 
होगा ¦! अथवा आयं होने पर भी अनायं लोगों की आयादी अधिक 
हने से महावीर के छदस्थ विहार फ समय यह्‌ अनाय कलवा होगा। 
आज भी इस देश के वीरभोम आदि परगर्नो मे सथाछ आदि अनार्यं 
जातियों की ही अधिरु आपाद दहे, 
पौराणिक मर्न्थो मे कोटिक्पें का नाम रणैुवणं छिखा ट । यह्‌ 
दश्च आजकठ के परथिभ्र वगा मँ उुरचिदागद फे जघस थ, देघा 
पुरातच्तववेत्ता्ओं का मत ह । 
फोण्डिनायन चैत्य-तैशाखी के निकटपतीं एरु उयान का नाम । 
को परिला--वगाढ प्रन्त के चटगोध विभागमे गोमती नदौ के 
किनारे दिपरा जिला फा सदर स्थान कोमिखा एरु प्राचीने नगर है। 
पोराणिरु काठ के ठेखों मे इसका नाम 'कोमखा' मिख्ता है | 
महाबीर फे निर्वाण के बाद्‌ उहुत समय तक फोमिला फी जैनधमं 
के केन्द्र भे गणना रदी रै । कल्पसूत्र की येरावर्टी मे जैनश्रमणोँ की 
प्राचीन श्चासार्भो फे जो लाम निर्देश किह, उनमे एक श्ासाका 
नाम 'वेमिरिजिया' भी दै । यद नाम बाक्तव मे खोमडिल्ञिया' है जो 
पोमलीया' का प्राङ्त रूप हे ओर इसकी उतत्ति कोमटा' से है । 
फोल्लाकसनिवेश (कोघ्लागसनिवेस)-- यह सनिवेश्च वाणिज्य 
भ्राम के समीप था | भगवान्‌ महाषोरने दीक्षाके दूसरे दिनं यहीं 
पारणा क्ियाथा)। 
कोघ्नाक संनिवेण (२)-- यदह सनिवेशच राजगृह के निकट था जहां 
भगवान्‌ ने नाल्दा के चातुमौस्य छी समाप्ति पर मासिक उपवास का 
पारणा धिया था ओौर गोद्याफ का शिष्य के रूपमे सखीकारः छया 
था । महावीर ॐ चौये ओर पांचवें गणधर का जन्मस्थान भी यदी 


कोद्ागसनिवेश होगा, एसा सभव दे । 
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कोशु्ल-“उ्तर कोशट' शब्द देखिये । 
कोटक चेस्य--वह उदान श्रावस्ती फे निकट था । भगवान्‌ महा- 
धीर फा समवसरण यदह ष्टोता था । मन्द्नीपिता ओर साटिदहीपिता 
गाधापतियो ने यष्टी महावीर के पास चैनधमे का स्वीकार फिया 
था। महाबीर पर गोश्ाऱ दारा तेजोडेश्या छोड़ने का उदात श्सी 
कोष्ठक चैत्य मे भा चा । 
कोषठफ चैद्य (२)--पसारस फे समीप भौ एक फोष्ठर चेत्य था 
जदो पर मष्टावीर ने चुखनीपिता ओर सुरादेव सैषे करोड्पति गृहस्थो 
को जेन श्रमणोपासक घनाया था । 
फोसला-मयोध्या का नामान्वर कोसला था। मदावोर के नववें 
गणधर का जन्म्थान यदी कोपा थी । 
कौशाम्बी-शटादाबाद जिले फी मानजदहानपुर तहसीठ म यदुना 
नदी के वाये किनारे पर जदानपुरसे दक्षिण मे वारह मीर ओर इटदा- 
पाद्‌ से दक्षिण-पश्चिम मे इकतीस मीडपर कोसमदनाम ओर कोसमद्‌- 
पिराज्ञ नामकदोरगोवरहैये दही प्राचीन कीक्चाम्बी के अवरोष है) वर्ष 
से करीव चार मौर पश्चिम मे पमोसा फा गव मीर पहाड़ है जरो पर 
जेन मदिर दै । 
कौशाम्बी चसदेदा की राजधानी थी । य्य का राजा उदयन ओर 
राजमाता रृगावती महावीर फे' परम उपासक ये  मदावीर यँ अनेक 
यार पधारे ये । 
फौशिकी- गगा की सहायङ़ घदी नदी लिखे आजकर छुरी कहते 
दै! री मोगीर ओर राजमदाङ के बीचमें होती हुई गगा मे मि 
जाती है । जेन सूरो म कौशिकी का कोसौ नाम से च्छे है नौर 
इसकी गणना गगा की पोच वदी सहायक नदियों मे ६ । 
¦ ्तत्रियङ्कणएपुर (खचियङ्कडपुर)--ख॒जपफरपुर भिदा मेँ वेषाड- 
पटरी के पास जो वदुङ्कण्ड गाँव है वहीं महावीर की जन्मभूमि प्राचीन 
क्षत्नियङ्ण्डपुर है । ङुण्डम्रामः' प्राव्द्‌ देखिये । 
तितिपरतिषित्त-- चररि म महावीर फे ितिपरतिष्ठित नगरमे 
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विहार करने छा शेप है । यह्‌ क्षितिप्रति्ठिन फ होना वाये यद 
प्रताना कठिन ह । गया फै याये फरिनारे पर अरहो भाज भूसी ह पष्ट 
प्रतिष्ठानपुर नगर या। समव दहै, चरिवकार फा क्षितिप्रतिषठिवि यदी 
प्रतिछठानपुर शोगा । 

गगा-भारतवपं की सपसे षड़ी नरिर्यो दो मानो गई हे-एक 
गगा जौर दूसरी सिधु 1 जेनसूर्रो मे गगा की उत्पत्ति ्ुदरह्िमवत्‌ पर्वत 
फे पष्मदर् से मानी गर्ह है । आधुनिक अन्वेपणानुतसार गगा दिमाखय 
फे उत्तर प्रदेश ध्यित ममिसरोवर से निरूढ कर उत्तर भारतवपं में 
होती द पूवं फी भोर सफर ससुर मे गिरती है । मदावोर $ विहार 
प्रसर गणा का ष्टे भनेर धार आया दहै । आपके नाय द्वास गगा 
उतरने का उल्टे भी दो यार आया ह । 

गजपुर (गयपुर)--दस्तिनापुर फा टौ नामान्तर गजपुर है । जेन 
सूत्र मे फरजनपद्‌ फो राजधानी का नाम गज्ञ$ुर छिपा ह। 

ग्डकी- यह नदौ दिमाख्य फे सप्तगडकी भीर धवर्गिरिभरेणि 
से तिभडतो है । यद गडक, नारायणी आदि अनेक नार्मो से प्रसिद्ध है। 
म्ापीर फे विदहारवर्णन मे इसका गडकिका' ( गंड्टमा ) नाम 
से इल्टेप टै । 

धैश्चाडी ओर चाणिज्यमराम इसफे नारे पर अवस्थित थे ओर 
मष्ावर फो जन्मभूमि कषतरियङडपुर भो इसके समीपष्ी धा। 


गुणशीच्च ( गुणत्तिलश्च )--यहं राजगृह नगर का प्रसिद्ध च्यान 
या। भगवान्‌ मदावोर जव राजगृह पधारते तव प्राय $सी उद्यान छ चेत्य 
न उद्रते ये । भगवान्‌ फे ष्ाथ से सैकङ भमण श्रमणियां ओर जारो 
्रमणोपासक-ध्रमणोपासिकायें यद्य बनी थी। महावर के ग्यारह गणधर 
हिया ने दसी राणरिलफ चैत्य मे भनशनपू्क निव प्राप्त शिया 
था । भाजकठ का गुणावा, जो नवादा स्टेशन से छगमग तीन मीखपर 
ह, प्राचीन समय का गुणक्चीर माना जाता ह । । 

गोङ्घल--दवका दृसया नाम त्रजमराम था | यह पर सदाबीर भिक्षा 
छे छिये गये, तय सगमफ ने स्वन आहर मे जनेपणा कर दी थी । यद 


8, 
॥॥ 


ण्न 
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पर अपनी हार मानकर सगमक मे महावीर से क्षमा भाथेना री ॑ 
यष्ट मोड उदीसा मँ यथवा दश्चिण कोशम ने का समवदहै। 

गोभूमि--यह गोममि सभवत मोह््ठ फे पासफा वनेश्र 
होगा । आवदयकचूर्णिकार ठित द--“पावीभो चरति तेन गोभि 
भथात्‌ गावो के चरने से गोभूमि कदलाती थी { वहं पर गोशाखफ़ 
भोपों को वज्रढादा ककर भार साद थौ । 

गोन्वरगाप्र-- यद्‌ गवि महावीर के गणधर इ्रभूति, भभम 
ओर घायुभूति गौतम का जन्मप्यान था । गोवर राजगृह से पृषठयः 
जति मागे मे पदता था! गीतमरासाभे श्यै मगधदेश मे प्रवाया 
परन्तु हॐ रर्छेलों से यह्‌ प्षठचस्पा के निट ोने चे अंगभूमि 
होगा, पेता सिद्ध होता ट । 


ग्रामक संनिवेशं ( गापाय संनिवेस )-- इसे वाहर मिभेऽ 
उयान मे सदाचीयस्ने ध्यानस्य वा जौर बिभेल्क यक्षे आपः 
पूनाकोथी! यह्‌ संनिवेश वेशी भीर शरिशीपं तगर के बीभ 
पठता धा] 

वन्दन पादप उयान-- यद शयाने रूगप्रमि ऊ निष्ट धा 
समे युध्म यश्च फा मदिर था। भगवान्‌ महावीरः मे इसी उदयान 
एगापुत्र के पूवेभवं का वणेन किया या । 

चन्द्राव्तरण सैटथ-- यदह चैत्य फोशाम्वी के समीप वा! भयत 
महाबीर अनेक वार यहो पधारे थे ओर जयन्ती, सृगावती, अगारव 
प्रमुख राजवशी दियो को ध्रमणधमे णी पर्रभ्या दी थी । 
„ चरत चैस्य (२)--उदण्डपुर के निकट भी एक चन्द्रायते 
चेत्य था। 

चम्परपणीयेप्यान--मायसनिवेश कै पास फे बयाना ना 
चम्प्रमणीय था । यद्व पर महावीर मे कायोरपगं ध्यान किया था । 

सस्पा-- चम्पा ओरं एएचम्पाफी निश्रा मे महावीर मे सीन चप 
ातुमौस्य व्यतीत किये थे । चस्पाके पाच पूणैमद्र चेत्य नामक भसि 
छयान या, जर्यो मदावीर वदरते ये ) चम्पके राजा का नास, महारव 
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पे समय >, नितेशतु भौर दतच टिसा भिर्वा ट । पर भाप फे पि्ठञे 
जीवन मँ चम्पा फा राजा फणि ( अजावदायु ) था । 

न सतोम चम्पाफो अगद फी राजधानी माा दै । फोणिरुमे 
जय से अपनी राजधानी घनाई तथ से चस्पा अग (मगधः) कौ राजधानी 
पहढादईं } पटना से पूर्वं मे (फुर दृक्षिणमे) खाभयसौ छोस प्र 
चम्पा थी } भाजकठ एसे चम्पानाडा फते ट । यद्‌ स्थान भागख्पुर से 
तीन मी दूर पश्चिमम द। 

चम्पानगरी-- चम्पा फा सैन सूनो मे बहुधा चम्पानगरी फ नामे 
से ही उक्ठेख भिना १ । पिच्छ भ्न्थोँ म इसे चम्पापुरी भौ ट्ला है। 
पिदेष फे छिये "चस्पः शब्द्‌ देखिये । 

चेदी-जैनसूररा मँ इसका नाम चेती छित भौर इसकी 
राणना सो जनपदो मे फी रै । सादे पीस भाय देर्शोमे भी इसकी 
गणना है जर वटँ दसफा नाम चेदी तथा इसकी राजधानी का नाम 
शुक्तिमती? चताया है । यह्‌ राय कोश्ाम्मी के समीप था । ठसितपुर से 
भटारद मीढ पश्चिम मे मध्यभारत फे ग्यादियर राव्यमे जिरेका सस्य 
स्थान चन्दरेरी हो भराचीन चेदो फा भधुनिऱ प्रतीक है । 

चोरा संनिवेश (चौराय संनियेस्)--स सनिवेश फे समीप 
जासूत समद कर मद्टावीर नगररश्च हारा पकड़े गये थे भौर घाद मे 
सोमां ओर जयन्ती परिव्राजिकार्ओ के परिचय देने प्र छोड गये थे। 
एक वार इसी चोरार मे गोष्ठिक मण्डली द्वारा गोखालक पीदा गथा 
था । यह स्थान सभरत प्रायोन अगजनपद्‌ ओर आधुनिक पूवंबिदहार 
मे कदं रद्य होगा । 

छुत्रपलाशचैत्य--कयगडा ( कचगला ) नगरी का वह उदयान 
अहँ पर कात्यायन सन्द परि्राजरुने महावीर फे पाल निभन्यश्रमण 
धमं का स्वीकार किया था। 


दरम्‌ाखि (पणएमानी)--इस गोव के बादर महावीर ध्यान कररदे 
ये, तग्र एक गोप ने आप्र के कानों भँ काष्ठशखाकाये ठक दी थीं । यह 


गव मध्यसापाया फे तिकट चस्पानगरी के रास्ते पर कदं था। 
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जवूंड (जंवृपण्ठ)--इसके बाहर महावीर ने काथोत्सगं ध्यान 
कियाथाभौर गोशाङरने गोपिरभोजनमे देहि भात का भोजन 
पाया था ¡ भदिछ नगरी से कदलिसमागम ह्योकर मदावीर यहां आये 
थे, आगे पैनाटी छो तरफ प्रयाण किया था, इससे ज्ञात होता दै ङि यद 
गोव मलय देश मे अथवा दृक्विण मगध मेँ कीं रहा हीगा । 

जंभियगाप (जभिरुग्राम)-- यह वही जभियगाम है जहो पर 
्न्द्रने महावीर का गुण गान फिया था ओीर आपको केवलन्ञन होने 
का समय उनाया चा खी जभियगाम के बाहर व्यावृत्त चेत्य के 
निकट ऋञ्ुवाछिया नदौ के उत्तर तट पर दयामाफ गृहस्थ के सेत मे 
साख्वरक्ष फे नोचे ध्यान करते हए भगवान्‌ मदावोर को फवरत्तान 
प्रकट हआ था । 

जमियगास की वतमान भवस्थिति पर विद्धानों का एेकमत्य नहीं 
है। फवि-परगपसया के अनुसार समेदशिखर से दक्षिण मे घारह कोस 
पर दामोदर नदो फे पास जो जभी गोव है, वही प्राचौन जभियगाम 
है। कोई समेदशिखर से दश्विणपूरबं मे छगभग पचास मीक पर आजी 
नदी फे पासयज़े जमगाम' को प्राचीन जभियगाम धताति द ! मारी 
मान्यतानुसार जभियगाम कौ अवस्थिति इन दोनों स्थानों से भिन्न 
स्थान मे होनी चादिये, क्यो कि महावीर के विह्ारवणेन से जभिय- 
गाम चषके निकट ही कीं ्टोना चादिये । विशेष के लिपि “कुः 
पाटिका" शच्द्‌ देखिये । 


क्रातखण्ड उदयान यह वन क्षिवरियकुण्डपुर फे समीप था । भग- 
वान्‌ मष्टाचीर ने एसी उदयान मे प्रत्रज्या धारण की थी । । 

तवाय संनिवेस (तान्रार संनिवेश)--इस सनिवे् के गहर 
महावीर मे ध्यान क्रिया था} गोशालक ने इसी स्थान पर पाश्वसतानीय 
नन्दिपेण स्वमिर के साधघुभों के साथ तक्रार फी थी । यह सनिवेश 
सभवत मगघमे करी था। 

ताश्रलिप्चि (तवामलिच्ति)--त्ताग्रलिप्ति के वगदेश की राजधानी होते 
का जेन सूत्रा मे उक्टेख दै । वाप्नटितनि फे समीपवर्ती प्रदेदा फो कदी -कदीं 
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सपतद ' मी कदा है। स्योरि यह्‌ प्रदेशा समुद्रतटे ऊे निकट चा 
ताप्रछितति यगदेश का प्रसिद्ध चद्राह था । आजकट मिद्नापुर 
गे जं तालकः चगर है यदं पदे साप्रछिप्नि नगरी की) चीः 
मसिद्धं यात्री हएनरेघग की भारत यात्रा के समय ८ इसदी सन्द 
के घाद्‌ ) तेर ताप्रदिक्ति सायुद्विक बदर पर अवस्थितथी परर 
तामटक से छ्गभग साठ भीर दूर तक समुद्र ट गया है । महाः 
के ताश्र्िष्ठि मै विहार करने का प्रारृतचरित मे उच्छेस मिना है 

तिन्दुकोधान--श्रावस्तो कावद च्यान जदो पार्थप्ततानीय फेः 
कुमार्‌ भ्रमण ठरे थे ओर इन्द्रभूति गोतम मे इतके साथ धः 
घची की थी) 

तुगिक सनिषेश -सनिवेदा महावीर के दसवें गणधर का चः 
रथान था । चह सनिबेश वत्सदेश के अन्तगैव था, ते मागीतुः 
गां हो भ॑चीन वुणिक निवेश होना चाहिए । 

तभिया नगरी--यद नगरी राजगृह फे निकटवर्ती थी । जय मदः 
षीर राजगृह के उद्यान मे विराजते थे भोर गीतम राजगृह मे भिक्षाठः 
भे निकठे थे तते काथ्ियपुतर प्रमुख पवि सौ पाश्वतानीय स्थरि 
बुशिया फे पुष्पदृतिक चैत्य मे आये थे ओर रालगृद-निवासी धामि? 
जनां मे उनफे पास जाकर धमं ्रचण भौर धम-चचौ फी थी भीर 
उसका पता दद्रभूति फो जनसवाद्‌ से मिला था । घुगीया फे जेन्य 
धनी, मानी ओर दढ्धर्मी ये, दे भगपतीसूत् ॐ वणैन से पाया भाता 
ह । दी्थमाला्भो के कवि छोग विहार नगरं कौ क्षो ठुभिया बताते ई, 
हसते कात रोता ६ कि बिहास्से दो कोपर जो छुगीगाम दे बह 
पराची पुगीयां का टी अवरोप होगा । 

दोशलिमाप--दस पोखरी के बादर सगमक ने सहा्ीर परचीर 
का सदेद उत्पन्न कराकर उन सताया भौर भूति शेजाटिक ने 
आपको छडाया था । दृसखरी घार भगवान्‌, फो तोक्के स्यामी तौप्तछि 
त्रिय कै पास चोरके सदेम खड़ा कियागयाथा जीर क्षुत्रियने 
आपको प्ली छा क्म द्विया था, पर स्वि वार फां फा कदा दे 
जाते पर आपको निर्दोपि समद्च कर छोडाथा) 
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तोसलि्गोध हमारे अभिप्राय से गोँडवाना प्रदेश मे धा । मौयै- 
कालमे गगुभां मीर दया नदीके स्गमके मध्यमे तोसटी एक 
वड़ा नगर रहय है । यह्‌ तोसटी टी प्राचीन तोस्लिगाम होतोभी 
आश्चयं नही रै । 


धुणागसनिवेस ( स्थृणारसनिवेश )- यह सनिवेदा गगा के 
दक्षिण तट पर था । राजग्रह जाते समय गगा उतरने के चाद अहावीर 
ने यह पर ध्यान छया था। 

दक्तिणकोशल--विन्ध्याचल ङे दक्षिण तरफ का गँडवाना प्रदेश 
परे दश्चिणकोश्चख कष्टडतिा था । किसी फे मत से चिदभं दश्च, जो 
आजकठ वराड़ नाम से प्रसिद्ध है, इसका भी पदङे दक्षिणकोशछ मेँ 
समावेश्च होता था | 

द॑क्तिणत्राह्यएङ्ए्डपुर- नाह्मणगोध का दक्षिणी भाग जदं 
प्रपभदत्त ब्राहयण जमीनदार र्दा था । विशेष फ लिये श्नाह्यणङ्ण्डपुर' 
श्च्द्‌ देसिये 1 


दकिणएवाचाला--इस वाचाला से मदावीर कनकखट आश्रम 
ह्येकर उत्तरवाचाखा गये थे । विरोप फे स्यि “उत्तरवाचाटाः शब्द देयिये। 
द्शाण--भोपाड राज्य सित पृवं माख्व प्रदेश पहरे दश्षणं देश 
फहुखाता था । मौर्यकाठ मे इसको राजधानी चैत्यगिरि मे ओर उसके 
पिरे समयमे विदिश्या मे भात्‌ मिटसा मे थी। जेन सूतो मेँ श्प 
देश फी गणना आयं वेरोमेकोदै भौर इसकी शजधानी का माम 
सृत्तिकावतो डिखा ह । सृत्तिकावती वर्सभूमि कै दक्षिणमे प्रयागके 
दक्षिण फे पहाज्ञा मे अवस्थित थी । भगवान्‌ मष्टावीर मे दृश्चाणे देश 
फे राजा दक्षाणेभद्र को श्रमणधसमें की प्रत्रञ्थादी थी । बाद के समय 
मे भी दश्चणं शाणे दश्च जैन धमे के प्रचार का केन्द्र रदा है। 
दशाणपुर-दशाणं देरा फी राजधानी मृत्तिकावती भौर पिचठे 
समय की राजधानी बिदिश्ाका कहींकदीं दश्चाणेपुर के मामसे 
उल्रेख इभा है । 
दूतिपलाश चैत्य--चाणिज्यमाम के पास दस नाम का उद्यान 


विहारस्यल म कोष १५३ 


चा, जहां भगवान्‌ महावीर का समयसरण हुमा फरवा था । आनद्‌- 
गाथापति, सुदश्न करेठि आद्रि फो महायीर ने सी उयान मेँ प्रतिषोध 
दिया धा। 

टदृभूमि--जदों स्डेन्यो छौ थततती अधिक यी । दर फी प्रदसासे 
सगर देवने जे एर रेमे महावीर फो वीस उपसग श्ियिये, 
यद पेढाखाोव इसी भूमि में था । यह्‌ भूमि आधुनिक गोँडवाना प्रदेश 
होना चाद्ये । 

देवरपररण उदघयान-सादजनी सगरी फे निकट फा एक उदान 
जो पर भदानीर ने शकरदारक फे पू॑भवों का वर्णन भिया था । 

ह्ार्यती--जरासथ फे साय विरोध षने फ वाद्‌ मथुरा भीर 
सीरीपुर फो छोड़ कर यादर्वो ने पश्चिम समुद्र के तट पर सौीराष्ट्रमे 
अपना मेपौन राज्य स्थापित किया था ओर द्वारवती नगरी फो अपनी 
रामपानो षनाया था । यदी द्वारवतौ, द्यायवती, हयारामवी तथा दारिका 
केनामसेभी प्रसिद्ध दै। भगयान्‌ नेमिनाथजी ने इसी द्वारवती के , 
पहर ईशान दिशया मेँ रेवतकोथान मे दीध्षाठी थी। जैनसूोंभे 
दार्वी फो सौराष्ट्र देश की राजधानी छिसाहे। 


नगक्ता मोबि-- यदय पर मष्टावीर नै वासुदेव फे भदिरमे ध्यान 
क्रिया था ! नगला श्रावस्ती खे राठ फी तरफ जाति यीच मे पड़ता था | 
महावीर श्रायस्ती से हरिद्रुरु भीर वरहो से नगला गये ये । सभव है यह 
गोव फोशभूमि के पूं प्रदेशमे टी रदा होगा । 

नन्द चैत्य--यद चैत्य मोका नगरी के वार था । यहं महाधीर 
का समवसरण हुमा था। 

नन्दपाटस--नादयणमाम जो सुवणेखल से चम्पा जाति रासते 
पडता था, उप्ते एक भाग का नाम जदो भगवान्‌ महावीर ने पारणा 
फियथा। 

मन्दिग्राप-- वैशाखी भौर फौश्ाम्बी के वीच मे यह गोष था। 
महावीर वैशाॐी से सू समार भोगपुर होकर नन्दिगांब पधारे थे, जं 
आपी आपके पिट्मिघ्र ने महिमा की थी ओर यहां से मिढियगाम 


१७३ भगवान्‌ महावीरं 


र 


तोसलिगोव मारे अभिमाय से मोँडवाना प्रदेश मे धा । मौयै- 
काठमे गशुआं भीर दया नदीके खगम के मध्यमे तोसटी एक 
वडा नार रहा है) यह्‌ तोसटी टी प्राचीन तोसछिगाम ्ोतोभी 
आश्चयं नहीं है । 


धुणागसंनिवेस ( स्थृणाफसंनिवेग )-- यह सनिवेशा गगा फे 
दक्षिण तट पर था । राजगृहं जाते समय गगा उत्तरने फे वाद्‌ सहावीर 
ने यहो पर ध्यान किया था] 


दक्निणकोशक्त-विन्ध्याचख ॐ दक्षिण तरफ़ का गौंडवाना प्रदेश 
पदे दक्षिणकोशछ कष्टखता था ] किसी फे मत से विद्भं देश, 
आजकड वयड़ नाम से परसिद्ध है, इसका भी पडे दक्षिणकोशट मेँ 
समवे होता था । ^ 


द्क्षिणव्रह्मएकुण्डपुर--बराह्यणरगोव का दृक्षिणी भाग जहां 
तरपभदत्त ब्राह्मण जसीनद्‌]र रहता था । चिरोप फे लिये श्राह्यणङ्कण्डपुर' 
खच्द्‌ देसिये । 


द्षिणवाचाला--इस वाचाला से महाबीर कनकखछ आश्रम 
्ोकर उत्तरवाचालछा गये थे } विशेष के चे “उत्तरवाचाखा' शब्द्‌ देसिये। 

दशाण-मोपार राज्य सहित पूवं माखव प्रदेश पदे दशाण देच 
क्ता था ¡ मौका मे इसको राजधानी चैत्यगिरि मे ओर उसके 
पि्ठे समयमे विदिका मे भथीत्‌ भिरा मे थी। जेन सूत्र मे इस 
देव की गणना आयं देर्घोमेकीदहै भौर इसको राजधानी कानाम 
गृत्तिकरावती छिपा है । मृत्तिकावती वरसभूमि के दक्षिण मे प्रयागके 
दक्षिण के पदारहो मं अवस्थित थी । भगवान्‌ महावीर ने दश्चाणे दे 
फे राजा द्क्ञाणेमद्र को श्रमणधमं की प्र्रञ्थादी थी। वाद्‌ कै समय 
भ भी दशाणं देश जैन घमं फ प्रचार का केन्द्र रदा है । 

दशाणेपुर--द्ाणं देशा की राजधानी म्॒तिकावती भौर पिरे 
समय की राजघानी विदिनाका कदींकदीं दश्ाणेपुर के नामे 
घ्टेख इभा टै । 


द्तिपलाश वैत्थ--नाणिन्यग्राम के पात इय नामं का यान 


विदारस्थख नाम कोष ३७३ 


था, जहां भगवान्‌ मह्यवीर कां समवसरण हआ करता था आनद्‌- 
गाथापति, सदशेन भेटि भादि को महावीर ने इसी उदयान मेँ प्रतियोध 
दिया था। 

इदृभूमि-- जहां म्लेच्छों की बसती अधिक थी ] ट्र की प्रशासासे 
सगमठ देवने जो एक रवे मे मदविीर को बीस उपग कयि ये, 
वद पेटारूगोव इसी भूमि मे था । यह भूमि आधुनिक गोडवाना प्रदेशा 
होना षवाहिये । 

देवरभरण उद्यान-सादहजनी नगरी के निकट का एक उद्यान 
जँ पर महावीर मे शकददारक के पूवेभों का षणेन किया था | 

हवारवती-जरासथध के साथ विरोध ने फे बाद्‌ मथुरा भीरः 
सौरीपुर को छोड़ कर यादवों ने पश्चिम सयुद्र के तट पर सौराष्ट्र मे 
अपना नबौन राञ्य स्थापित किया था भीर द्वारवती नगरी को अपनी 
राजधानो षनाया था । यदी द्वारवती, द्वारावती, द्वारमती तथा दारिका 
केनामसेभी प्रसिद्ध है। भगवान्‌ नेमिनाथजीने इसी द्वारवती के 
बाहर ईशान दिशा मे रेवतको्यान मे दीक्षाछी थी। जैनसून्रौभं 
द्वारघती को सोरणष्ट्र देश की राजधानी छ्सिादहे। 


नगला सोब-- यष्ट पर मदावीर ने बाघदेव फे मदिरमे ध्यान 
किया था । नंगछा श्रावक्ती खे राठी तरफ जाते बीच मे पठता धा। 
मदावीर श्रावस्ती से हरिद्रक ओर वदो से नगढा गये ये । सभव है यद 
गोव कोशलभूमि फे पूव प्रदेशमे दी रदा दोगा । 

न्द चैस्य--यदं चैत्य मोका नगसी फे बादर था । यष महावीर 

करा समवसरण हआ था । 

नन्दपाटक--नाद्यणपरामे जो सुवणेखर से चम्पा जाते रासते 
पदता था, उसके एक भाग का नाम जदो भगवान्‌ मद्ावीर ने पारणा 
स्ियथा) 

नन्दिग्राम-वैश्चाी भौर कौशाम्बी कै बोच भँ यह गाँव था। 
महावीर वैशारी से सृ समार भोगपुर होकर नन्दिगोव-पधारे ये, जां 
साएकी आपके पिटमिप्र ने मदिमाकी थी ओर यों से मिदियगाम 


३७२ ~ भगवान्‌ महावौरं 


तोसदिगोच हमारे अभिप्राय से गोडवाना प्रदेश मे धा । मौयै- 
कालमे गगुआ ओर दया नदी के सगमकफै मध्यमे तोसटी एक 
वडा नगर रहा हे । यद्‌ तोसडी ही प्राचीन तोसछिगाम होतोभी 
मधयं नहीं है । 


ुणागसनिवेस ( स्थुणाकसंनिवेश )--यद संनिवेश गगा के 
दक्षिण तट पर था । राजगृह जाते समय गगा उतरने फ वाद्‌ महावीर 
ने यहो पर ध्यान किया था । 


दक्तिणखकोशल--विन्ध्याचर ङे दक्षिण तरफ का गोँडवाना प्रवेशय 
पदे दक्षिणकोशछ क्टडाता था । किसी के मत से विदभं देश, जो 
आजकं घराड्‌ नाम से प्रसिद्ध है, इसका भी परे दक्िणकोशल मे 
समावेश्य होता था । “ 

दर्तिएव्राद्यणएङ्एडपुर--तराह्णगोँव का दक्षिणी भाग जहां 
शहषभदत्त ब्राहमण जमीनदार रषटता था । विरोप कै चयि श्राह्यणकुण्डपुर' 
इ्द्‌ देदिये । 


दिणवाचाला-- दस वाचाला से महावीर कनकयल आश्रम 
हो फर उत्तरवबाचाखा गये थे । विष्ेप के व्यि “उत्तरवाचालाः शब्द देसिये। 

दभाणे--भोपा राज्य सदित पूर्व माड प्रदेश पठे दश्चाणे देश 
फ्ढाता था । मौर्थकार मे इसकी राजधानी चैत्यगिरि मे ओर उसके 
पिले समयमे विदिक्षा मै भ्थौत्‌ भिल्सामे थी। जैनसुत्रोमे दस 
देद की गणना अये देर्शोमेकीदहै भौर इसकी राजधानी का, नाम 
एेत्तिकावतौ छ्खि हे । मृन्निकावतो वत्सभूमि फे दक्षिणमे भ्रयागके 
दक्षिण के पदां मे अवस्थित थी । भगवान्‌ महावीर ने दश्षाणं देशा 
फे राजा दशाणेमद्र को श्रमणधमे की प्रत्रज्यादीथी। वाद्‌ फे सरमय 
भ भी दश्षाणं देश चैन घमं छे प्रचार का केन्द्र रदा है । 

देशाणेपुर-दशयाण देख छौ राजयानी म॒त्तिकावती भौर पिरे 
समय की राजघानी विदिकश्ाका कर्टंकदीं दक्षाणेपुर के नामसे 
घल्रेख इभा ट । 


द्तिपलाश चैत्य-बाणिज्यमाम के पात इसं नामं का उदानं 


पिहारत्यल नाम-रोष १५३ 


था, जह भगवान्‌ मष्टामीर फा समवतरण दुभा कस्वा वा 1 आनद्‌- 
गायापति, सुद्रेन रेष्ठि आदि फो महापीस् ने इसी उयान मँ प्रतिरोध 
दियांथा। 

एढभूमि--जकषं म्ठेच्छो फौ थसती अधिक थी | ट्र फी प्रदासासे 
सगमक़ देपने ज्यं एक रवि मे मदबीर फो वीस उपसग सिये, 
वद्‌ पेदाखोव इसी भूमि में था । यह्‌ भूमि भाघुनिक गोंडवाना प्रदेश 
ह्येना बाय । 

देयरभरण उदान-सादजनी नगयी के निकट फा एक उदयान 
जर्ष पर महावीर ने शकटदुरक फे पूंभवों का वर्णन करिया था । 

द्ारयती--जरासथ के साथ पिरोध षटोने के वार मथुरा ओौर 
सीरीपुर फो छोड कर यादवो ने पध्चिम समुद्र फे तट पर सौराष्ट्र मे 
अपना मीन रागय स्थापित कियथा ओर हारवती नगरी फो अपनी 
राजधानी दनाया था । यष्टी द्यारवतो; हारावती, द्यरामती तथा द्वारिका 
केनामसेभी प्रमिद्ध दै । भगवान्‌ नेमिनायजी ने इसी द्वारवती के , 
बाहर ईशान विदा मेँ रेवतफोधान मे दीक्षाढी थी। जैनसू्ोमें 
दवास्वती शो सीराष्ट्र देश की राजधानी छपा है । 


नगला गव~ यद पर मदाीर मे बाघुदेव कै मदिर मे ध्यान 
प्रिया था । नगडा श्रावस्ती से राढ फी तरफ जाते धीव में पड़ता था। 
महायीर श्रायस्वी से दरिद्रक आर वरदो से नगला गये ये । सभव है यद्‌ 
गोव कोशठभूमि फे पूवं भदेश मे टी रदा ष्षोगा । 

नन्द चैत्य--यद यैत्य मोकानगरी के बादर था । यँ महावीर 
का समवघरण हुआ या । 

नन्दपादक-नादयणपराम जो सुवणेखछ से घम्पा जाते रापेमे 
पड़ता था, उसके एक भाग का नाम जर्दो भगवान्‌ मक्षवीर ने पारणा 
कियाथा। 

नन्दिग्राप--पैसाटी भौर कौशाम्बी के वीच मे यह गोव था। 
महाबीर चैक्चाछी से सूखमार भोगपुर होकर नन्दिगंव पधारे थे, जहों 
जापी आपके पिद्िघ्र ने सदिमा की थी भीर याँ से मिंदियगामं 
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पकर कोशचाम्बो पारे थे। अयोध्या मे कैजायाद्‌ से दक्षिण की तरफ 
आठ नौ मीख पर अवत्थित भरतङ्ुड के समीप. जो नदर्गोध है, यही 
प्राचीन नन्दाम होना सभव है। 
नन्दि पुर--जेन स्यो मे नन्विपुर फो शाण्डिल्य देशी राज- 
धानो कहा है भीर सादिल्य ८ सडिद्टा ) छी धायं देशो मे परिगणना 
की द । विरोप के यि "शाण्डिल्यः शब्दे देखिये । । 
नंदा--राजगृ् का एक उपनगर, जरो पर अनेक धनादौ का 
निवासि था ओर अनेक कार्ाने चते थे । महावीर मे यहाँ पर भनेक 
वपौचातुमीस्य करिये ये ओर अनेक भाविरीषो धर्ममार्ग ओ जोग 
था । आजकट कै राज्नगिर से उत्तर मे सात मीर पर अवस्थित वर्गो व 
नामक स्वान टे प्राचीन नाख्दा है । यष्ँ पर प्राचीन बौद्ध विश्वविद्या- 
ठ्य के खडदर निकठे ६, जो नाखदा विग्धवियाठ्य के नाम से प्रख्यात 
चा ओर विक्रम की सातवीं ठव शकाब्दी मे एणं उन्नतदशा मेँ था । 
पत्तकाश्चक ( पत्रङ्शाल्तक )- यदो महावीर मे रात फो शुन्य 
घर मे कायोस्सगं ध्यान किया था, जर्यो गोर कन्दक नामक युवक 
द्वार पीटा गयाथा } प्रराखक चम्पा के पास कदींथा। | 
पश्चाल--भाजकट फे रुदैकपण्ड को प्राचोन पश्चाखभूमि समञ्चना 
चाहिये ! पिचे स्मय भे पश्चा फे दक्षिणपश्चाङ ओर उत्तरपश्चाख 
पेदे दो विभाग माने जातेये। गङ्नासेदक्िणष्ीतरफके विभागको 
दक्चिणपचाड भौर उत्तर विभाग फो उत्तरपश्चाछ कहते थे ! दौनी 
राजधानि्यों क्रम्य काम्पिल्य ओर भहिच्छव्रा थीं। 
पारलिपदश्राप (पाडहिसंड)- इसके यार घनसड नामक उद्यान 
था, जदा उबरद्त्त यक्ष का सदिर्या। यदांके ताच्फाखीनरजाका 
नाम सिद्धाथं था । यदा के सागरदृत्च साथवाह छे पुत्र उपरदत्त के पव- 
भवो फा महाघोर ने वणेन किया था । 
, पार (एट()--जैन सतो सोढ जनष्दों मेसे एक का नाम 
पाठ अववा पाठ था । यह्‌ देश मध्यम जनपदों मे था। मध्यम जन- 
पदों मे, उ समय कोशी से छरुभूमि जीर विन्ध्या से दिमाङय तर के 
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देश माने जतेथे। पराठकौ स्थिति इस भूमिमडठ कै किस भाग मे 
थी, यद्‌ निर्णत्ति नहीं हभ । 
पावा (पापा)-पावा नाम की तीन नगरियोंथीं। यैन सौ फे 
ठेपाचु्तार एक पावा भगिदेशच की राजघानी थी ¡ यह्‌ दै पारसनाथ 
पदाड के आस पास के भूमि मागमे फैला हमा था, जिसमे हजारीनाग 
घौर मानभूम जिलों के भाग शामिल ह । वौद्ध-सादित्य छे पर्यालोघक 
छठ विद्वान्‌ पावा को मढय देश्च की राजधानी बताते है । हमारे मत 
से मख्य दश्च की नीं पर यह भगिदेश की रा्ञधानी थौ । जनसूष्र 
मे भगिजनर्द की गणना साडे पचीसे आयं देदोमे की गहे मह 
ओर मख्य को एक भान ठेने के परिणामखष्प पावाको मख्य की 
राजधानी मानने की भूख हई मद्धस होती है । 
पावा (२)-- यद पावा कौशल से उत्तर पृवं मे डुशीनारा की तरफ 
मह राश्य णी राजघानी थी । मल्छ जाति के राज्य की दौ राजधानियोँ 
थी, एक छुशीनारा ओर दूसरी पावा । आधुनिक पड़्रौना को जो 
कासिया से बारह सोढ भौर गोरखपुर से ठगभग पचास मीढ रै, पावा 
कते ह । तव कोई-को गोरखपुर जिछा मे पद्रीना फे पास जो 
पपर गोष दै, उसको प्राचीन पावापुर मनते द । 
पाषा (३)- तीसरी पावा मगध जनपद मे थी । यहु उक्त दोनों 
पावाओं ॐ मध्यमं थी। पही पावा इसफे आग्नेय दिशाभागे 
भ्नौर दुसरी इसके वायव्य कोण मे ठगभग सम अन्तर पर थी } इसी 
यि यद्‌ प्राय, पावा मघ्यमाफे नाम से ठी प्रसिद्ध थी 1 भगवान्‌ 
यद्टाकीर ॐ अन्तिम चाुमोत्य का त ओर निेयनूमि सी ्राकाफो 
समक्चना चाहिये । भाज भी यहं प्रावा, जो बिष्ठार नगर से पीन कोस 
पर दक्षिणमेटे, जैनाका तोर्थधाम वनाहभादै। विद्येपके श्य 
भ्र्तावनागत सुखासा पिये । 
पालकओ्राम---इस गोष मे वाइड वणिक्‌ मष्ावीर का दशेन अम- 
शकुन मान कर उन्दः मारने दौड़ा था। यदह गब चम्पाफे निकट 
फौशाम्बीको दिक्षा मे था महावीर फौदाम्बी से पाठर होकर चस्पा 
गये थे) 
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पुटवीषरटेसग--सेद्ीडग नगर के समीपवर्ती ठ्यान का नाम । 

पुएदवधन--माख्दह जिरे भ माठ्दह से छ. मीढ उत्तर की ओरं 
उत्तर घगाङ की राजघानी पुण्ड्वधंन नगर था । आजकल का पाण्डुञा 
अववा पड़मा पुण्ड का दी भपम्रश्च है । पुण्ड्रदेश मे, जिसको राजधानी 
एुष्डरवघन थी, राजक्ञाही, दीनाजपुर,) रगप्र, नदिया, बीरभम, जगङ 
महर, पचेत ओर चुनार जिर शामिछ ये । 


जेन श्रमणो की प्राचीन शाखार्थं मे एक का नाम ॒पौण््रवधंनिका 
था, वह्‌ इसी पण्ड्वरधन से निकी थी । पण्डूवधेन जेन धमे क युल्य 
केन्द्र मेसेएकथा। 
पुरिमताल्ल- प्रयाग का टौ प्राचीन नाम पुरिमताल था, देत! अनेक 
विद्वानों फा मत है } जैन सूत्रों के ठेखावु्ार पुरिमताङ अयोध्या फा 
शाखा नगर था । कछ भी टो, पुरिमताछ एक प्राचीन नगर था, यह्‌ वो 
निर्विवाद द। इस नगर के शकटमुख उदयान मे वग्णुर श्रावक ने 
भगवान्‌ म्टावीर की पूजा की ची । पुरिमताङ के अमोवदशी उदयान मे 
महावीर का स्षमवस्षरण हभ था गौर विजय चौर-सेनापति के पुत्र 
भभप्रसेन ऊ पू्वंभवों का वणेन फिया था । उत समय पुरिमताछ मे 
मद्ाबर राजा का राभ्यथा। - 


पुष्यटत्तिफ चेरय--सुगीया नगरी के एक उदयान का नाम । 

पृणकलश-राठ भूमि कौ सीमा पट अवध्यत एक अनय प्राम, 
जष्टो पर चोरं ते सावर पर हप किया था । यह से भगवान्‌ भदिख 
नगरी गये थे। 


पुणेभद्रवैसय -- चम्पा फा वह प्रतिद्ध चैत्य जरो मदाषीरमे सेड 
भव्यात्माओं को भ्रमण धर्म ओर गृहस्थ धमं मँ दोक्ठित क्या था। 
राजा कोणिक्ृ ष्सी चैत्य मे अदे उाट-नार से भगवान्‌ को वदन करने 
गया था | 

पृष्ठचम्पा-- चम्पा का शाखापुर, जरया पर भगवान्‌ मदावीरने 
ष्वतुथं वपोचातुमौस्य सिया था । यक्षे के राजा ओर युवराज शा, मदाः 
दाख तथा पिठर गागलि आदि फो इन्द्रभति मोवमने भ्रनज्या दी यौ। 


। भव 
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शयम्पा चम्पा से प्म मे थी । राजगृह से चम्पा जति पृष्टवपः 

खगभग धीक मे पट्वी यी। 
पेल उथान --यहुमडेच्छा द्दभूमि के बाहर पेढाठ एवान था, 

जर्हा घे पेढारगाम निकट था । स चयान ॐ पोयास्त यलं सदावीर 
ने निनिमेष चिस ध्यानश्ियाया ओर्‌ भाप इस एकाभतापणं 
ध्यान फी इनदर ने प्रशसा की थी ! यह पेढार उदयान अीर पोटा चैत्य 
दद्भूमि फे पातत ये। 

पेदासग्राप- यद्‌ प्रास पेढाङ उयान फे पास था} इन्दर फी वात 
को असत्य ठहराने कै भाव से सगमङ़ देवं ने इमी मधे फे बाहर उप 
युक्त ध्यान मे महावीर फो ध्यान से चङ्ति फरने के स्यि नानाविष 
उपाय किये धे ! यह्‌ पेटाछगतर गोडवाना मे कदी श्चेना ्शहिये । 

पोत्तनपुर--अस्मक देद्य फी शाजयानी ! यँ के राजा प्रसनचद्र 
ने भगवान्‌ सष्टापीर फे पास दीक्षा छो थी ) चरित्राय के मतसे मदा 
यीर ने पोतनपुर ठक विहार किया था | वीद्ध मर्थो मे इसका नाम 
योतटी छिपा है 1 यद्‌ स्थने गोदावरी के उत्तर तट पर अच्रस्थित था। 
सातवाहन की राजधानी प्रतिएठन ओर भाजकछ फा पैठन, ये पोतनपुर 


के ऽच्तएकालीन नाम दै। 

पोलास्र चैत्य--पेटाड उद्यान का यदं चैत्य जहाँ पर सगमक 
दैव मै महावीर को उपसं भ्ि ये । 

पोलासपुर--इसके यार सदलाग्रनन उधान था । दत्काटीन 
राजा का नाम जितहायु था । आजीविकोपासक से श्रमणोपासक ब्रनने- 
वाखा सदाखपुत्र यी का रहनेघाठा धा । 

पो्तासपुर (२)-- एस पोखासपुर फे बाहर श्रीवन्‌ यान था | 
यदो फ राज्ञा का नाम विजय था} राजा विज्य रः श्रीदेवी के पुव 
भतिगुक्तक राजकुमार ने बाल्यावस्था मे श्ीमदाबीर्‌ के हाथ क्षमणवमं 
कीदीक्षाखीथी। 

उक्त पोछासपुर षाप्ठव मे दोथे या एक, यह निशित रूप से 
कहना कठिन ह ! उदयान सौर राजा के नाम भिन्न होने से दमने दो 
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ट्सि है । एक नगर के अनेक उदयान शोत थे ग्रह तो निर्विवाद वात षट, 
परन्तु राजा भी फाल्विभाग से भिन्न टो सक्ते टै, श्स रषि से दोनों 
पोरासपुर एक भी हो सकते ट । पोखासखपुर उत्तर दिन्दुस्तान का एक 
समृद्ध नगर था। 


प्रतिषठनपुर--गगा के वारे किनारे पर अर्हा भज्ञ क्षु नगर 
है, पूं समय मे यद्यो पर धद्रवश्ी राजाओं फी राजधानी प्रतिष्ठानपुर 
नगर था 

प्रति्ठनपुर (२)--यद् नगर सातवाहन राजा फी राजधानी 
थी । इसकी सवस्थिति ओर्गावाद्‌ ज्ि मे ओरगाबाद से दक्षिणमे 
अट्वादेस मीर पर गोदावरी नदी के उत्तर तट पर है । एक समय यद 
नगर अस्मक देक की राजधानी पोतनपुर के नाम से प्रसिद्धथा। 
आजकछ यह्‌ पेठन नाम से पदिचाना जाता दै । जैनाचा्यं काठ्फने 
दसी प्रतिष्ठानपुर मे सावच्सरिष पवं पचमी से चतुर्थी मे कायम 
किया था। 

वनारस-षारयाणसी का अपन्नश्च वनारस है । पछ यो वरणा 
तथा असि नदी फे सगम पर बसी हुई वाराणसी नाम फी एक प्रसिद्ध 
नगरी थौ जो काश्चि राष्ट की राजधानी थी । इसे बादर कोक नाम 
चेत्य धा, जदं पर भगवान्‌ महावीर ठहरा फरते ये । यँ के तक्काङीन 
राजा का नामं जितश्रु छा मिखता है । चुखनीपिता भीर सुरादेन 
नामक्‌ य्ह के धनाल्य गृहस्य महाबीर के दस श्रमणोपासर्को भँ से 
थे । यष्ट के राजा खक्ष को काममष्टावन चैत्य मे महावीर ने अपना 
श्रमणङ्िण्य घनाया था } भगवान्‌ मद्टावीर फे सख्य विद्र केँ में खे 
घनारस भी एक था । यदीं कै नौ गणराज महावीर ॐ निबाण समयमे 
पावा मे उप्त थे भीर उस दिन उन सवके उपवास था । 

वहुसालग्राप--इसके पाष्टर साख्वन दयान था, जरो स्ाखायो 
व्यन्तरी ने महावीर छी पूजा छी थो । यह्‌ गोव मदना गोवि घौर 
छोदागेखा राजधानी फे वीच मे प्ता था । + 

वहुसाल 'चैत्य- यह्‌ चैत्य ब्राद्मणुण्डपुर के पा था । यँ 
खे छतरियङ्डपुर, भी दूर नो था । पभदक्त ब्राक्षण, देवानन्दा 
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नाह्यणी भीर जमाछि भारि पोच सी कतरियपु्नो ने इसी चैत्य म महा 
नीर के हाथ प्रत्रस्या धारणफीथी | 


विभेलफ उथयान--मामाकसनिवेश फे निकटवर्ती एक उद्यान छा 
नाम, जहो चिभेखक यक्ष ने भगवान्‌ महावीर की पूजा फी थी । 


व्राह्मणङ्कणएडएुर--यह नगर विदेहफी राजधानी सैशाखी का 
शापुर था। इसे दक्षिण दिम्बिभाग मे क्षत्रियङ्कण्ड नगर था, 
क्तियजुड का उत्तर भाग जओौर ब्राह्मणक्कुड का दृक्षिण भागये दोनों 
९्क दूसरे के निकट पड़ते थे! इन दोनों के बीच मे बहुसाढ चैत्य 
था जो महावीर फ! समवसरण हरभा था ओर दोनों कडपुसे के 
नागरिक वर्ह एकत्र हुए थे ! मुजफ्फरपुर ज्ि मे बसाइपष्ीसे जो 
छि वैश्षाली छा अवरोष है दक्षिण पश्चिम मे उभय छ भी पर 
अवध्थित घर्तमानं समय का त्राह्मणर्गीव हो प्राचीन बाह्यणछ्ुड का 
स्थानापन् होगा, ेसा सभव है । 


व्रा्मणग्राप--इस गाव फे दो पाठक ये, एक नन्द्‌ पाटक दुस्य 
सपनन्दे पारक । महानोर ने नन्द्‌ पाटफ मे नन्द जमीनदार के यदो पारणा 
करिया था । त्राष्मण्राम सुबणेखल भौर चम्पा फे वीच मे पदता था। 
भंगि-- यद देश जैनयघयोक्त सदे पचीस देशों मंसे एकथा। 
९्सफी राज्ञघानी पावा नगरी थी । स्रमेतरिखर ( परारसनाथ पहाड़ ) 
फे आसपास का प्रदेश जिसमे हजारीवाग ओरं सानमूम निर्य के 
भाग शामिख है, पठे भगिजनपद्‌ कता था | 
भरएडीर उदयान मथुरा का एक उद्यान, जदयँ पर महावीर ने 
श्रीदाम राजा के पुत्र नन्दिविधन युवराज के पूवेभव छदे थे 
भरियथा-~यह अगद की एक भ्रिद्ध तत्कोखीन नगरी थी । 
दौद्धमरन्थो मे इसका अधिक दट्य आता ह । जैन सूती मे भी भिया 
का उछेख मिल्वा है । छल्प सू फे अनुसार दो भौर आवदेयक के 
ङेपालुसार एक वर्पीचातुमौस्य भगयान महावीर ने यदीं बिवाया या। 
भागय्पुर षे दक्षिण मे आढठं सोढ पर षस्थिते भद्रया स्यान 
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ही प्राचीन भददिया अथवा भद्रि नगरी ष्यनी चाहिय | कतिपय विद्वान्‌ 
मगर फो भदिया फा स्थानापन्न मानते दै । 

भदिलनगरी-- यह मख्यदेश की तत्काछीन राजधानी थी । सैन 
सत्र मेँ इसके उदेव अधिक मिर्ते दै । घावदयकसूत्र ॐ ठेपातुसार 
भगवान्‌ महावीर ने छमाष्थावस्थामे एक वर्पाचातु्मास्य यहां किया था । 

पटना से दक्षिणम खाभग एकसौ मीट ओर गया से नैत. 
द्क्षिण मे अद्वाद्रस्र मी को दूरी पर्‌ गया जिखा मे भवध्थिव हटवरिया 
ओर दन्तारा गोर्थो के पास प्राचीन भदिरनगरी थी, जो पिदडे समय 
भें भदिख्पुर नाम से जैना का एक पवित्र पीथं रदा है । अव भौ प्राचीन 
जेनमदिरों के भवरोप ओर पुराने फिठे फ चिह व्यँ वियमान है । 


भोगपुर--यदा पर मादेन्द्र क्षुत्रिय ने भगवान्‌ मदानीर पर 
आक्रप्रण क्रियाया) भोगपुर का माम सस्मार सौर नन्दीगाम फे 
बीच मे आता है । सभवत यह्‌ स्थान कोश भूमि मेथा) 

मग य--यह दे महावीर फे समय का एक प्रसिद्ध देश था। 
मगध की राजधानी राजगृह मष्टावीर छै प्रचारे मेँ प्रथम ओर वपा 
घास का मस्य केन्द्र था } पटना ओर गया जिङे पूरे भौर हजारीनाग 
का कुछ भाग प्राचीन मगध के अन्तर्गत थे । इय प्रदे को भाज क 
दक्षिण पश्चिमी बिहार कह सकते है ! इस देश के खासी सहष्य महा- 
चीर फे उपदेर फो रिरोधाये फरते थे। मागधी मापा की उत्ति 
सी मगध से सम्ननी चाये । 


पण्टितङत्ति चेत्य--राजग्ट के निकटस्थ एक उदयान का नामं । 

मत्स्यदेश- यह देश जैनपूत्नो्त साटे पच्चीस माय्यं वेरो मँ परि 
गनित भा । इसकी राजधानी पिराट नगरी थी. जो वतमान जयपुर से 
उत्तरपूवं मे वयाढीस मो पर थी । भत्स्य-जनपद ऊषराज्य फे दक्षिण 
भ ओर यमुना के पश्चिम मे था। समे अख्वर राञ्य भौर जयपुर 
तथा भस्तपुर सज्य के फक भाग शामिख थे । ध 

मधुरा-सूरघेन देद्ा की राजधानी मधुरां महावीर के समय 
जीर उघ्फे पदॐे भी जेन-घमं का ऊन रदा रहै । मदावीर-निचण के 
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याद तो यह स्यान जेन घमं फा एक अङ टौ यन गया था । जैन सुं 
फे प्राचीने भ्यो भीर दीकार्जोमे च्छि फि मथुरा ओर सके 
आसपास फे छधानवे गवो मेँ सभी मकानों फे द्वार पर तीर्थंकर कौ 
सूतिं यनवाने का भम रिवाज था! मथुरा का देवनिर्भित स्तूप जो 
ठ षर्पो पष्टठे ककारौ टीठे मे प्रकट हुमा ६ वदँ फे शिडलेरयो भीर 
जेनसूघ्रा फे ठेर्खो फे अनुसार दो जार वपे पडे का एक मदान्‌ पवित 
तीय है । जज मथुरा वेप्णय सप्रदाय फा पवित धाम बना हुमा षै ] 


मैना संनिकेश-- यँ पर भगवान्‌ ने पञैव फे घर मँ ध्यान 
किया था भीर मोक्नाछरु पीटा गया था । यह्‌ सनिदेशच फँ था, यह्‌ 
वताना कठिन है । आरभिका, डाग होफर भगवान्‌ यद्य भयेथे भौर 
यहां से षहुसाखछयाम होकर रोष्ट्णठा राजधानी गये थे । 

मध्यपा-पाठामध्यमा फा कदी एदं फेव गमध्यमाः इसत नम 
से भी उदे ६ै। विद्येप के ययि 'पावामध्यमा' शब्दं देखिये । 

मलयग्राम- यद्य पर भगवान्‌ फो सगमक ने उपसगं किया था। 
यद्‌ प्राम उड़ीसा फे उत्तर-पश्चिमी भाग मे अथवा गोडवाना मे होने 
फी सभावना है । 

प्रलयदेश- टस नाम फे कम-से कम दो देश थे । जदं भगवान्‌ 
महावर दिचरे थे, षद मख्य परटना से दक्षिण मे भौर गया से नैक्रंत 
भे था ! सकी राजधानी भदिख नगरी जहां भगवान्‌ महानीर ने षपौ- 
चातुर्मास्य करिया था, पटना से सौ भीर गयासे अदास मीर दूर थी । 


मघ्देश- स नामे भी दो देश ये, एक पिम मद ओर 
दूखसा पूर्वं मष्ठ । युकतान के आस पास का प्रदेशा पश्चिम मठ कला 
था ओर पावा छुशीनारा फे पास फो भूमि पूवं मह । मदावीर ने 
पश्चिम मह तक विहार किया था या नीं, यह अनिधित है पर पूवं 
जनपद्‌ मे आपके विहार करने मे को सशय नदीं दं । 

मह राव्य वैडाछी के पश्चिम ओर कोशल फे पूवभ्देश भ था। 
गोरखपुर, सारन निर्छो के अधिकारा भाग महराज्य मे ये । मगध से 
क्योशङ मे जाते समय मलदेद धीच मे अता था ! 


३८२ भमन्‌ मदारीर 


गहापुर--दखके यार रक्ताशोरु उद्यान था जहोँ र्तपाद्‌ यक्ष 
फा चेत्य वा। तत्काछीम राजा कानाम षड ओर रानी कासुमद्रादेवी 
था । राजङ्कमार महावर्ष्ठो जो च्छ का पुरवा मष्टाबीर ने पदी ` 
धार श्राद्धषमं मेँ भीर दूसरी वार भ्रमणधंमे दीधिति कियाथा। 
सभवत" यद नगर उत्तर भारतवपं मे था, 

महासेन उद्यान पावामध्यमा का चद्‌ उद्यान जः भगवान्‌ 
सष्टाषीर ्ानप्राप्नि कै दूसरे दिन पधारे ये ओर एद्रभूति गौतम आदि 
हजारो मदुष्यो को प्रघ्रभ्या देकर चतुर्विध सघ की स्थापना कर अपना 
धसंशासन प्रचडित किया था । 

मारुन्दी-~यह्‌ नगर दक्षिण पश्चाङ के सख्य नगरों मे सेएकथा 
दुर्योधन से पांडव के चयि ष्ण हारा जिन पांच नगरोंफी मांगकी 
गह थी, उनमे माकन्दो भी श्षाभिर था 


पाणिमद्रचैतय-मियिरा कां व चेत्य जहा पर भगवान्‌ महावीर 
मे ऽ्योतिपविदया की प्रह्पणा की थी । महापीर फी धार्मिकदेशना बहूधा 
इसी उद्यान मे होती थी । 

मालष--पूये कार मे माव नामसेदो देश प्रसिद्ध थे। पहला 
सुखतान फे जा पास का देश जो परे माठ कछाता था । जैनसूत्र 
भे जिस माख्व की गणना अनायं दक्ष मँ कौ है, बह यौ माख्व है । 
दूससया माव आज का माठ्वाहै। माखवगण फी स्थिति ने से प्राचीन 
भवन्तिजन पद्‌ हो बाद मे माठ्वं नाम से प्रसिद्ध हमा । . 


` प्रापपुरी--यह नगरी जैनसूत्नोक्त खद पीस देशे मे अन्यतम 
वद्य" नामक ददा फी राजधानी थौ 1 शस तरारी से जैन श्रमणो की 
एक श्वासा प्रचलित हद थी जो माषपुरीया कदखती थी । आज इसको 
लवस्थिति किस प्रदेशे है जीर किस नामसे प्रसिद्ध, इसकी सोज 
होली चा्टिये । 

पिधिक्ला--मिथिटा श्राब्दसे एस नाम छी नगरी ओर सफ 
आसपास का प्रदेश दोनों भथ प्रकट होते है । वस्तुत भिथिडा विदेष् 
देश फो राजान यो । यद्यपि महुवीर के समय मँ विदेह की राज- 
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धानी पेशारी धी षयापि मियिखा मी एफ समृद्ध नगरी थौ! तत्काडीनं 
मियिखा फे राजा फा नाम जन प्रयो मे जनक टिखा दै, अत. अनुमान 
तेवा कि जनकवकशीय किसी क्षत्रिय फा मिथिला पर पय तक 
स्वामि घना रहा क्षेगा। 
भगवान्‌ महावीर के चातुर्मास्य फ फेनो मे मिधिरा णी गणना 
थी । यं आपने छ चातुर्मास्य वित्ताय ये । 
सीतामटी फे पास युदा नामक स्यान ही प्राचीन भिथिखाफा 
सपश द । वैलाटी से मिथिला उत्तरपूर्वं मे भदताटीस भीख पर 
भवत्यत थी । करद्‌ विद्धान्‌ सीतामद़ी फो टी भियिखा रहते दै भौर 
फषटै जनकपुर फो भरावीन मिथिला सानते है । 
मिथिखा के नाम से प्राचीन जेन-धमर्णो फी एक शासा भी प्रसिद्ध 
हु थी, जो ५मयिडिया" कदखावी थी । 
पिदिया--यद गँ अग जनपद्‌ ओँ चम्पा से मध्यमा पावा जाते 
हृए माम॑ मे पडता था। भगवान्‌ मदावीर को चमरेन्द्र नामक असुरेन्द्र 
ने यष्टा पर्‌ वन्दन क्रिय था! 
मृगग्राम ८ पियगाप )--दसकफे बादर चन्दनपादष नाम का 
उयान था जदं सुध यक्च का मदिर था। मृगत्राम का तत्काठीने राजा 
विजयष्टत्रिय ओर रानी सृगादेवी थी ! यदं पर भगवान्‌ ने शगापुन के 
पूर्वं के पपों छा वणेन क्षिया या। 
मिमगाम उत्तर भरतवं मे कदी था। निदि स्थान धताना 
धयस्य दै । 7 
भृगवन--यद उदयान बीतभयपटरन फे समीप था। यहा पर महावीर 
ने वष्ट ॐ राजा उदायन को भ्रनज्या दी थी) 
मृत्तिफावती--दशाणं देश कौ प्राचीन राजधानी चिकायती 
बहुत टौ प्राचीन स्थान द । इसके यार पष्ादी ठेकरी पर "गजाप्रपद्‌ 
नामयः प्राचीन सैन तीथं था, जिसका उद्धेख प्ायीन जैन सादित्य अं 
भिखतां हे । भगवान्‌ महावीर अनेक बार य्ह पधारे थे भौर यहा फे 
राजञा दश्चाणेभद्र फो सपना घमणरिप्य बनाया था । 


फम्‌ 
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दुश्ाणेदेक भजकड ॐ) भोपाङ रियासत फो गह्‌ था 1 चे 
सृत्तिकाचती के अवेप भी वहीं मिलता के भन्न पाच को होने 
प्ाहिये 1 ४ 1 


पदि गोव--यष्‌ गोवि श्रावस्ती के निकट फएौशाम्बी के मागे भें 
धा । इसे चादर सालोक चैत्य था, जिसमे महावीर गोकाक को 


तेजोटेश्या के प्रयोग के घाद पधारे ये भौर छ मदीने ॐ' उपरान्त यहीं 
ीपध सेवन किया था, जिसे छि सिह भतगारमेटिय मे जाकर रेवती 


फ घर से खाया था । छडस्थावस्था मे भाप पर ग्रोपाठ्कनेभी यँ 


पर एक निष्फट भाक्रमण पिया था । ॥ 


मोकानगसे-- दस नगरी के वाटर नन्दन यैव्य नामक उदयान था, 
जषा भगवान्‌ महावीर ठदरे थे भीर धभे-उपदेश किया था । 
य नगरी उत्तर भारत के पश्चिमी बिभागमे कदी थी । संभव दहै 
पजाव प्रदेशस्थित आधुनिक मोगामंडी ष्ठी प्राचीन मोकानगरी हो । 


मोशाफसंनिवेश-~यह गौव यैक्षाटी ॐ आसपास था] को्ठाक 
सनिवेश से मदावीर मोराक गये ये ओौर दुहूल्लत नामधारी दाेनिर्को 
के आधरम मे एक रात ठहरे ये, पर उद्‌ दिन के षाद भाप यहाँ सरे चे 
गये थे भौर सस्थिकम्राम मेँ शेप वपोकार व्यतीत फिया था । 

मरोल्ि-~-यह योव भी महावीर कै उपसर्गा में से एक था। 
यदो पर भापको चोर फो भ्रान्ति से सात षार फोपीदी -गर्हथी पर 
प्रयेक वार फोधी फे टूट जने से भाप फो निर्दोप समद्चकर छोद 
दिया यथा] 

मोलि उचरपश्चिमी उडीसा मे मथवा मोँडवाना मेँ दोना सभव दै। 

मोयसंनिवेश--यह सनिवेश महावीर के छठवें तथा धावते 
गणधर मिक मौर मौयपुत्र खा जन्मस्थान था । 

यद गोव त्तर भारत फे पूर्वाय भाग मे कही था। अधिक सभव 
फाक्ती देश फीभूमिमेंष्टोनेकाहै। 

राजशह-- यद नगर महाचीर ॐ उपदेश मीर षपौवाघ के केन्र 
भं ससे घडा भीर प्रमुख केन्द्र या । दस पाहर भेक ध्यान थे प्रर 


[> 
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भ्ापोर फ समवसय का स्थान शुगशिखक उद्यान या, जो राजगृह घे 
ईशान दिशा भे था! राजगृह राजाशरेगिषठफे राप्य फाठसे मगध 
ही राजधानी यी । यदयं फे सरु राजवश्चौ ओर अन्य नागरि सो. 
पुरुषो फो महमदीर ने अपने नगण मे दाति क्षिया या । दनाय 
मदुष्यो ने जेनघम फो पवोकठारक्षियाया। सैनपूररोमे रजश्म 
गष्टावीरषादोसौ से अधि षार समवसरथ ्मे के व्ठेप है, 
आजफर राजगृह शाजगरिर' नाम से पवने जाता ६, भि 
पास मोष्टानिरि पषतमाछा फे णच पव॑त है, जो जैनूरनो मे यैमारगिरि 
पिपुखाचछ भादि नामों से उद्िसित ६ । राजगिर बिहार प्रान्तमे 
पटना से पूर्वं द्चिण घौर गया से पूर्वेत्तिर मँ भवल्थिव ह । 
राढ ( लादा )-ुक्िदायाद के भासपास्फा पधिमी पगाड 
पदटडे राढ फष्टठात! था जिखंकी राजधानी फोटिवषं नगर या। सैम 
मँ णढ़ फी गणना साढे पीस आयं देर्चो भे फी ६ । जयन्ती फोशमे 
राड फा नामान्वर सद्य टिखा है, परन्तु जनयतो मे राढ भीर खल्च फो 
भिन्न भिन्न माना! 
रूप्य राजु फा--दिणवाचाखा भौर उचरवाचाठा नामक दो 
सनिवेर्शो फे वीच मेँ षहमेवाटी एक नदो ष्टा नाम) 
रोष्टीदकफ नगरर--इस्के वादर एथिवीवततसरू नामक्‌ उदयान था 
ख्यं धरण यघ्च फ़ मदिर था । इसका तत्काटीन राजा वेश्रमणदच्त भोर 
सानी धोदेषो थौ 1 महावीर छा यदं समवरण हजा था । 
रोक्षोडक उतर भारत मे की था । निश्चित स्थान ौर आधुनिक 
जाग्र फा पता छगाना दीप ह 1 
लोहार्गला सजधानी--यदों पर मदायीर शुपतचर के शक से 
पकडे सये थे, पर बाद मे छोड दिये गये! ेोक्षगेढ के तत्छाटीने राजा 
दा नौम जिर छिपा है, परु इससे यद जानना फुठिन है कि टोहा 
मखा किस दश मे कँ थी । इससे मिखते जुडते नामघाढ़े तीन स्थं 
हमरे जानने मे दै-८ १ ) दिमाख्य में लोदागेड नामक पकस्यल या, 
पेखा वराह पुण चे क्ञाव दोगा है ! (२) पुष्कर-खामोद के पास 
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एक सोदर नामकवैप्णनो फा भाचीन तीर्थं ह। ( ३ ) शादायाद्‌ निरे 
की दक्षिणी हद मेँ "खोक" सामक प्राचीन श्टर ह । इनमे से महा- 
वीर जदा विचरे ये चद्‌ रोदा्म॑खा कोई एक हो सकता है या नर्द, यद 
कहना कठिन है । मटाबीर आङ्भिया से कटाक, महेना, बद्रसा दो कर 
छो्ागंा गये थे भीर पद्यौ से पुरिमताठ । इस क्रम फो देखते !शो्य 
गा भौर पुष्कर के समीपवतीं ठोष््गड पो नदीं हो सक्ते स्योफि 
पुरिमताढ से दोनों अति दर द । रदा दिमाछ्य वाखा लोक्ागेङ सो ष 
यदि हिमाल्य कौ दक्षिण तख्षट्र मे कदी हो तो महावीर फा वर्ह जाना 
असभव नदीं ! यदि अयोध्या प्रान्त मे शोष्षागंखा नामक शो स्थान 
राष्ट तो भी भघभवनदींह। 


वग~ पूवं समय मेँ वग शब्द्‌ से द्चिणी षगाड का टी बोध होता 
था, जिस फी राजधानी ताम्रटिप्ति थी, जो आज कठ तामट्ुक नाम से 
भरसिद्ध दै । घाद मे धीरे-धीरे याड फी सीमा यदी अीर वह्‌ पोच 
भागों मं भिन्न भिन्न नामों से पदिचाना जनि छमा । मग धूर्व वगा); 
समतट (दक्षिणी षगाड), राठ भथा करणै सुवण (पश्चिमी बगाठ), पण्ड 
(इन्तरी षगाङ); कामरूप (आसाम) । 


चरि्रकार फे ठेखामुसार भगवान्‌ महावीर वास्नरिप्री तक पधार 
थे, तव सूत्रों के अनुसार आपका वर्धमान ( बदेवान ) तक विचरना 
सिद्ध होता है । 
षञ्जभूमि-वगाठ का घीरभोम प्रदे जो महावीर फे समयमे 
भनायं करता था। जाज भी वरह थाट भादि जादि-निवास्नी जातिर्यो 
फा ही भाधिक्य है| 
वट--दस देश फी गणना जैन सूत्रोक्त सादे पचीस आयं देशो मेँ 
षी गहै है । इसष्ी राजधानी का नाम मापपुरी था। यद्‌ देश उत्तर भारत 
म था ,पर्‌ द्रसकी भवप्थिति किसर भूमि प्रदेश में थी, इका निन्य 
महीं हुमा । 
वत्स-कोशट फ दक्षिण भौर भाधुनिश ्खाहावाद्‌ के पश्चिम तरप 
फा प्रदेश पूवेकाड मे चत्स देश कदखाता था । इसकी. राजधानी 
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फीशाम्वी सुना सदी फे ९चर्‌ षट पर भवस्थित थी } यद्टँ फ़ रा 
शतानीर भीर उसका पुर दयन मष्टावीर्‌ फा भक्त था} 
„ र्ण नाते भच्छ देश फी राजधानी थी { पिके घमः 
भ दसकं उप नगर सयवा उच्छ नगरे नाग प्रसिद्धहमाया) ज 
आज दुखदश्षदर ६ षदं पषडे उच्छ नगर था पसा कोक विद्वान ६ 
निर्णय फिया दै 1 माचा दैमचन्द्र सूरि क मत्र से "वर्णा" यह ददा फ 
नाम था मौर अच्छा उफी राजधानी न] 

पनृखण्ड प्यान--यष्ट एयानं पदटयढ सनिवेश फे पासे था । 

षधमानपुरे--सफे याहर पिजयवधंन ध्यान था जहां मायिभद् 
यष शा मदिर चा । त्त्काटीम राजा विजयमिवर था! महावीर ने चदं 
पर्‌ राप्ती असू फे पूर्॑भवो फर षणेन छि था। 

सये षयाठ का भाधुनिक देवान नगर, जो फटे से सदसठ 
मीर पश्चिम दक्षिण मे धपस्थिव है, वधमानपुर ये तो भाश्च नष । 

मरभग्राप--गोकुर शब्द देष्िये 1 

वाचाला--उक्तर षराचाटा शब्द परिये । 

वारिश्यग्राम ( बाखियगाप }--यद्ट नगर वैशषाछी फे पास 
गडकफी सदौ के दक्षिण तट पर घ्वेस्थित शक्‌ सर्ृद्ध व्यापार सडी 
थौ 1 महाबीर फे भतं भामेन्द गाथापति भयुस कोस्यापीश्च गस्य 
यं फे रषटनेवाठे थे । साधुनिक वस्ादुपट्री फे परा वाडा बरिया 
गाम हो प्राचीन वाणिज्यप्राम हो सफता दै } 

धराणसी--पनारस देषिये । 

बाटुका्ाभ--यदां पर गमक देव ने महावीर फो लनेक भकार 


कै उपद्रव फे थे! 
यष्‌ भामं प्राचीन छरटिगः नौर स्यधुनिकछ उड़ीसा के उत्तरपधिम 


भागे कदींथा। 
विजयव्धमान--यह उदयान व्धंमानेपुर के सकोपं था) 


विजयपुर पा नन्दनवन नामक सयान था ! जद अशोकं 
यक्ष फा मदिर था 1 पत्छारीन राज्ञा षासबदच च्पैर रकी कषणा थी 1 
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भगवान्‌ महावीर ने राजछुमार सुवासव को यष्टा पर श्रावक ओर कार- 
न्तर मे साघु पमाया था। , 
विजयपुर--उत्तर वगा मे गमा क किनारे पर अवस्थित भाज 
छठ का विजयनगर ही देना चाये जो एक वहुत प्राचीन नगर दै । 
श्सके आसपास का भदेश पठे पुण्डू देश के नाम से भसिद्ध था । 


विटे्ट-गंडक नदो का निकटवर्ती प्रदेर, विशेप कर पूर्वी भाग 
जो तिरहुत नाम से प्रसिद्ध रै, पदे विदेह देश फषखाता था । इघकी 
प्राचीन राजधानी भिथिडा भीर सदावीरके समयकी वेशी थी! 
भगवान्‌ महाबीर दसी देश मे अवदीणं हए ये । 

पिपुलपवतं--राजगृह के पांच पारमे से एक का नाम निपुक 
था । भगवान्‌ महावीर के सेको श्रमणरिर्ण्यो ने इस पर अनसनपूर्वक 
देह छोढ्‌ फर खगे जीर निबाण प्रप्र कियाथा। =, 


धिराट--यह नगर मत्स्य देश को राजधानी थी । यहाँ परर पाडरवों 
ने वपेभर गुप्तवास क्रिया था। जैनसूत्रा भँ इसका पिराड नाम से उठे 
ह । जयपुर ष्टेट भ जयपुर ॐ उत्तरपूघं बयाछीस मीड पर यह प्राचीन 
स्थान धवं भी सो नाम से प्रसिद्ध ह । षः 
विसाला--इस नगरी फी अवस्थिति फे षारे मे विद्धानां 
अने मतभेद द । किसी के मत से महावीर के समयमे अयोध्या 
ही विशाया कहडाती थी । कोष आज कट के उखनर को प्राचीन 
विष्ाला वताते है । चीनी यानो हुपनस्ंग कौशाम्बी से पोच सौ 
मी की द्री पर बिखासा वताता ह । हमारे सत से विद्यास नरारी 
फोशट देश मे मयोष्या के पास टो एदं थी । ) । 
भगवान्‌ महावीर का विशाखा मे सम्रवसतरण हसा था । 
वीतभय---यष् नगर महावीर के समय मे सिन्धु-सौवीर् देश की 
शजधानी यी । ष्टसफे बाहर खृगवम उदयान था । मद्ावीर चम्पा से 
षिष्ार फर यद भये ये ओर यहोँ फे राजा उदायन्‌ को प्र्रभ्या देकर 
वाणिज्यम्राम जाकर वर्पाकार पिवाया था । पजायङके भेरा फर्क 
भ्राषीन चौदभय चवाते द । ५ श = 
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पीरपर--श्सरे याष्टर मनोरम नामक घ्यानं था । राजा फा नाम 
बीरष्गमित्र ओर रानी फा धीदेवी था। भगवान्‌ मदावीर ने एफ 
धार्‌ यष भाकर राजङमार सु्ाठ फो धायणयर्म अपीषार कराया 
था भोर दूरी धार पार फर धको प्रनज्या देकर शिष्य घनाया था। 

तदसीढ युष्रमदाषाद म गाजीपुरसे यात मीटपर षाय 
सामने एफ पुव षौ पराचीन स्था ६1 पुरामे धिके मादि भाषीन चीं 
मितौ १ । खमव द यक्ष प्रासीन पीरपुर होमा जिसफा भवद्ेप धारां 
समर तढ़ विद्यमान है। 


यीरभूमि--प्रानीन रार देदा फा एक माग षीरमूमि कडग दै 
जिस्रफा सेनो मे पज्मूमि भथवा धसभूमि फे नाम से ष्टेस हुभा 
ह} छ्रयाचप्या मेँ छीर पामे भी भगवाम्‌ महावीर यदं बिचरे थे। 

यीरभूमि छ उत्तर.पश्चिम मे सथाट परगना, पूं मँ सुदाय 
छीर षटेवान तथा दक्षिण में यदंवान ह । 

वेगवती--यह्‌ नदी अध्थिरमराम ® समीप पती थी । 

सरादय--यह पर्वत-माखा प्राचीन भाप्तवपं फे मध्य भागं 
पूर्वं से पश्चिम सीमा तक टी कठी हर थौ । इसका घाघुनिक नाम 
छीर स्थान पवाना फटिन है । फो पोवाटिर पदाद्वियों भौर कोर 
हिमाख्य को दक्षिणी पर्वव भ्ेणी शौ वैवाव्य पवेतमाख ने फौ सभा- 
वना फरते ६। 

वैभारगिरि--यष् पर्वत राजगृह फे पांव पवतम एकदै। 
मष्टावीर के समय मेँ इसके पास पांव सौ धुप छवा एक गर पनी 
का द था, जिसका जैनसून्न मे 'महावपोपदीर' नाम से श्ल्ज्ख 
हुमा हे भीर से श्रललवण' अर्थाव्‌ छोत' षदा है । भाज भी उसके 
पास गर्म जल फ कतिपय दण्ड ह जो भीतर फे उष्णं जलकछोतों से 
र समय भरे रदते द । 

वैयद--पियट शब्द्‌ देखिये । 

वशाल्ली-सुजप्फर जिा मेँ जर्टौ आज वेखादपष्टौ मोब दै वदीं 
पद्ञे महावीर फे खमय कौ विदेदं देश फौ गजधानी वैशाढी मगरी 
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थी । वैशारी भौर वाणिव्यमाम की निभ्रा मे भगवान्‌ महावीर मे कठ 
वारष्ट वपौ-चातु्मास्य व्यतीत ष्िये। वराटी चैनघमफे केन्र 
से एक धी । याँ का राजङ्टुम्ब तथा नागरिकगण भी अधिका 
जैन थे । यदी कारण दै कि बौद्ध भन्थकारे ने ष्स नगरी को पादयो 
का भदा का है। नक्शे के दिसाव से वैशाछी चम्पा से वायव्य 
दिशा मं सादे वारह मीढ ओर राजगृह से खाभग उचर भँ सत्तर 
भीख को दूरी पर थी। 


भक्टेषुख उद्यान यदह उद्यान पुरिमताड नगर फे समीप था | 
यदा पर वग्युर श्रावक ने महाबीर दी छ्मस्यावस्या मेँ पूजा मदिमा 
फ़ीथी। ८ 

शंखन उथान यह उदयान घारुभिका के समीप था । भगवान्‌ 
महावीर आरमिया जाते समय इसी उदयान मे उरते थे। - 

भारवेणग्राम--यष् भ्राम मसि गोकशार फा जन्म स्थान था आर 
सभवत. मगधभूमिके दौ किसी भागम था। 


शाण्डिरय ८ संदिष्ट )--घैनसु्रोक्त सादे पचीस आर्यं देशो भ 
से एक कानाम श्षाण्डिस्य था। इस्फी, राज्धानो नन्दिपुर्मे थी। 
शाण्डिल्य देस कषँ था, यह्‌ निथित रूप से कना फरिन है । हरदो 
जके मे सेडीटा नाम छां एक नर दै, ओ रेल्वे स्टेछन योर चहकीठ 
तथा परगते का मुख्य स्थान है । यद स्यान छखनऊ से एकवीस मीछ 
पश्चिमोचर मे स्थित टहै। सभव दै इसके माघपास का श्रदेश्च पठे 
क्षाण्डिल्य देश कावा क्षे मौर बाद मै, उसी राजधानी मात्र षस 
नाम फा घाच्य षन गद हो जैसा कि फोसला आदिमे वनादै। , 


शालिशीपं ( साल्िसीख )-- दस गोष फ उदान मेँ कटपूतना 
व्यन्तरी ने महावीर पर जछ छिडक कर शीत का उपसग किया था 
जौर भगवान्‌ को उको स्ते हुए ठोकावधि ज्ञान उत्पन्त हुभा था ! 

यष स्थान वेश्ालो ओर मद्रिफा फे बीचमें कदीथा। सभवत 
जंग भृमि छी चायज्य सीमा पर यह रहः दोगा क्योकि यदौ से सदावीर 
अद्रिका फी तरफ गये थे । 
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शद्धभूमि-प्राचीन राढ देश की वह भमि जौँ आय॑ छोमों फी 
आरद अधिक प्रमाण मे थी। सभवत यह्‌ सुिदामाद्‌ के निकट का 
भूमिभाग होगा । 

शूलपाणि चैत्य--अर्थिकमाम ॐ पासवाछा एक यक्ष कछामदिर 
जर्दा महावीर ने प्रथम वपौ चातुमौत्य व्यतीत शरिया था जौर पी 
ही रात को यक्ष ने उनको अनेक प्रकार से खताया था । 


श्रावस्ती ( सावत्थी )--जैनसू्रोक्त सादे पचीस्र भायं देशो मे 
से छणाड नामक देदा की राजधानी का नाम शावस्ती छिखा है । महाबीर 
फ समय में श्रावस्ती उत्तर कोरर की राजधानी थी । इसके तत्काटीन 
राजा का नाम जितशत्रुथा । यदो पर महावीर ने छदास्थावष्या 
फा दसो वपौ-चातुमास्य व्यतीत किया था । केवख्दिशा मे महावीर 
फट थार यहाँ आये थे ओर अनेक भव्य मवुष्यों को प्रव्रज्याये दी थीं 
तथा अने धनाठ्य मौर विद्धान्‌ शिष्यो को अपना भ्रमणोपासक बनाया 
था! इसी श्रावस्ती े कोछफो्यान मे गोश्चाख्क ने सुनक्षतर ओर 
सर्वायुभूति युनिर्यो को तेजोटेश्या दारा मारा था तेथा भगवान्‌ महावीर 
पर तेजोरेश्या छोडी ची । गोशाख्क के सनन्य उपासक अयपुख ओर 
हाखाहखा छँंभारिन यदीं  रदनेवाठे थे । गोंडा जिले मै भकौनासे 
पूर्वं पोच मील ओौर पठरामपुर से पश्चिम बारह मी रापती मदी के 
दृक्चिण तट पर सहेठमदेठनाम से भ्रस्यते जो स्थान है, वही भराचीन 
श्रावस्ती का अवशेष दै, पेखा सोधक विद्वानों ने निणेय मिया है । 
श्वेताशोक ` ठव नि-- यद उयान कनकपुर के निकट था । 
श्वेताम्विका ( सेयंबिया }--यद नगरी जैनसूत्रोक सादे पचीस 
आर्यं देश मे से केकय ददा की राजधानी थी ! ययं का राजा प्रदेशो 
पञ नास्तिक था परन्तु पाश्वेनाथ सन्तानीय केशचीकपरार श्रमण ने चे 
स्ाल्िक ओर जैमधमं फा उपासक बनाया था। महावीर जब सवेताम्विका 
फी तरफ विचरे घव प्रदेशी ने उनकी पूजा भीर महिमा माई थी । 
बौद्ध मन्थो के उठेल  क्ञात होता है @ श्रावस्ती से कपिखवस्ु 
जाति समय दयेताम्विका बीच मे भती थी। सैनूत्रांकेकेखोंसेभी 


५५० 
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श्वेताम्थी श्रावस्ती से पूर्वोत्तर मे भवस्थित थी । आधुनिक उत्तर.पश्चिमं 
बिहार े मोवीक्चरी शष्ठर से पूर्वं छगभग पतीस मीर प्र अवस्थित 
सीतामदो यह ध्वेताम्यिकां फा ही अपं नाम हे, पेसा माया अदुमान 
६1 जेन ओर यौद्ध सपो ॐ असुसार दिशा भी मिर्री र जीर उत्तर 
भ पषा प्रदेदा भी निकटष्टी पड़ता जो फेक्य देरा फा भनायं 
प्रदे था। 


सपतट--वंगाड फा ए भाग पहठे समतट कदखादा था। जब रि 
कतिपय विद्धान्‌ पूवं घगाठ फो समवट फते द तव को-फो पक्षिण बगाठ 
फो प्राचीन खमतद वताते र \ दभारा सत दश्िण धगाड को खमतट 
माननेवार्ल फे प्म ह । 


सश्सराप्रवन- यदह उद्यान कास्पिल्य नगर फे पास था । यदं पर 
महावीरः का अनेक वार समवसरण हुआ था | 

सहस्रास्नवन (२)--दस्तिनापुर फ पा फे शयान फा नाम भी 
सहस्राप्नषन था । भगवान्‌ मदावीर छे यरो मी जनक समवसरण हुए 
घौर पुद्धिछ, शिवराजर्पिं भादि की प्रनज्यार्पे ई 1 ` 

साकेत--यष् कोशल वेशा का प्रसिद्ध नगर किसी समय इस पेश 
फी राजघानी रद चुरा है भौर दसी कारण से कटकं श्से अयोभ्या 
का पयय घताया है ] सके समीप ऽत्तरकुरु नामक उयान था, जां 
पादा यक्षि का मन्दिर धा । तत्काीन राजा का नाम मित्रेनन्दी भौर 
रानी छा श्रोकान्ता था । मष्टावीर यँ अनेक यार पधारे थे भौर अनेक 
भद्र मसुरष्यो फो निमेन्थ श्रमण बनाया था। 

फजावाद्‌ जिखा मे फेजा्राद से पूर्वोत्तर छ मीख पर सरयू नदी फे 
दक्षिण तट पर घवस्थित वर्तमान योध्या समीप टी प्राचोन साकेत 
नगर था देखा निर्णय हुभा ह । 

साचु्तहिय गाप-दस गाँव के षाहर भगवान्‌ स्ावीरने भद्र, 
मदाभद्र भौर सर्घ॑तोभद्र छा प्रविमापूर्वक ध्यान किया या जिसकी स्वगं 
केडष्द्रतषूनेभ्रह॑साषश्टी थी। 

सादुख्हिय अथौत्‌ घानुयष्टिक गोव कटो था यष्ट फदना कठिन दहै, 
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पर अनुमान किया जा सकता ह कि स स्थान फा ड भूमि मे दोन 
समय दह जो प्राचीन कणिङ्ग फे पश्िमीय अचरे थी] 

सालकफोएफ़ चैस्य-यद पदान मेंदियगो्र फे पा था जष्टं 
पर सदातीर फा समवसरण जा था भौर वर्वोन्याधि फो मिटाने ॐ 
य्ि रेवती फे यदो से जौपपि मंगाकर सेवन फी थी । 


सा्ुननी-- यष नगरी उत्तर भारत मे हीं थी । इसके ाष्टरं 
देवरमण मामक उद्यान था जदो समोध यक्ष का मदिर था । ततकाडीन 
राजा फा नाम महचन्द्र था । भगवान्‌ महावीर ने यदं पर यष 
फे सुभद्र साथवाह के पुत्र शकटदारक फे पूवभ्वों फा निरूपण 
कियाथा) 

सिन्धुदरेश-मेन सूनो सदे पचीस आयं दे मे सिन्धु-सी- 
घीर फा नाम भी समिदित दै । वैदिक धमे के सैद्धान्तिक म्रन्थ घौधा 
यन सिन्धु सौवीर भग्पदय देशा कदा गया है भीर वहां जानेवाडे 
ब्राह्मण फो फिर स्कार फे योस्य धतया है ¡ षीद्ध पन्थो में गान्धार 
क्लीर कज रर्यो के उटेख क्षिय गये ह पर चिन्धु-सीवीर की वैसी 
चचा नहं फी । इससे पाया जाता है कि उस समय सिन्धु मेँ सर्मथमं 
घर्मभ्रचार महावीरे ही किया था । भगवान्‌ महावीर ने बो पधार 
कर राजा उदायन फो जैन भघ्रव्या दी थी यहतो प्रसिद्धही है पर 
सके षाद मी सैन श्रमणो फे इस देशा मे विददार होते ्ी रदे है, पेसा 
खेदसू के प्राचीन मारष्यो तथा टीकार्जो से सिद्ध होवा ह। 

मद्ठावीर के समय भे सिन्धु भौर सौवीर फा एकु सयुक्त राञ्य 
था बाद मे सौवीर जुदा पद्चा जीर भाधुनिक पजान का दक्षिणी भाग 
चिन्धु भे खमिति दभा । आज कठ सिन्धु {सिन्धः नाम से प्रसिद्ध 
ह जर फच्छ ( जो पूवं काल मे सीवीर क्ता भा ) तथा पजात्र के 
बीच मेँ पैडाहुभादहे। ध 

सिद्धाथेपुर-राढ चेरा से चरते हुए भगवान्‌ महावीर यदौ भाये 
ये } ययँ पर उनको सगमकने उपयम किया था । सिद्धाथंपुर समवत 


इष्ीसा म कीं रहा होग्रा+ 


३९४ भगवान्‌ महावीर 


सिनपल्नी ( सिणपल्नी )--यह गोव पूर्वं दिदा से सिन्धु देक फी 
भोर जते समय वीच मँ पडता था । इसे भास पास का प्रदरा विकट 
मसस्थर ममि थी । जेनपूत्रोँ फ देखो से ज्ञात हौवा है कि सिनपलो के 
मागं निजं भीरः छायारद्ित थे 1 एक सूत्रोष्ठुस ह कि सिनपषी के दीघ 
मागे मे केवल एक ही क्ष आता ६ देवपरमसूरि के पाण्डवचरित् 
महाकाव्य में खेप है किं जरासन्ध के साय यादवो ने सिनपषटी के 
पास सरस्वती नदी फे तट पर युद्ध किया था ओर युद्ध मे अपनी जीत 
होने पर बे आनन्दवश्च होकर नाचे भे, जिससे सिनपी दी वाद में 
सानन्द्पुर के नाम से प्रसिद्धहुभा। छुछमभीद्टो पर इससे यदतो 
निश्चित है कि सिनपही मरभूमि मे एक प्रसिद्ध नगरथानजो षादमे 
धानन्द्पुर के रूप भ परिवर्तित टो गया था। सैन सूत्रों के अनेक 
उल्छेखो से उक्त बात का समर्थन होता है । हमारे विचायनुसार धीका- 
नेर राज्य कै उच्चर प्रदेश मे अवस्थित 'आद्नपुर' नामक गोव ्ी प्राचीन 
सानन्द्पुर छा प्रतीक टो तो आश्य नदीं ह । 


सुष्डेत्ता ( सृक्षेज )- यदौ पर महावीर को उपसर्ग सहन करना 
पडा था } यह्‌ स्थान सभवत अग देश की भूमिर्मे था। 


घुपोप नगर-इसकफे समीप देवरमण नामक उद्यान था भौर 
उसमे वीरसेन यक्ष का मदिर था तत्कारीन शजा का नाम भदन 
छीर रानी का तस्ववती था । राजङ्घमार भद्रनन्दी को महाबीर के उप- 
देश से धर्मप्रा्ि हुई थो । पहठे वह्‌ जैन श्रावक शौर पुन भगवान्‌ 
छे यँ भने परर जेन श्चमण घना था । सुवोप नगर किस देर कै भ्रदेश 
मे था इसका निणेय होना चाकी है । 

सुभोप- यदय भी महावीर को भिक्षावृत्ति फरते समय सताया 
गया था] यह्‌ गोव मी कठिग भूमिम था। 

सुभगा ग्राम-यद्ँ पर महावीर को फश्च धूमे ॐ सिये सन- 
क्छमारेन्र भाया धा । 

यष गोव कष्टं था यह्‌ वताना.कठिन है । सभवं है यह्‌ स्थान अगं 
भूमि मे कदी रदा ्टोगा । 


#। 
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म व 
र 1 पार फरपे थुणाक सनिवेश गये 
पे । यहां गङ्गा एते समय एक यडा भारौ यवदर भाया था भीरनाव 
उट्टते एर्टते षय गर धौ । 

सुरभिपुर पिद से मगथ जते पीघमे भावाया यीरग्द्वाफ 
चर षट पर स्थित था ! घमव द यद विदे मूमि छो दक्षिणो सीमा 
फा कन्विम स्थागरद्ले। 

घुवर्णण्ल--राजग निरुटवर्ती फोष्टाकसनिवेश से चम्पा एी 
रफ लाति सुपर्णसछ भीष मेँ आता था ज्यों जाते समय घीच में 
गोपां हारा पणा जाती खीर देख फर गोशाटक वहो उदर गया 
या भौर महावीर फे फयनादुषार डो के ट जाने पर गोश्नाख्र ने 
नियतिवाद फा सिद्धान्त पकड़ा था । यदं से प्राक्षणगोव होकर दोनो 
म्पानगरी पे थे! ससे यद्‌ खुव्णंसठ राजग से षवे दिशा मे था 
शौर वाचाछा फे निर्टयर्ती एनकखड भा्नमपद्‌ से भिन्न स्थान था। 

्ुवणबालुा-यष् नदी दोनों बाचाछा नगर्यो फे बीचमें 
पदृती थी 1 दसी नदी फे पुलिन मेँ भगवान्‌ महावीर फा भधवसख गिर 
कर र्ट गया था। 

छंघुभार-यदं पर महावीर फो शरण फर चमरेनद्र ने इनदर पर 
ष्यदादैफी थो ओर इन्द्र फे पप्र प्रहार से भयभीत होकर वह म्ावीर 
फ चरर्णो मं भिरांथा। 

समार मिजौपुर निखा मेँ वतेमान नार के निकट एक पदाडी 
नगर था । फट बिद्वान्‌ सुुमार फो गै देश फी एजधानी घताते है। 

घुदा--करई विद्वान्‌ इगडी छोर भिद्नापुर फे षीचकें प्रदेश फो 
शय्य" समक्त ई, जो उड़ीसा फी सीमा पर रा हमा दक्षिण वग फा 
प्रदेहा है } इनके मत भँ दक्षिण वग टी, जिसफी राजधानी ताभ्रसिपि 
यी, सुदा देश या । करई विद्वानों के विचार मे हजारीबाग, सथाछ 
पराना भि के छु भाग प्राचीन सुद होना ठीक अचा है । तन 


धैजयन्वीकार ने स॒द्य फो राढ का ष्ठी नामान्तर मान खियाहे। इन सब 


क 
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मत विकल्पों का पासपयं हमको यष्टी सिख्ता है पि हजारीवाग से 
पूवं मे जदो पठे भगी देश था ठसका पूरव प्रदेश, राद का दक्षिण ` 
पश्चिमी छु माग ओर दक्षिणी चग का थोडा पश्चिमो भाग पठे यद्य 
के नाम से भ्रसिद्धथा। 


घूरसेन- मथुरा फ भासपास फा भूमि-माग पूवंकार्मे सुरसेन 
देश के नाम से प्रसिद्ध था। जैनसू्रोक्त साढे परवौस आयं देर्शो मेँ 
सूरसेन का उक्टेख है । इस देश की पजवानो मथुरा यी । 


चुघ्भारनगर-सुुमार' शब्द्‌ देखिये । 
सेयविया--श्वेवाम्भिरा शब्द्‌ देसिये। 
सेय॑विया--दवेताभ्विका शब्द देखिये । 


सौगंधिका नगरी ८ सोग॑धिया नगरी )--इसफे समीप नीटा- 
शोक शयान था जिसमें सुका यक्ष का स्थान था 1 तत्काछटीन सजा का 
नाम अप्रतिहत भौर रानी का सुृष्णा देवी था । भगवान्‌ सदावीर ने 
यहो पर छुमार जिनदास को उसके पवमव के कथनपृवेक गृदध्यधमं 
भौर साधुधमं की दीक्षादी थी। 

सीगन्िका नगरी कटय थी इसका पता नष चछा । 


सोराएू-ञनसृत्रोकत सदे पचीस आर्य देशों मे सौराष्ट्र भी 
संमित दै । इसकी राजधानी द्वारिका थो 1 महावीर ने सौराषटर तक 
विदयार फिया या यह्‌ कना साहस माच्र होगा । सूरो, चरि में वैसा 
इल्टेल नदीं है । षयं, शघुक्लय-मादातम्य जैसे मादाल्य प्रन्थोँ से यदह 
क घकते द छि उन्दने सौराष्ट्र मे विष्टारं किया होगा । 

आधुनिक जुनागद्‌ फे आसपास का प्रदेदसोरठ फे नाम से 
प्रसिद्ध ३, जो सीराष्ट फा अपद माना जा सक्ता दे । 


सौ्पुर- प्राचीन खास वेश्च फी राजधानी सौर्यपुर द्वारिका से 
पष्डे फी यादों की राजधानी है । आगरा से, उत्तरपश्िम मे यमुना 
नदी के समीपं जट वेर गोव है वदं प्राचीन सीयंपुर था) महावीर 
फे खमय मे सौर्यपुर फे राज्ञा का नाम सौर्यदत्त था। यदद के सोयी. 


विहारस्य भामन्सेषं 


वठंसकं ठयान म महावीर ने यष्ट फे सौीर्वदृत्त नामक म 
पूवमर्वो का चरणन फरिया था 

सौयतितसकष- सौव फे ज्यान का नाम ज्य भगव 
रष््य कस्ते थे । 


सीवीर--भाजकट फा कच्छ देश भो सिन्धु जनपद 
मद, पदे सोवौर कदलाता था ! महावीर फ समय मे 
राज्य सिन्धु से अगिमक्त था। 


द्िदुकप्राप ८ इसिदद्गम गम )-यद ग श्रावः 
रिसरमेंथा{ एक धार महावीर भौर गोक्षाखक ने इस 
दरिदरुक दृक्ष के नीचे रात्रि वास किया था, ज्यौ महावीर फे 
पयि दारा जाई हुई आग से दुल गए थे । 


हस्तिनापूर--श्स नगर के च्यि दस्तिनी, शस्तिनपुर 
आदि अनेक नाम कवियों द्या प्रयुक्त हए दं । फिसी सम्य : 
कुरु दे फ ए नपर था । 

जक दसिनापुर शी अबस्थिति मेरठ से बाइस मीढ 
सीर व्रिजनौर से नैचछत्य मे धूदी गङ्गा फे दाहिने क्रिनारे षर म 
ह! विशेष फे चयि गज्ञपुर शब्द दे ह्िये । 

इस्तियाम इथ(न---नाख्दा धाहिरिका के समीप यद 
शा } कमी-रुमी भगवान्‌ महागौर यददो मो ठरते थे । 

हस्तिशीषं--इस गोव फे इमश्चान मे महावीर मै ध्याने 
था) समदेव ने यदमी महीर को ताया था) 

यह गँ सभवत दड़ीघा के प्चिमोच्तर प्रदेश मे कदी या 

हसिनिशीर्ष नभर्--दसके वाहर पुष्यकरण्डक उदान था, 
कुतवनमाटभ्रिय यक्ष का मदिर था! चत्कारीन राजञां का नाम 9 
अन्न भौर रानी छा धारिणी देवी था। भगवान्‌ महावीर ने | 
घुम शुगहुकुखार को ठे आद्धधमं भौर दूरी बार श्रमणषमं 
दीक्षादी थी, 
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सेन कथानकं के वर्णनं से क्षाव वा ६ रि दस्तिरीषे नगर उस 
देर की राजधानी थी, जिसकी सीमा र्दे छी सीमा से मिल्पी 
थी । इससे स्पष्ट दै फि यद्‌ स्थान छरं देश से पिक दूर नदी क्षेगा 1 


[ नोट--विदारस्यल-नाम कोष" भँ चिलि हुए चमी नाम श्वमण भगवान्‌ 
मदावीरः मेँ नदीं भये, फिर भी दमने नच हमे सम्रद छिया । इका कारण 
यदी है फि जनसूरवो, चरितो भौर भन्यान्य भरन्ों ग महावीर कै विदारभ्रस्न 
भ इनके उषे दृष्टिगोचर हुभा रवे है । हमारी श्छ थी कि जदा-जदा भी 
महावीर विचरे दं, उन समौ स्थानों फा यथोपलग्ध परिचय दियां जाय लिखते भब 
नदय तो भविष्य म मी इनका उपयोग दो खके । रेखक ] 


छद 3: 
फम्‌ शिप्रामं --फर्मा रमाम 
फिसी घ्न्य दिरग्॑रर--दिगषर 
स्वमावसे सवभावे 
शुष्टा दक्शमी ष्णा द्ङामी 
पचरितर --चारिवं 
फमरिप्राम कमौरभाम 
ॐ | 
टीका टोका 
सन्निनेश सनिवेक्ष 
घाजे-गार्जां पाजो गार्जों 
कैसाभा कैचाभी 
नादा वाटुका 
सुभोग सुभोम 
भगवान्‌ एटा भगवान्‌ फो 
सुन्टेता स॒च्छेत्ता 
सोमिङाचायं सोभिरायं 
धन्य यन्ध 
फोसटनिवासी -कोसलानिवासी 
सक्तास्तीत्वरे --सन्तास्तीत्यरे 
स्येश्नो --०प्येश्चानो 
वद --यह्‌ 
विक्ञानधन ---विन्ञानघन 
आवान्तर ---भवान्तर 
होता दै होते ईद 
करके फे करे 
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तार्फाखीन 
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आधारं 
जीचन्‌-जीवन 
गुणगान 
तिरस्तन्न 
छच्छभाड 
विदेह सिकट्‌टु 
अधिक 

गा 

नगरी मे 
फपलि से 
पुरियताछ 
साधन शौर 
मनुष्यत्व 
गागलि 
तात्कारीन 
धमशरुत 
धर्निभूत 
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द्ध पष 
माधा १.९१ 
जीवन श्या 
गुणगान 9.१९ 
तिरुस्तव ४ 
रच्छुजाद़ % 
विदेदसि षटू उषणा 
अस्थिक 7.9. 9.९। 
गगा क 
नगरी चे श्शश्ा 
कयलि- र 
पुरिमताछं क 
साधन ओर निमित्तपठन 
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दया के साथ विवेक की विनंति 


जीवदया फे समान सपार बिशेष ठाम का दसरा फाम नदीं 
है, परन्तु रेखे भच्छे फाम फो भी जोग, विवे के भिना हानिढठाम का 
हपयोग दिये वीर, देखा देसी खूटि से करने उगते दै, तव ट्टा 
अपथ छता है छीर पछताना पड़ता है, इसथिये नीचे मुज्व दौ 
धातो मे सास उपयोग देने फी विनवि ६ ~ 
(१) फितनेष्ठी भा गोवि फे बटे फवूतर चदूतरे पर जनि फे 
भारस्य से भपने घर पै वार ही सस्ते पर, भोटडे पर अथवा सभे 
या छे पर सुमया छमा कट्‌ दाणा उछ देते ह, परन्तु पयोग देने 
से नजर णाता है छि एवूतर भोला प्राणी होनेसे दाणा चुग कर उन 
मफानं पर टी धैठेः रहते दै जोर पिष्ट उनका रोज फा साना जाना 
खमद्च सदा छिप कर फिरती र्वी ह भीर त्या एरती रदत ६1 श्य- 
चयि हमारी हाय द्‌ फर बिनति दै कि द्ररोज कयुतरो को दाणा 
धपने-भपने धरो के वाटर न डालते रलस्य चोड गोव के वड 
चधुतरे पर क्षौ नाकर पुराने पवाज के माक्कि ही लना 
चाहिये । क्योकि एक जगद होने सेगोविष्छीतरफसे देखरेख तथा 
भच्छा बदोवस्व भी रह्‌ सकता ै भौर घर घर होने से देसरेखमभी 
नी रस सकते जौर घर घर हत्या दमे से खम के वदे पाप ठगता है। 
(२) चव्यं के यिय सिके ध कर वाजरी डाटी जाती है 
उसभ दरी शौ शिकायत क जगह नजर भावी दे, यानि ठीढी (सीस 
कोरी) मेदा सामीढ दाणा चुगती दै जीर कभी ठदीटी के ह प्र खून 
खग जाताष्े,सो कफिरवो टीढोसदाके स्यि चक्थियों को मारती 
रहती ६ \ इयि यह्‌ कामभी पूरी देख रेख भोर सावधानी से विवेक 
ूरव॑फ करना चाहिये भिससे जीव फे श्राय भी धच घौर पोषण होवे । 
(३) कितने टी छो छीड़ी नगसा सींचवाति है ओर विनाखप 
योगसे मदी वीज रक जग शाट देते द ओर उनके जानेके भाद्‌ 
हासो कीडियों का दूसरे प्राणिर्यो द्वारा अथवा चङन हन से नादा 


होता दै, सो श्र विषय मेँ साष विवेक की जरूरत है । 
श्री जीवदया प्नानभचारक मण्डल 
मु० शुडाषा्ोवां ( मारवाड़ ) 


श्रीफ० विण शाल्संयह की विक्रधाथं भ्रस्तुत पुं 


१, श्रीवीरनिर्वाण संवत्‌ ओौर जैनकारगणना 


यह्‌ पुस्तक पन्यासजी महाराज श्रीकल्याणविजयसी की शद 
विषयक कृति दै । मदामदोाण्याय रायबहादुर पडत गौरीशकर रए 
चदजी गन्ना चेते धुरर इतिहास वेत्तारो ने इस 'भन्थ की रासं 
की दै ओर प्रामाणिकता स्वीकार की है। मूल्य ¢ 


२, मेनक्ञान गुण-सेग्रद 

उपयुक्छ पुरक विद्वदयं युनि मष्टाराज श्रीसौभाग्यविजयजी द्वार 
निर्भित भीर सगृदीत है । सैन गरदस्थों के व्यि मदे काम की चीज 
ह । क्रऽन १६ पैजी सादज फे ५०० प्र की पक्षी जिल्द्‌ र 
पुस्वक है । मूल्य १ 


२, देवद्रन्यचर्चासिवन्धी निवन्ध ( गुजराती ) भटः 
४, जिनस्तुति ुसुमाजलि ८ संस्कृत ) भट 


पुस्तक मिटे का पता-- 
मत्री श्रीक० बि° चास्रसग्रहसमिति 
जाटोर ( मारवाड ) 


